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निवेदन 


वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस भारतीय साहित्य के दो वहुमुल्य 
रत्न है। दोनो के रचना-काल में सहाघिक वर्षो का व्यवधान है, तथापि आदि कवि 
मे जिस भव्य काव्य-परम्परा का श्रीगणेश किया उसे मानसकार ने एक नूतन उत्कर्प 
प्रदान किया है। मानस के कवि ने पूर्ववर्ती साहित्य का श्राभार स्पष्ट जब्दों में स्वी- 
कार किया है और वाल्मीकि के प्रति विज्ञेष रूप से सम्मान व्यक्त किया है, इसके साथ 
ही मानस में पूर्व परम्परा से उसकी भिन्नता की और भी स्पप्ट सकेत मिलता है । 
रामचरितमानस को पूर्ववर्ती रामकाव्य-परम्परा के परिप्रेधय मे रख कर देखने से यह्‌ 
वात स्पप्ट हो जाती है. कि मानस का कवि वाल्मीकि रामाण्ण के प्रति सर्वाधिक 
संवेदनशील रहा है । मानस की कथा-विवृति, चरित्र प्ररतुति, सावेगिक उद्दीक्ति श्रौर 
शिल्प-विधि में उसके अ्रध्येत्ा को कभी साहश्य-झूप भें तो कभी प्रतिक्रिया रूप मे 
वाल्मीकि रामायण की कलक व्यापक रूप से मिलती है-कही वह वाल्मीकि की अनु- 
सृष्टि प्रतीत होती है तो कही प्रतिसृष्टि, फिर भी समग्रत उसकी छाप रामायण से 
बहुत भिन्न और स्वतत्र रूप मे श्रकित होती है । 

रामायण के प्रति मानस के कवि की इस संवेदनशीलता, साथ ही स्थत्तन्न 
काव्य-सर्जना को देखते हुए दोनो काब्यों का तुलनात्मक अब्ययत अश्रपरिहायं हो जाता 
है। यह तुलना एक ओर प्रसग-ग्रहण, भाव-ग्रहण, शब्द-ग्रहरा श्रादि के रूप मे काव्य 
के ऊपरी स्तर पर हो सकती है तो दूमरी झोर काव्य-सृप्टि के अन्तर में पैठकर कवियों 
के रचना-कौशल की तुलना से उनकी सौन्दर्य-विधान-प्रक्रिया और उनके काव्पो की 
प्रभाव-शक्ति के खोतों की गवेपणा की जा सकती है । काव्य-सौन्दर्य के सम्यक मूल्या- 
कने के लिये द्वितीय प्रकार की तुगना ही अधिक उपयोगी सिद्ध हो सकती है और उसी 
दृष्टि से मैंने प्रस्तुत जोघ-कार्य किया है । 

चाल्मीकि रामायण शौर रामचरितमानस के तुलनात्मक अ्नुणीलन पर प्रस्तुत 
शोध-भ्रवध से पूर्व दो ग्रन्थ प्रकाश में आये हैं: एक है दा० विद्या मित्र का झोध प्रवन्ध-- 
“वाल्मीकि रामायण श्र रामच रिकमानस” तथा दूसरा है डा० रामप्रकाण अग्रवाल 
का भ्रनुसधान-प्रन्ध-वारमीकि शर तुलसी : साहित्यिक मूल्यापन” । प्रथम प्रन्‍्थ मे 
तुतना का आधार वरय। साहित्य-सोन्दर्येतर रहा है। लेखिका ने अपने सोब-प्रवध के 


(87) 


६३१ मुद्रित पृष्ठों मे से केवल २१ पष्ठ “का थे कला ? वी तुलना को दिये हैं। क्‍चा 
भ्रौर चरित्ना की तुलना उहाने विस्तारपूवह की है कितु कथा की तुलना 7रते समय 
उनकी दृष्टि स्थुत विरवणों पर टिकी रही है श्रोर चरित चित्रण वी तुलना करते समय 
उहाने चरित्रो को प्रसगानुसार खड रूप मे उपस्थित किया है जिससे चरित्र अपनी 
समग्रता म॑ तुलना के विषय नही बन सके हैं। डा० रामप्रवाश श्रग्रवाल वो दृष्टि 
कही अधिक सतुलित रही है। उहाने क्या ओर चरित्रा फ्री तुलना के साथ रस, 
बणन और शली को भी उचित मान दिया है, विःतु उनकी बा तुलना भी स्थूल 
कथा विवरणो तक सीमित रही है श्रौर उहोंने भी चरित्र बिम्वा को उनकी समग्रता 
मे ग्रहण न कर उनको एक एक विश्ेपता की तुतना वी है जिसस तुलनीय चरिता का 
व्यक्तित्व बोध उभर नहीं सवा है । एमवे साथ ही वे अधिकाशत वा“यशास्त्रीय 
लक्षणा का विनियोग खोजन में व्यस्त रह 3 । 

प्रस्तुत शोध प्रवध म मेरा प्रयागन एवं पथ डा० मिश्र भर डा० भ्रग्नवाल से 
भिन्न रहा है | सौ-दय विधान की तुतया के दो प्रमुस श्राघार हाते हैं-१ सौ-दय-दृष्टि 
और २ सौदय सयोजन । कवि तिस रूप मे अपने काप्य विषय का साक्षात्कार 
करता है वह उसवे याव्य वी क्या म यक्त बेलना व्यापार एवं चरित्र विधान का 
मूलाधार होता है श्र जिस रूप म॑ वह ग्रपन कथ्य को समायोजित करता है-वधा को 
वह जिस टग से सगुस्फ्ति बरता है, चरित्र विम्य को जिस प्रकार उभारता है सावगिक 
पीडिका को वट जसे पुष्ट परता है, जिस भाव व्यजना-कीराय वा परिचय देता है, 
वणना मे वण्य को जिस प्रक्रिश से सम्मूतित करता है हाब्ल प्रयोग में जो चमत्यार 
झौर भाषा पर जो झधिकार प्रकट वरता है श्रर्थोॉमीतन मे जिस सपुण्य वी प्रि 
व्यक्ति करता है तथा सक्षित भौर उपलधि ते बिम्या की खुध्टि मं कप्पना रीक्ति वा जो 
वैभप व्यक्त बरता है-वहू सव उस रचना प्रक्निया का ब्रग है जा बा-यन्‍्सजना बे भ्रतर 
में गतिभील रहती है । इसतिय सौटय विधाय का सुतना स्थृत्र विवरणा के स्थान 
पर मुख्य रूप से कवि व पना ब विभिप्न स्यापारा के प्रष्पयन को प्पना विषय बनाती 
है । काब्यतास्त्राय झनुणीलन से वाद विषयक सौ त्यवास्तीय प्रध्ययत की मिलता 
प्रधानत इस तप्य मे निहित है कि जहा वाध्ययास्‍त्र लशश निर्धारण शंड्िया भौर 
वर्गीनिरस्प के स्थैय का भगीवार करता है बटाँ सौजय"स्‍्त्र एक समग्र झौर गतियीस 
ओऋधिशिया ब काप थे अग्णोएफ इ फिप्माफ़ाए झरए है ५ वच्०ण,. आारिल रण कण 
सम्मूतत-सस्पेधणणाञणि सौठ्य विधान व विक्रिन्न प्र है. घटकनतत्व नये प्रस्तुत 
चाघ प्रदध मे रामायाए भौर मानस वा लुतना उक्त प्रश्या का ध्यान मे रशा श्रवा 
शत है। पप्त उसमे विदचन शोर विच्डर्यों का दूननता दसा जा खा * 

कया दियास की सुनना में द ना दावया में विवित मानउन्थ्यवहार में भवति 

शिव चतनानस्यापार के निश्व  परिद” ब्रत्प तकरणा प्रशाण, प्रधयानन 


( ६ ) 


मुल्य-तरोध, उत्तेजना, प्रतिक्रिया आदि की अतःक्रिया-प्रौर उसे माध्यम से कवि 
के यथार्थ-वोध तथा उसकी कथा की विश्वसनीयता का विग्नेषण करते हुए 
कथा की प्रभाव-दक्ति के घटक तत्यो-प्रसग-फल्यना, मानसिक तनाव, उदा- 
त्ता ग्रादि-की समीक्षा की गई है। इसके साथ ही प्रसग-सम्रवन-कौशनल का 
विब्लेपण करते हुए पूर्व॑पीठिका-सप्टि, विस्तार-संयोजन, अन्विति, वेग और 
ग्रवान्तर कथा-समायोजन-पद्धति की तुलना भी की गई है । 

घरित्र-चित्रण के अन्तगंत चरिव्-व्यजक स्थलों श्रथवा चरित्रगत विशेषताश्रों 
की तुलना न करके पात्रो के व्यक्तित्व अपनी समग्रता में उपस्थित किये गये 
है भर इस प्रकार समग्र चरित्र-विम्बो की तुलना करते हुए चरित्रविधानगत 
सौन्दर्य के अन्तगंत पात्री के व्यक्तित्व की स्वायत्तता, यथार्थता, गीलामिव्य- 
जना, उदात्तता और चरित्र की मूर्तता का विश्लेषण किया गया है। 
रंस-योजना की तुलना करते समय मैं न तो काव्यशास्त्र की रूढियों को माव 
कर चला हूँ श्र न मैंने उनकी अवहेलना ही की है। विभावानुभाव-व्यम्रि- 
पारी के परिगणशन अथवा उल्लेख को मैं पर्याप्त नही मानता । इसलिये मैने 
परिस्थिति की समग्रता मे रस-व्यजना खोजने का प्रयास किया है और उसप्ती 
के अनुसार आलम्बनधमिता, आश्रयत्व और सावेगिक योजना का विवेचन 
किया है। परिस्थितिगत समग्रता को रस-्योजना का आधार मानकर चलने 
पर वाल्मीकि रामयरा से मुझे कुछ ऐसी रस-स्थितियों का पता चला जो 
काव्यशास्त्र-समथित नही है । मदाकिसी-भोभा-दर्शव के प्रसग में श्ञास्त और 
शगार जैसे विरोधी रसो का सम्मिलन काव्यशास्त्रीय झूढियो के लिये अचिन्त्य 
है। इसी प्रकार सीता- निर्वास॑$][त के अवसर पर राम की आत्मसलानि में 
आश्रय श्रीौर आलस्बन का अद्त काव्यगास्त्रीय दृष्टि से कदाचित्‌ असमाधेय है । 
रामचरितमानस मे भरत के दिव्य चारिवक उत्कर्ष के प्रति कवि की विस्मया- 
भिभूति से लौकिक स्तर पर श्रद्भुत रस की जो व्यजना हुई है वह विलक्षण है। 
परिस्थिति श्रौर कवि-हृष्टि के सन्निकर्ष से रसाभास आदि रस-स्तरों की गयवे- 
पणा भी प्रस्तुत शोध-प्रवध मे की गई है । 

अगी रस और प्रधात रस की भिन्नता के प्रति मैं जागरूक रहा हूँ श्रौर इस- 
लिये वाल्मीकि रामयरण में अगी रस की अनुपस्थिति स्वीकार करते हुए प्रधान 
रस की सत्ता मानी गई है। मानस के अगी रस के रूप में भक्ति रस की बहु- 
रूपी भ्भिव्यक्ति उद्धादित की गई है | 

वर्णन-सौच्दर्य की तुलना के अन्तर्गत परिहृश्य-चित्रणु की यथार्थता, सृक्ष्मता 
और व्यापकता का विश्लेषण करते हुए दृश्य-दर्शव के सदर्भ में द्रष्टा की 
चेतना के उनन्‍्मीलन का विचार केवल उद्दोपन-हूप में सीमित नहीं रहा है, 


पा पु एक 


बल्कि प्रकृति सवदन, प्रक्षपण उत्प्रेशशा और साहचय बोध का विश्लेपण भी 
किया गया है। वस्तुगत सौ दय के साथ कवि के वस्यन नैपुण्य का विवेचन 
भी सर्म्वा धत प्रकरण मे किया गया है। सम्प्रेपण एवं सम्मृतन “यापार की 
तुलना करते समय का थ ग्रहरा प्रक्रिया ध्यान मे रखी गई है। बण“वनि, 
शत्ाथ, भ्रथ सयोजन, उ्रिम्ब विधान, भाव यजना और समग्र प्रबध विधान 
क॑ सौ-टय को जिस क्रम से ( भल ही वह झसलश्यक्रम हो ) सहृदय ग्रहण 
क्रता है तदनुमार दोना काब्यों के शित्प विधान वी तुलना की भई है । इस 

लिय अलवारा का विचार एक स्थान पर न करके ग्रहणक्रमानुसार वश“वनि, 
शब्द प्रयोग, अर्थों मीनन और बिम्व योजना के उपकारक तत्वों के रूप मे 
यथास्थान उनका विवेचन क्या गया है । 


वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के काश्य सौदय के विभिन्न पक्षो 
की तुलना करत हुए मैं ग्रतत दस निष्क्प पर पहुँचा हैँ कि दोनों काप्यो मं जो “यापक 
प्रततर दिखलाई द॑ता है उसका मूल कवियां के व्यक्तित्व भ्रौर फलत सौदयबोध तिभर 
रचना प्रक्रिया वी भिन्नता म निहित है। वात्मीकि का व्यक्तित्व सम्प्रतीत्यात्मक(इ ट 
यूटिव) था भौर तदनुसार उनक का य का सौ दय दृष्टिमिभर है जिसम चित्रण की भरता 
सकक्‍तता, यथायता, भूक्ष्मता और यापकता अगभूत हैं । इसके विपरीत तुलसीदास वा 
यक्तित्व भावत्रवस्ग (इमोशनल) था जिसवी परिणति भक्ति की एकागिता श्रौर नति 
कता के प्रति प्रवल ग्राग्रह के रुप मे हुई है। इस प्रकार भक्ति भी मानसकार के 
सौदयबोध का झग रही है श्रौर उस रूप मे उसन मानस के काय-सोन्दय को प्रभा 
वित किया है | मानसकार के सौत्यवोध म भक्ति और नीति की एकागिता के साथ 
ही प्रबल सयोजन क्षमता भी सम्मिलित है। मानस के का य सौदय में सयोगन-क्षमता 
और भवितजनित एकाग्रिता की मुख्य भूमिका रही है। इस प्रवार प्रस्तुत शोध 
प्रयध में दोना काया के सौटय विधान वे भूत में श्रतनिहित उनके खध्ठाप्रों के 
सौदयबोध की भिनता उद्घाटित की गइ है । 


हिंदी मे सौदयनुशीलन का काय अभी रौद्धातिक और व्यावहारिक दौना 
रूपा मे प्रारभिक श्रवस्था मे है। भ्रतएव कापह्तियो क॑ सौदय विधान वी तुलना से 
पूव तुलना के श्राघार का स्पष्टीकरण प्रत्यत आवश्यक है । इस सम्बंध मे मरा विनद्न 
मत यह है दि भारत म स्वतन रूप से सौत्यधास्त्र वा मस्तित्व न होने पर भी 
भारतीय कायशास्त्र म सौदय चितन के विभिन्न तत्त्व ख्यापक रूप से भतशू त हैं 
भारताय काव्यगास्त्र के विभिन्न सम्प्रदाया मं सौहय-बाचक द्वाउ्यावती का समावेश 
हाने के साथ सभी सम्प्रटाया की कायटथ्टि सौन्टयमूलक रही है। "काव्य सिद्धान्त 
झौर सौदयतास्थ्र' पुस्तरु मे मैंन प्रपनी यह मा यता प्रस्तुत की है। विपय प्रवए में 


॥ 


भारतीय काव्य-सम्प्रदायों की सौनन्‍्दर्यवाचक शब्दावली और सौन्दर्य-हप्टि के साथ 
पावचात्य सौन्दर्यशास्त्र की उपलब्धियों की सक्षिप्त चर्चा करते हुए भारतीय एव 
पाइचात्य काव्य-सौन्दर्य-चिन्तत के साहश्य और विभेद का विचार भी किया गया है । 
सक्त विवेचन के प्रकाश में वाल्मीकि रामायण श्रौर रामचरितमानस के सौन्दर्य-विधान 
के विश्लेपण के लिये वधासभव समन्वित मार्ग ग्रहण करने की मेरी चेप्टा रही है । 
इसलिये प्रत्येक- अध्याय के आ्रारभ में समन्वय-हप्टि से निर्धारित प्रतिमानों की भी 
सक्षिप्त चर्चा कर दी गई है । इस प्रकार उक्त काव्यों की तुलना करने के साथ-साथ 
प्रतिमान-मिर्धारण का कार्य भी प्रस्तुत शोध-कार्य का एक अग रहा है--विद्धान चाहे 
तो इसे उपलब्धि भी कह सकते है। 


शोध-प्र बध के श्रष्यायो का विभाजन मैंने प्र वध-काव्य के विभिन्न पक्षों को 
हृष्ठि मे रखकर किया है । कलाश्रो के अतस्सवध श्र उनकी मूलभूत एकता को तो 
मैं स्वीकार करता हूँ, किन्त, माध्यम-भेद से प्रत्येक कला के वैशिष्ट्य पर भी बल 
देना चाहता हूँ । इसलिये मैंने सौन्दर्य, कल्पना, प्रतीक, विम्ब आदि सामान्य कला: 
तत्वों के श्राधार पर समीक्ष्य काव्यों का विश्लेपण ने कर प्रवध-काव्य-सौन्दर्य के 
विभिन्न पक्षो को दृष्टि मे रखते हुए रामायण और मानस के सीन्‍न्दर्य-विधान का 
तुलमात्मक श्रनुशीलन किया है | तत्त्वो के आधार पर सौन्दर्य-विधान का अनुणीलन 
मुझे युक्तिसगत प्रतीत नही होता । सीन्दर्य-विधान एक सघटनात्मक प्रक्रिया है जिसने 
विविध पक्षो का विस्लेपण तो किया जा सकता है, किन्तु पृथक्‌-पृथक तत्त्वों के विवेचर 
से उसकी गतिशील समग्रता खडित हो जाने की पूरी झ्राशका रहती है । 


सेद्धातिक विदलेपण के लिये मैं भारतीय एवं पाइचात्य विचारकों की 
उपलब्धियों का श्रभारी हूँ किन्तु उभयपक्षीय विचारणा में सामजस्य स्थापित करे 
हुए मैंने जो समन्वित मार्ग खोजा है वह मेरा मौलिक प्रयास है। समन्वित सिद्धात॑ 
के निर्धारण के उपरात उनके प्रकाश में जो विपय-प्रतिपादन किया गया है वह पूर्गां. 
तया मौलिक है। पृव॑स्थापित मान्यताश्रो की पुनरावृत्ति अथवा उद्धरण-संग्रह की चेप्ट 
मैंने कही नही की है। विद्वानों के मत अधिकांशत* वही उद्घृत किये गये है जह 
उन्हें निरस्त करना प्रभीप्ट रहा है | अपनी स्थापनाओ्रों या मान्यताओं के समर्थन वे 
लिये भ्रत्यल्प मात्रा में ही अन्य समीक्षकों के मतो का उपयोग किया गया है । 


सैद्धान्तिक स्तर पर पूर्वी एवं पाश्चात्य काव्यवितन और सीन्‍्दर्यक्षास्त्रीर 
सिद्धातो के सामजस्य से जो समन्वित मार्गान्वेषण किया गया है तथा उसका अनुसरः 
करते हुए वाल्मीकि रामायण श्रौर रामचरितमानस के विभिन्न पक्षों की तुलना से ज॑ 


निष्कर्ष निकाला गया है उससे विद्धानों को यदि सतोप हुश्रा तो मैं अपने श्रम क॑ 
साथ्थंक समझूगा। 


( १२ ) 


अपना यह शोध प्रवध प्रस्तुत बरत रामय श्रद्धेय गुर्वर डा० सरनामसिहणी 
शर्मा व प्रति भपनी हादिव इतनता चापित यरना अपना परम पुनीत पर्क्तव्य 
समभता हैँ । घरम निराशा प्रौर झधित्य क॑ क्षणा मे उनव प्रातीर्वाट से मेरे भीवर 
स्फूर्ति था सचार हुच्ा है प्रौर उनवी शपा रा मुभे बल मिला है। उनक विद्वत्तापूण 
दिशा निर्देश वे रम्बध म गोस्वामीजी वी निम्नलिसित पत्तियाँ चरिताथ हाता हैं-- 

भीगुर पद मस सनि गन जोतो । सुमिरत दिव्य हृष्टि हियें होती ॥ 

दलन मोह तम सो सप्रफासू | बडे भाग उर प्रावद् जासू || 

उधरहिं घिमल बिलाचन हो पे। मिटहि दोष दु छ सव रजनी के ॥ 

सुर्भाह रामचरित मनि मानिक । गुपुत प्रगट जहे जो जेहि खानिक ॥ 
साहित्यातुरागी सुहृदवर श्री रामभरोसेलाल भ्रग्नवाल व साथ समय समय पर जो 
विचार विमश् हुआ उसक प्रति घ यवादापस् म भ्रतरग झात्मीयता के कारण मुझे 
सकोच होता हैं। वाशिज्य विभाग म प्राध्यापव होत हुए भी साहित्य मं उनकी जो 
भ्रनुरिक्त श्ौर गति है वह वस्तुत उत्साह वद्ध क झरौर प्रेरणाप्रद है । उन जसे मित्रा 
का सा्विध्य मानस की सत्सय महिमा को मुत्त रुप देता है । 


१५ प्रगस्त १६६६ जगदीश शर्मा 
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राम : वाल्मीकि के राम-१३०, तुलसीदास के राम-१३५; लक्ष्मण : वाल्मीकि 
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१४६, मानस के भरत-१४७; सीता वाल्मीकि की सीता-१५०, मानस की 
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रामायण के हनुमान-१७९, मानस के हनुमान-१००, सूपणाखा वाल्मीकि की 
शुपंराखा- १८२, मानस की शुर्पणखा-१८३; विभीपण * वाल्मीकि का विभीषण 
-१८४, मानस का विभीषण-१८५, रावण : वाल्मीकि का रावण-१८६, मानस 
का रावण-१८८, 

चरित्र-हष्टि एवं सर्जन-कौशल १६३ 


पात्री की स्वायत्तता-१९४, चारित्रिक यथार्थता-१६५, शीलाभिव्यजना-१६६, 
उदात्तता-१६६, चरित्र-विम्ब॒ सगति श्र भ्रन्विति-१६७; 
निष्कर्ष १६७। 
४ रस-योजना एवं सांवेगिक सोन्दर्य 
२०१-५४८ 
सेद्धान्तिक पीठिका २०१ 


रप्त-दप्टि की व्यापकता-२०१, रस-योजना रस का वस्तुगत श्राधार-२०३, 
रस-णोजना और सौन्दर्य-व्यजना-२०३, रसानुभूति के विविध स्तर-२०५, रस 


के सम्बंध में मानसकार का विशिष्ट हृष्टिकोशु-२०७, 


भक्ति रस रश्ण्ष 


मानस में बहुरगी भक्ति रस-२०६, श्रद्धू तमूलक भक्ति रस-२०६ अनुरक्ति- 
सुलक भक्ति रस-२१०, वात्सल्यमूलक भक्ति रस-२१० दास्यमुलक भक्ति रस 
-२११, भयसूलक भक्ति रस-२१३; 


शुगार रस २१३ 
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शत गार-२१८ श्ुगार रसाभास-२२५, 


( १६ ) 


बीर रस श्२५ 
राम के पराक्रम की प्रथमाभिन्‍्यक्ति २२५, राम के पराक्रम की सावजनिक 
अभियक्ति २२६, वीर शू गार-मैत्री २२७, वाल्मीकि रामायण मे उभय 
पक्षीय दीरता २९८, वाल्मीकि रामायण मे नायवंतर पाता वी वीरता २२६१, 
मानस म प्रतिपल की हीनता २२६ एक शास्त्रीय प्रश्न २३० वीर रसा 
भास २३०, 

क्रुण रस २३० 
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रूप २३६ 

प्र्ू _त रस र४१ 

हास्प रस २४२ 
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रोद रस २४५ 
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भयकर रस २५० 
भात रस २५० 
प्रगो रस शोर प्रभाव रस का प्रदन २५१ 
निष्क्ष २५३॥ 
५ वश्ान-सौदय 
रश६-३०० 
निक्ष २५६ 


द्विधा सौन्दर्य २५६ वष्य सौन्दर्य २६० निरीक्षण शक्ति २६० चयन-कौशल 

२६१, समग्राइत्ि (गोस्टाल्ट) सर्जना २६१ अवविति और यथार्थन्‍्बोध २६२, 
दृश्य प्ौर द्रष्टा २६२, उद्दीपन रूप २६२, दोहरी गति-२६२, काय की 
समग्रता में वर्णन सौदर्स २६३ 


५ १9-८) 


वाल्मीकि रामायण श्ौर रामचरितमानस में प्रकृति-वर्णन २६३ 

परिहृद्य . रद 
रमणीय दृष्य-२६८, कँपि-वेत॒ता-२६६, प्रकृति-परिवतंन-२७०, सामथिक 
प्रभाव-२७२; 

प्रकृति-संवेदन 


साहचर्य २७६, उद्दीपन-शक्ति-२७७, उत्प्रेक्षण, प्रक्षे पण भौर भावारोप-२८०, 
प्रकृति पर प्रकृति का आरोप-र८३; 


प्रकृति और चेतना-प्रवाह की टकराहुद २५३ 
प्रकृति-वर्णन पद्धति र्फढ 
भ्रन्य वर्णन श्प५्‌ 


रूप-वर्णुन-२८५, यात्रा-वर्शन-२६१, समारोह-वर्णान-२९४, युद्ध-चर्णन-२६७, 
नगर-वर्णन-२६८; 


प्रबंध-श्ु खला में वर्सनो की स्थिति २६६ 

निष्कपे ॥॒ है ३०० 
६, सम्प्रेषण एवं सस्पुर्तेन 

॥ ३०१-२३६२५ 

चभिन्न पक्ष ३०२ 


काव्य-भापा-३० २, भाषा का इन्द्रियगोचर पक्ष-३०२, श्रथोन्मीलन और शब्द- 
शक्तियाँ-३०२, विम्ब-विधान-३०५, प्रतिविम्वात्मक या लक्षित बिम्ब-३०५, 
उपलक्षित विम्ब-३०५, लक्षणा का योग-३०६, विम्बन्योजना के विभिन्न- 
रूप-३०६, छुंद-यीजना और सगीत-तत्त्व-३०६, रुपातिशयी काव्य-सौन्दर्य- 
३०७; 


सापा-सौन्दर्य इ8७ 


भाषा का इन्द्रियगोचर पक्ष-३०८, भ्रावृत्तिमुलक वर्शब्वति-सीन्दर्य : अरनुप्रास 
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लक्षित विम्घ-३३२, उपलक्षित विम्व और अ्रप्रस्तुत-योजना-३३४, वैपरीत्य- 
योजना-३४०, लाक्षशिक मूतिमत्ता-३४२, विम्ब-्संग्रघन-३४५, छद-योजना 


( १८ ) 


का योगदान रे४७, 

प्रबध-कल्पना ३४८ 
आगविति ३४६, विस्तार और गति-३५०, मामिक स्थला का उपयोग ३५०, 
स्थानीय रग ३५१, सवाद सौध्ठव ३५१, धम और नीति का ब्रतर्भाव ३५२, 
झलीगत उदात्तता ३५५, 


निष्क्ष ३५६ 
७ उपसहार 
३६३-र७२ 
दो स्वतत्न सौ-दय-सृष्टिया ३६४ 
का“य-शिल्प की भिनता ३६५ 
सोदय-बीध एवं रचना-प्रक्रिया-विषयक श्रतर ३६७ 
निष्क्ष ३७१ 
सदभ-पग्रय 
३७३-२७६ 


वएल्सीकि रामायण शोर रस्चचरितसानस 
सौन्दर्यं-विधान का तुलनात्मक अ्रध्ययन 


९ 
विषय-प्रवेश 


मति मानिह मुकुता छबि जैसो। श्रहि गिरि गज सिर सोह न तैसी ॥| 
नूर किरीट तरत्री तनु पाई । लहहि सकल सोभा अ्रधिकाई ॥ 
तैपेंह्ि सुकधि कबित बुध कहहों । उपर्जाह श्रतव श्रनत छब्रि लहहीं ॥॥”* 


उपयु'क्त पक्तियो में गोस्वामी तुलसीदासजी ने काव्य-सौन्दयं-विषयक एक अत्यन्त महत्त्व- 
पूर्ण सूत्र उपस्थित करते हुए उसके साथ काव्य-सौन्दर्य के आस्वादन-पक्ष को सलस्त 
कर दिया है। यहाँ मानसकार ने काव्यास्थादन के लिये “रस” जैसे किसी पारिभाषिक 
शब्द का प्रयोग न कर छवि शब्द का प्रयोग किया है जो सौन्दर्य का पर्याय है और 
“रस' जैसे किसी भी पारिभाषिक शब्द से कही अश्रधिक व्यापक अर्थ को अपने में समाहित 
किये है । ध्यान देने की वात है कि मानस के कवि ने काव्यन्सौन्दर्य को अन्य सुन्दर 

स्तुप्रों के परिपाइ्व में उपस्थित किया है जिससे यह सकेत मिलता है कि उप्तकी 
दृष्टि से काव्य सोन्दर्य भी मूलत व्यापक सोन्दर्य-चेतना का ही एक अ्रग है | सौन्दर्य 
की सार्थक्ता आध्वादन में है? और इसजिये काव्य-सौन्द्य का सम्बन्ध भी झास्वादन 
से है। “रस, जो काव्य'स्वादन का सर्वाधिक भास्वर रूप है, सामाजिक में ही अभि- 
व्यजित माना गया है।र इसी प्रकार काव्य-सौन्दर्य के अत्य सभी सम्भव रूप आस्वा- 
दक-निर्मर हैं। कवि को यदि काव्य-सर्जेना के क्षणों मे आनन्दानुभति होती है तो वह 
या तो रचना-मूलप्रवृत्ति की चरितार्थता से उदभूत होगी, जिसके सम्बन्ध में मानस- 

कार ने कहा है-- 
तिज कवित्त फेहि लाग न नीका । सरस होठ श्रयवा श्रति फीका +£ 


२१--रामचरितमान्स, बालकाण्ड, १०/२-२ 

२-'रुप रिश्ावनहार वे एन नेना रिश्नवार” विहारी-रल्नाकर, दोहा सं० ६८२ 

३-धनिक और धनजय ने रस सहृंद उ-निण्ठ है, इस मत को अत्यन्त स्पण्ट स्थापना 
को है। डॉ० रामग्दव द्विवेदी, साहित्य-सिद्धान्त, पृ० ३९५ 


४--दषण्टव्य-डॉ० जगदीगप्रत्नार शर्मा, रामचरितमानस का मनोवेज्ञानिक अध्ययन,पृ० ८ 
(पु... साउचस दाहालऊाए्जः 65 


२ | वाल्मोक्षिरामायण भौर रामचरितमानस सौदयविधान का तुलनारमक भ्रध्ययत 


अथवा यह सप्ठ वाव्य वे झास्वादन वा आनाद होगा | उस स्थिति मे कवि प्रास्वालक 
की भूमिका मे उतर श्रायेगा | एसी श्येति म कवि आस्वादक' यब जाएगा । इसलिए 
उसका सौदर्यास्वादन झ्रात्वादन नि*र ही माना जाएगा।" इससे 'उपर्जाई प्रनत 
श्रनत छवि लहहिं वाली मा यता भसिद्ध नहीं हाती। 

बहुत सक्तेप म॑ मातेसकार न बाव्य सौ दय क तीन पक्षा वी भार मवेत कर 
दिया है। थे पक्ष है--( १) काय सजना, (२) इति झौर (३) काव्यास्वाट्स । 
“उपर्जाह प्रनत का सम्बंध काव्य रचना प्रक्रिया से है, 'सुफुविकबित” प्रास्वाद्य इृति 
है भोर “अनत छवि लहहों में भ्राप्वादन पक्ष सकेतित है । 

सौ'दयश्षास्त्र विपयवः ग्राधुनिक विचारणा भी सौदय के उक्त तीन पत्तों का 
विचार बरती है--सौ दयशास्त्र बे श्रातगत्त प्रधानत तीन प्रवार के सोदय पर 
विचार किया जाता है-ऐ द्रय सौ दय, विधानगत सौ दय श्र झभियक्ति सौदय।र 
काव्य विश्लेषण की दृष्टि से ऐन्द्रिय सोदय का सम्बंध सोदय भावन से है जो 
कला सजना तथा वा य रचना वो प्रक्रिया का एक भ्ग है। विधानगत सौदय रूप 
सष्टि, क्लाकृति मे सौ दय का रूपायन प्रथवा काव्य डृति में सौदय का मूर्तीकरण 
ही है श्रौर इस प्रकार वह सौदय का इतित्व पक्ष है। अभियक्ति सौदय का सम्बंध 
काव्यानाद के सम्प्रषण से है जिसका भ्रतर्भाव प्रास्वादन में होता है। इस प्रकार 
गोस्वामीजी की उपयु क्त पवितयों मे सौदय विषयक जो सूत्र उपस्थित किया गया है 
घह ग्राघुनिक सो दय दृष्टि से भी समर्थित है। 


फिर भी, मानसकार का सौददय विषयक यह सकेत सौदय बोध वी जटिल 
प्रक्रिया के सम्बंध म सकेते मात्र ही है। इससे इस सम्बंध मे विस्तत प्रकाश नही 
मिलता । इसके प्राधार पर केवल इनता ही निष्क्ष तिकाला जा सकता है कि 
आधुनिक ग्रुग से पूव भी काय विषयक भारतोय विचारणा में सौ ट्य-दृष्टि का 
अस्तित्व था, जिसका सूत्र अभिनव गुप्त के चारुत्व प्रतीति विषयक उललख * से 
हो नहीं जुडा है, व्िक साम रस वी कल्पना मै भी उसका मूल खोजा जा सकता है ।* 


१--द्रष्ट'य, एफ०एल०लूकस लिटरेचर एण्ड साइकॉलॉजी पृ० २०४/४ 

२-डॉ० कुमार दिनल सौन्दबशाप्त्र के उत्त्द पू० 5 

३ -द्रष्टय जाज सतायना द सेंस आफ ब्यूटी, पृ० १९५ 

४--श्रो के०ए० रामस्वामो ने इण्डियन एस्थेटिक्स झ्यीपक पुश्त्तक मैं यह प्रतिपादित किया 
है कि भारतयप में सौन्दयज्ञास्त्र की सुदीध परम्परा है। उन्होंने इस परम्परा का 
निर्देश करते हुए उसका सम्बन्ध रस सिद्धान्त और चारुत्व प्रतीति से जोड़ा है। इस 
सम्बन्ध में डॉ० कुमार विमल को पुस्तक सौन्दयश्ास्त्र के तत्त्व पृ०९ द्रप्टय है । 

ध्-द्रप्टाय डॉ० फतहसिंह भारतीय सौन्दयशास्त्र की मूमिका पृ० ३५ 


विष्य-प्रवेश / ३ 


प्राचीन भारतीय काव्य-चिन्तन की सोन्दर्य-हृष्टि 


सौन्दर्य-विपयक प्राचीव भारतीय दृष्टि के सम्बन्ध मे हाल ही में जो शोध- 
कार्य हुआ है उससे यह स्पष्ट हो गया है कि भारतीय काव्य-चिन्तन में सीच्दर्य-तत्त्व 
का श्रस्तित्व उतना ही प्राचीन है जितना ऋग्वेद - “ऋग्वेद के अनुसार काव्य मे 
प्रियता, मधुर मादकता तथा चारुता मुख्य होती है ॥/" श्रागे चलकर नाट्यशास्त्र में 
अदु-ललित” तथा “जनपदसुखभोग्यं पदार्थ को रसनीय बनाकर प्रेक्षको के लिये नाटक 
के रूप में उपस्थित करने की बात हृदयकाव्य के सम्बन्ध से कही गई है- 


मृदुललितपदार्थ गूढ शब्दार्थहोनं 

जनपदसुलभोग्यं॑ युक्तिमन्तृत्तपोज्यम्‌ । 
वहुकुत रसमार्ग समन्पिसन्धानयुक्त 

भवति जगतियोग्य नाठक तेक्षकाराम ।।* 


नाटयशास्त्र के उपयुक्त उद्धरण मे काव्य-सौन्दर्य-विपयक उल्लेख अनेक हृष्टियो 
से महत्त्वपूर्ण है। सर्वप्रथम नाटक में गृहीत पदार्थ की सुन्दरता की बात कही गई 
है। नाद्यशास्त्रकार के अनुसार नाटक जिस पदार्थ, कच्चे माल या रॉ मेटिरीयल 
को अपने उपयोग के लिये श्रहण करता है वह मूलतः मृदूललित श्रौर जनसाधारण 
के सुख भोग के लिये उपयुवत होता है । तदुपरान्त नाटक मे वह श्रनेक प्रकार के 
रसनीय बनाया जाता है । कच्चे माल का रसतीय बताया जाना रचना-प्रक्रिया के 
अन्तर्गत श्राता है। जब नाटककार श्रपने कृतित्व से उसे रसनीय बना देता है-- रस 
के भ्रनेक मार्य तैयार कर देता है--तब वह प्रेक्षकों को आनन्दित कर सकता है । 
प्रेक्षको का भ्रानन्दित होना काव्य-सोन्दर्या का तृतीय पक्ष है। नादयश्ास्त्र के इस 
उल्लेख मे 'मुदुललित,' शब्द तो सौन्दर्य का वाचक है ही, “जनपदसुखभोग्य ' भी 
परोक्षतः सौच्दर्य-सूचक है क्योकि सौन्दर्य की व्याख्या करते हुए उसे सुख या आनन्द 
(प्लेजर) का पदार्थीकरण कहा गया है ।3 


काव्य-चिन्तन का और विकास होने पर काव्य के आधारभूत तत्त्व के प्रश्न 
को लेकर आचार्यों में भ्राग्नह बढ़ने लगा । अलकार, रीति, घ्वति, वक्रोवित औौचित्य 
और रस को लेकर भिन्न-भिन्न काव्य-्सस्थरदायों का भ्राविर्भाव हुआ जिनमे से प्रत्येक 





१-अण्टव्य- डॉ० फतहसिंह, मारतीय सौन्दर्यशास्त्र की मूमिका, पृ० ७३ 
२-भरतमुनिकृत 'नाद्यशास्त्रम' १६१५८, सम्पादक--एम० रामकृष्ण कवि 


३०-सीव्वाछ व 0गाउतह दावे 88 #र १शुख्हातटिवाधका ० #ल्वडय०,.. 7६ 7६ |ीश्विडधार 
00(१८।४व, 


-7860796 $थाएकज्ाव २#6 ईीदाउ: हा कद09, 939 


४ | वाल्मीकिरामापण प्ौर रामचरितनानप्त सोश्यवियान का तुनत'्मक प्रब्ययत 


ने श्रपते तत्त को झगी झौर रोप को भंग सिद्ध बरने वी चेष्टा की, विसतु सभी 
प्रम्प्रटायो में 'सौदय  समाव रूप से समाहत हुप्रा है। विभिन्न काठप सम्पदाया के 
वितन में ही सौदय हृष्दि का उमेप नही मिलता, उनयी शब्हावली मे भी सो हय 
बाचक शब्हों का स्पष्ड सम्रातेश देखत को भिचता है । 


विभिन्न काव्य सम्प्रदायों मे सो-दपवाचक शब्दावलो पा समावेश 


ऐतिहासिक दृष्टि से भलकार भम्प्रदाय सवप्रथम उल्वेरुप है अचतारवारी 
श्राचाय दण्डी ने भ्रलकार की जी परिभाषा दी है उमम 'शोमा! को ग्राधार मानते 
हुए काध्यशोभावर धर्मों को भ्रलवार की सता दी गई है - 
का-पशोभाव रान धर्मानलकारान क्चक्षते । 


झाचाय वामन (जो भ्रततारवादी नही रीतियादी थे) ने भ्रलक्ार वी परिभाषा मं 
सौदय को और भी प्रधिक स्पष्ट शदो मे प्रतिष्ठित किया है । उनके झनुसार सौदय 
ही भलकार है। 

सौ दयमलकार ॥९ 


वामन मे सौदय माद को झलऊकार कहा है जबकि दप्ती ने कापय के शोभाकर 
तत्त्वा को. भ्रलकार वी सभा दी है। इस प्रफार दाता ही परिभाषाम्रा मे सौदर्य की 
प्रतिष्ठा की गई है क्याकि 'शोमाकर धर्म सौदर्ग का ही पर्याय है । रुद्टट ने कायय को 
“ज्वलदुज्ज्वलवाक' कहा है-- 

ज्वलदुज्जवलवाबत्््तर सरप कुबन सहाक़वि कायम । 

स्फुटमाकल्यनल्प प्रतनोति यश परस्थापि ॥३ 
जज्लदुज्ज्वल' पर्याय से सौदर्ण का ही वाघक है श्रौर इस प्रऊार अलझार सम्प्रदाय 
के आचार्य सौ दर्भनि"ठ सिद्ध होते हैं 4 

रीति सम्प्रदाय मे सो *र्य तत्व वी चचा इतय स्पष्ट श्ञ॒ । में नहीं मिलती । 
रीतिकी जो परिभापा की गई है उसम सौ *र्थ का सीघा उल्नेख नही मिलता कितु 
विभिन्न रीतिया का जो स्वरूप निरूषरित किया गया है उसम सौ दयवाचक शाठों का 
उल्लेख स्पष्ट रूप म मिलता है। गौडी रीति कातिमती मानी गई है-- 
झोज कातिमतों गोडोया [४ 


१-काव्यादश, २/१ 
२-काव्यालकारसत्र १/१/२ 

३--का यालकार, १/४ 
४--काव्यालकार सूत्र ३/१/११ (वामन) 


विषय-प्रवेश / ५ 


इसी प्रकार पांचाली का उल्लेख “माधुर्गसोकुमा्योपतन्ना' के रूप मे हुआ है-- 
धाधुर्यत्षीकुमायविपज्ञा पांचाली ।" 
बैदर्भी में सभी गुणो का समाहार माता गया है-- 
समग्रगुण वैदर्ती ।* 


इससे यह स्पष्ट होता है कि काति, माधुर्ग, सौकुमार्ण जैसे सौन्दर्य-बोतक शब्द वैदर्मी 
से भी सम्बन्धित है । 


रीति-पिद्धान्त गुणो पर आधृत है।? गुणों की चर्चा करते हुए वामन ने 
उन्हे 'काव्यशोभाकर्ता घर्म कहां है -- 


काव्यशोभाया: कर्तारोवर्मा गुणा: ।४ 


अ्रतः गृण भी उसी प्रकार सौस्दर्ग-निर्भर है जिस प्रकार दण्डी की परिभाषा के अनुसार 
अलकार | यृणो को संख्या के सम्बन्ध मे मतभेद है श्लोर विभिन्न आवचार्पो द्वारा उतकी 
जो परियणवा हुई है: उसके अनुसार सभी गुण सौन्दर्य के वाचक नहीं माने जा 
सकते, किन्तु उनमे 'कार्ति! स्पष्टत सौन्दर्य का समातवार्थक है । प्रेयस और माधुर्य 


भी सौन्दर्य के निक्रव्वर्ती है । समता सौन्दर्य का ही एक तत्त्त है।* ल्‍इसी प्रकार 
धति' भी सौन्दर्ण का एक उपादात है ।९ 


घ्वनि-पम्प्रदाय मे आनन्दवर्घत ने काव्य के सम्रग्न प्रभाव को लावण्य के 
साहश्य के साथ उपस्थित किया है--- 


प्रतीयमान पुनरण्पदेव वस्त्वस्ति वाणीपु महाकवीनाम्‌ । 
यत्तसप्रसिद्धावववातिरिक्तों विभाति लावण्यपियांगवासु ॥।* 


१-काव्यालकार सूत्र, ९/२/१३ 

२--वही 

३--द्रण्ठव्य, डॉ० गुलावराय, सिद्धान्त और अध्ययन पृ० ३९ 

४-काव्यालकारसूत्र, ३/२/२ 

४- मरतमुनि ने गुणों की संख्या दस मानी है। उनके द्वारा प्रतिपादित दस गुण हैं--इलैप, 
समता, समाधि माधुर्य, ओज, पद, सौकुमाय अथव्यक्ति, उदारता और काति ॥-- 
पूर्णगकथित दस भेदों के अतिरिक्त मोज के नये चौदह मेद हैं--उदाहरण, ओजलत्व, 


प्रणस, सुशव्दता, सौक्ष्म्य, गाभीय, वित्तार, संक्षेप, |सम्मितत्व, माविक, गति, रोति, 
उक्ति. प्रीदिए 


>हिन्दी-साहित्य-कोश पृ० २६९ 
६--डा० हरद्वारीलाल, सीन्दर्यशास्त्र, पृ० ७२ 
| -वही, पु० प्‌ 
प८--ध्वन्यालोक, २/8 


६ / वाल्मीक्षिरामायण प्रौर रामचरितमानस सौ”्यविधान वा तुलनात्मक भ्रष्ययन 


मम्मट ने कवि स प्टि--कवि भारती की नििति-क्ो नयरसहचिरा कह व'र काव्य 
की सौदर्यात्मवता का निर्देश किया है-- 


नियतिकृतनियमरहिता हछाददमयीमनयपरतत्रताम । 
नवरसदचिरां निमितिमादधत्ती भारत्री क्वेजपति ॥* 


वकाक्ति सम्प्रदाय के भ्रतगत सौदय कवि वाणी का भाषार तत्त्व माना गया 
है । कुतक वे अनुसार कवि याणी वया मात्र के भ्रापार पर जीवित नहीं रहती, 
उसके जीवन का भ्राधार होता है रमोद्गारगभ सौ”य- 


नमिरतर रसोदगारगभसौदयनिभरा 
गिर कवीना जोर्वा त न क्यामात्रमाथ्िता ॥रे 


वक्रोक्ति की जो परिभाषा कुतक ने दी है उत्तम भी परोचत सौदयवाचकता को 
समावेश है । कुक ने बत्नोकित को कौशलपूण उबित भगिमा कहा है 
यकफ्रोवित वर्ध्यभगोभणितिरुच्यते ।३ 

मगिमा (प्रदा) शब्द सौदय का पयाव न हांते हुए भी सौन्दर्यमुलक ही है भौर इस 
हृष्टि से उक्ति सौ दर्ग को ही वक्रोक्ति की अभिघषा दी गई है। डा० गलाबराय न 
प्रस्तुत प्रसंग मे 'भगी” श-द का झथ 'ढग'४ किया है जो बहुत सही नही है। उसका 
अथ है प्रभावकारी एवं सौ दययजक ढग । उदू का अदा शद उसका समकक्ष है। 
मगिमा में भ्रनोसिपन या अपूवता का भाव भीझा जाता है, कि तु इसका भ्राशय 
“अ्रनोखापन! या 'अपूवता' स कही अधिक “यापक है । “भगिमा' से सौददय की गतिमय 
मूर्तता का आय व्यक्त होता है। इसके साथ स लग्न 'वदर्ध्य' शब्द भी इसी भ्राशय 
की पुष्टि करता है क्योवि उसका अभिप्राय है चातुय या कौशल । इसलिए वरदग्ध्य 
भगीभणिति' का श्र्थ चातुर्यपूर्ण या कौशलपूर्ण उबित सौ दर्म समभना प्रधिक सगत 
भ्रतीत होता है । वदरय भगीभणिति को विदग्ध लोगो के कहने का विशेष ढंग 
समभना उचित प्रतीत नहां होता ॥ 

झौचित्य सम्प्रदाय कसी एक काव्य तत्तव को श्राधार मानकर नहीं चलता । 
वह सवतोभावेन झ्रौचिय का पक्षघर है । इसलिय यहाँ किसो एक तत्त्व के सम्ब घ से 
बाध्य सौदर्ग की चर्चा न होकर उसे समग्रत झचित्यादुसारी माना गया है । इस 
सम्प्रदाय भ प्रामगिक्र रूप से एक स्थान पर चारु चवणा की बात झाई है, जो सौददर्या 





१ काव्यप्रकाश १/१ 
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विषय-प्रवेश '/ ७ 


स्वादन के वहुत निकट है। चार शब्द सुन्दर का वाचक है ओर चर्वेणा शब्द 
आस्वादन का-- 
श्रोचित्यस्प चमत्कारिशश्वारुचर्वण ।* 
रस-पिद्धान्त के प्रतिष्ठाता भरत मुनि ने 'मृदुललित' जैसे सौन्दर्य-बोबक 
शब्दों का प्रयोग काव्य-वस्तु के लिये किया है।* झताव्दियो वाद रससिद्धान्त की 
पुन: प्रतिष्ठा करने वाले आचार्यो में विश्वनाथ ने रस की आनन्दमयता पर विशेष बल 
दिया है क्योकि उनकी हृष्टि आस्वादत पर टिकी थी। उनकी दृष्टि में रस की 
आनदरूपता मुख्यतः उल्लेख्य रही है- 
सत्वोद्र कादखण्डस्वप्रकाशानन्द चिन्मय: । 
वेद्यांतरस्पर्शशन्यों.. वह्मास्वादसहोदरः । 
लोकोत्तरचमत्कारप्राणः फैश्चिसमातृति: । 
स्वाकारादभिन्नत्वेतीयमारवायते. रस: ।* 
आनन्दास्वादन भी सौन्दर्य-वोध के अ्रन्तर्गत झ्राता है क्योकि सौन्दर्य मूलत., श्रानदानुभूति 
है जिसे हम किसी पदार्थ की विशेषता के रूप में ग्रहण करते हैं। यह उसका 
श्रास्वादन-पक्ष है उत्तेजन-पक्ष नहीं। रसगगाघर के लेखक पडितराज जगन्नाय ने 
अपनी काव्य-परिभाषा में उसके उत्तेजक पक्ष का निर्देश किया है- 
रमणीयार्थप्रतिवादकः शब्द: काव्यम्‌ ॥४ 


विदवनाथ ने काव्य की जो परिभाषा दी है? उसमें भी वाक्य में काव्य की उपस्थिति 
के कारण सौन्दर्य का उत्तेजक पक्ष खोजा जा सकता है, किन्तु उसमे काव्य-रूप 
वावय के वाथ सौन्दर्य -बाचक विशेषण चही श्राता । 'रसात्मक' विशेषण का प्रयोग 


३ 


“वाक्य में भी आस्वाच्ता का प्रक्षेपण करता है और इस प्रकार इस परिवापा में 
सौन्दर्य का उत्तेजना-पक्ष पीछे छूठ जाता है । 
दो प्रमुख खेसे 


__ काव्य का सध्यस भाषा है । वह भाषा के माध्यम से सम्प्रेपित होता है । 
सम्प्ेपण के दो पक्ष है--(१) रूप-सृष्टि श्रौर सीन्दर्यानुभूति या आनन्दानुभूति । 





१--ओऔपवित्य विचार चर्चा 

*२-द्रष्टव्य "पिछले पृष्ठों में चाट्यशास्त्र-विपयक चर्चा 
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६“वाक्य र्ात्मक काव्यम्‌, साहित्य-दर्पण, पृ० १/३ 


८. | वाल्मीकिरामायण झौर रामचरितमावर सौखयविधान कय तुसनात्मश धध्पमत 


डॉ नग्रेद्र ने इ हैं ही फमश मूतन प्रक्रिया भोर सम्प्रस्य तत््त बढ़ा है ।* वर्तत ये 
दो तत्त्व यहीं हैं, सौदय बोध प्रक्रिया के दो पल हैं. जि हें शदीत पचवदी मे 
विभावन व्यापार ओर व्यजना प्रक्रिया कहा जा सता है। मनोसचानिक "े्पवल्ली 
में यही उत्तेववा व्यापार (स्टीमुनेशन) धौर प्रतिकिया (रेसपोस) है। वादि का 
कथ्य रूप मे ही भाकार धारण करता है, इसलिए वह रुपाणजित हैं। इसी प्राघार 
पर ओोफ्सर ए०्सी० गेंडले कथ्य पौर रुप को प्रभिन मानते हैं ।५ भाषा "णब्* भौर 
प्रथ हे बल पर रुप सप्टि करतों है। शब्द या व ध्वति की विस्वात्मस्ता मे रूप 
में काय ससौत तरव वा भपने लिये उपयांग करता है जिम्तम छ्वावा लग भी 
4वित्व वी उपकारी बन जाती है। भप के साथ भनेतर भ्राकृतियों वी सब्दि भोर 
उतरा सभुम्फ्त काव्य से हाता है। इहीं स्‍झ्राहतियां में कवि का कदर भूव हाकहर 
सम्प्रेप्य बनता है। ये भर्थाश्रित विम्य प्रस्तुत प्रौर भ्रप्रस्तुत दो हूपा मे सहृत्य तबा 
बावि कथ्य का सम्प्रवण करते हैं । इसी भ्राधार पर दण्डी ने स्तभावोक्ति भर वनोक्ति 
ऋ रूप मे प्रतकार भेट वी परिक पता की है। भाषाय दण्डी की इस व्यापक भ्वकार 

परिकल्पना मे यह प्रकट हाता है कि उसकी इत्टि मे प्लकार रूप सभना का बाधक 
है | अलशारदादी वष्ोक्तितदी और रीतिवादी एक ही सेमे के! काव्य चितर हैं 
बयाकि ये समी रूपवाटी हैं। भामह ने वफाक्ति का भलक्तार का प्रतरम तत्त्व 
कहूकरओें दोनो वी समान प्रवृत्ति का प्रमाण दिया है। इसी प्रकार दण्डी ने गुणों की 
विशेष महत्ता दी * जयाकि डा० गुनावराय का विचार है ॥दण्डी के सूच की लेकर 
बामन प्राये बटे,१ रीति विशदिष्द पर रचना है--विशिष्टपररवना रीति ।$ पद 

रचना की विटिष्तता वषप्वति भौर पश्रर्थाभियजना दोनों प्रहार से रूप सब्दि का 
का अंग है । दूसरी भ्रोर रसवाटी ओर श्वनिवादी अभनुभूतिवाटी हैं। इत दोनों 
सम्प्रदायो का बल सहृत्य की खोदर्यानुमूति या प्रानदानुमृति पर है । घ्वनिसिद्धात 
मम्प्रेपित का मन्सो'दर्स की भास्वादत प्रक्रिया पर विश्वेष बल देता है जबकि रस 

सिद्धात्त उस प्रक्रिया से निष्यत आन द कौ विशेष महत्त्व देता है । ये टोना सिद्धाल 
एक ही भत्रिया के दा भ्रग हैं और र्सीलिये इतने घनिष्ट हैं कि ध्रति बादी भ्रानदवधन 
में रसध्वति को प्रधानता दी है झोर रखबारी विश्ववाय ने रस को व्यर्य माना 


१- काव्य के क्षेत्र में एक तो छ्तका सरेद्व्त्व है ग्ौर दफ़रो ओर उसकी मूतन प क्रद्या 
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विषय-प्रवेश / ६ 


है। इस प्रकार श्रलकार-वक्रोक्ति-रीति-सिद्धान्त रूपवादी समुदाय के हैं तो रस भर 
ध्वनि श्रास्वादन-समुदाय के काव्य-सिद्धान्त है। श्ौचित्य सिद्धान्त किसी एक पक्ष 
का समर्थन न कर सभी पक्षों मे सौदर्ण के विशेष तत्त्व स'गति” पर बल देता है ।* 
इसलिये सस्क्ृत काव्यशास्त्र प्रमुखत' दो खेमों--रूप और आस्वादन मे--बँटा हुआ है 
श्र ये दोनो खेमे सौन्दर्यशास्त्र के दो प्रमुख पक्षो का प्रतिनिधित्व करते है । 


रूपवादी सिद्धान्त-समुद्यय 


भाग्तीय काव्य-सिद्धान्त के रूपवादी समुदाय मे अलकार, वक्रोक्ति और रीति 
सिद्धान्तो का अन्तर्भाव हो जाता है। उक्त तीनो सम्प्रदायों मे रूप दृष्टि की समानता 
के वावजद क्षेत्र और श्राधार की दृष्टि से श्रन्तर है। अलकार-सिद्धात व्यापक रूप से 
“हप' की समस्या को लेता है, वक्रोवित वक्तता पर विशेष बल देती है तथा रीति का 
बल पदावली के गृणों पर है। 
अलंकार 

अलंकार! जब्द पूर्णाा का वाचक है-श्र॒लंकरोतीति अ्रक्षकार' ।१ इस 
मान्यता के अनुमार कवि-मानस की अनुभूति--अकथित कथ्य -- को पूर्णता देता सौन्दर्य- 
सम्पन्न बनाना ही भ्लकार है । इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए डा० रामशकर शुक्ल 
रसाल' ने सभी प्रकार के सीन्दर्य-सावनों को अलकार के अन्तर्गत माना है ।४ 
आचार्य दण्डी ने अलंकार के श्रन्तर्गत स्वभावो वित और श्रन्योक्ति दोनो का श्रस्तर्भाव 
कर* लक्षित और उपलक्षित दोनो प्रकार के विम्ब-विधान* को अल कार के श्र तगंत 
ले लिया है। इस प्रकार अर्थ-विम्ब, जो सौन्दये-सृष्टि का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण उप- 
करण हूं, अल कार-सिद्धात का विषय ठहरता है । 
अलंकार श्रोर सर्जनात्मक कल्पता 


अपने व्यापक रूप में अलकार सर्जनात्मक कल्पना की उपज है। वह रूप- 
सृष्टि का एक महत्त्वपूर्ण अंग है। कॉलरिज द्वारा निर्दिष्ट उत्तरजात कल्पना से 
इसका जन्म होता है। कॉलरिज के सर्जवात्मक कल्पना-पसम्बन्धी विचारों की व्याख्या 
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१०/ चाल्मीक्रिमायण शोर रामचरितमदस सौ रमविधात का छुलनात्मक प्रध्ययन 


ब्रते हुए डा० रामग्रवध द्विदी ने लिखा है--उत्तरजात कल्पना तथ्यों भौर परायों 
के प्रत्यक्ष और हृष्टियोचर रूप को नये साँचो में तो ढालती है, साथ ही प्रपता काय 
उनके अझतरात भ प्रबंध कर भी कर सकती है /१ नय मार्चों मं ढालन की क्रिया 
झलवार वी जम देती है। केवल दाय मे ही नहीं, सभी ललित वरजाओं में यह 
उत्तरजात वत्पना हृदय श्रव्य उिम्पों तथा श्र य दर द्ियप्राह्म सवेदताप्रा वे द्वारा छू 
सहिदि करती है, जिसके ध्रमाय में कविता या कला का कोई अस्तित्व सम्भव ही पहां 
है । इसलिये सभी ललित कलाए वाह्य जगत--रूप जगत-की बहतुए हैं ॥* 
रूप जगत के प्रति कालरिज व इस आग्रह से भली भाति गह प्रमुमान लगाया जा 
सकता है कि दाध्य में इस रूप पष्ठि की दृष्टि से भ्रवकारों बी भूमिका कितनी 
महत््वपूण है। यदि रूप सप्टि के अ्रमाव में कला का अत्तित्व नहा माना जा सकता 
तो अनवर, जो अपने व्यायक घथर में लक्षित भौर उपलक्षित विस्वा के भतर्भाव क 
बृतरण कप सह्टि के सब से महत्तपूण श्र हैं-काव्य के अस्यिर घम्त फसपते हो सकते 
हैं ? कल्पना द्वारा निभित रूप विधान वदार्थों पर बारर से आरोपित नहीं हाता, बरत्‌ 
श्रात् भेरणा से उतभूत होता है 3 

भारतीय काम्यज्ास्त्र मे सर्जेनात्मर कल्पना प्रतिभा का अंग है। प्रतिभा की 
परिभाषा बरते हुए कहा गया है कि नेवनवों मेष रालिनी प्रज्ञा ही प्रतिभा है 

प्रता सवनव"मेपशालितों प्रतिभा सता 


नवनवो मेष में प्रतिक्षण बया नया दिखाई देने वाले सौददर्ग के साथ नित्म तवीब 
रूप विधान वा समाहार भी हो जाता है । भ्रभिनव रुष्त मे स्पष्ट शनदों से प्रतिभा 
को निभित का श्रेय टिया है-+ प्रतिमा अपूववस्तुतिर्माणशमा प्रचा ।९ नव सब 
निर्भिति--रूप सृष्टि की आधारमूत क्षमता के कारण ही प्रतिभा को शक्ति भी बहा 
गया ६ ।* निश्चय ही, प्रतिभा प्रसुत रूप, जो क्ायशक्ति का उनमप है काव्य 
का अस्थिर धम नहीं, स्थिर धम्र है। इसलिये पग्रपत यापक रूप में ग्रलकार 





१--डा9 रामअव्ष द्विवेदी, साहित्य घिद्धान्त, पृ० १०३४ 

२--वही ० १०६ 

३>-वहीं, प० १०७ 

8४--मट्ट तौक यहाँ कृमारविमच कृत सौ-दर्स'/स्त्र से उड्डघत, पृ० १३० 

पइ>संग क्षय यरनवतामुएति तदेव रूप रमधीयतायाः ) ->डॉ० गुनावराय सिद्न्त और 
अध्ययन पृ० १०० से उद्धघत 

६-घ्वन्याहोक लोचन, चोसम्या सस्कुत घितीज पृ० 5९ 

७--मम्मर ने काव्य हैतु में शक्ति का उल्लेस किया है किन्तु यद शक्ति प्रतिमा से बहुत 
पमिन्र नहों है। -डॉ० कुमार विमल झौन्दर्यज्ञास्त्र, पृ० १२९ 


विषय-प्रवेश / ११ 


विधान, जो “रूप' का प्रधान अग है--लगभग पर्याय ही है-काव्य का भ्रस्थिर घर्म 
नहीं मावा जा सकता | जैसा कि जार्ज संत्ायना का मत है, रूप की भ्रस्यिरता 
कला के लिये कभी हितकारिणी नहीं हो सकती ।) उन्होने स्पष्ट शब्दों में कहा है 
कि साहित्य मे रूप की अ्रनिददिचतता घातक होती है वयोकि वहाँ सम्प्र पण का 
माध्यम भाषा होती है। भाषा की सवेदन-शक्ति श्रपेक्षया अ्रल्प होती है ।* भाषा का 
प्रभाव मुख्यतः अर्थाभिव्यजना से निहित रहता है, किन्तु कोई भी अ्रभिव्यजना उप- 
स्थापना-निरपेक्ष नही हो सकती झ्ौर उपास्थापना रुपाश्रित होती है।? अभिव्यजना 
का साधनभूत “रूप! स्वयं भी प्रभावकारी होता है ।* रूप पर ही कथ्य का प्रत्यक्षी- 
करण निर्भर रहता है। जिस प्रकार की स्प-सृष्टि होगी कथ्य का प्रत्यक्षीकरण उसके 
अनुसार हो सकेगा ।* 


“*ूप' को भुभमिका 

सौन्दर्य-बोध मे रूप के महत्व को पहिचान कर ही क्रोचे ने कहा हैं कि रूप 
और केवल रूप, सुन्दर है ।* रूप की आधारभूत सामग्री रूपान्तरण योग्य होती है, 
किन्तु जब तक रूपान्त रण नही हो जाता वह रूपहीन ही रहती है ।” इसलिये खोचे ते 
अलकार को अभिव्यक्ति का अत्तरग श्रग मानने पर बल दिया है क्योंकि अलकार 
रूप से विलग नही रह सकते । ” रसाग्रही डॉ० नग्रेन्द्र ने भी लक्षित श्रौर उपलक्षित 
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१०२ | वाल्मीडिरामायश भौर रामचरितमानत सो रमविधान का तुलवाहमक अध्ययन 


विम्दों के प्रतगु ग्फ़न से समग्र विम्व की संप्टि स्वीकार को हैं' जिससे यह सिद्ध 
होता है कि विम्ब मे प्रस्तुत (लक्षित विम्ब) भौर अप्रस्तुत (उपचक्षित बिम्ब) इस 
प्रकार एक दुसर के साथ घुल मिल जात हैं वि उसका प्रत्यक्षीकरण स्वतत्र रुप से 
न होकर समग्र आइति क रूप मे होता है) उत्हृष्ट काब्य म प्रस्तुत भोर प्रप्रस्तुत 
झलवाय शोर भ्रलक्ार-के व्यरघान का तिरोमाव हो जाता है भौर दोनों के एश 
दूसरे में विलीन हांजाने से एक समग्र झ्रागति की सप्ठि हाती है। यही भाइति 
सम्प्रेध्यता क बल पर काव्य सप्दि मे रूप ग्रहण करती है। समवत रूप मृष्टि भौर 
अलकार बी इस भतरगता गा विचार बर ही दामन ने कहा है- 

काश्य प्राह्म भ्रतकारात 
मम्मट,) विश्वताथर् भार ने भलकार को काव्य का भ्रम्पिर धर्म स भव्रत इससिये 
वह है नि उहोने उसे ब्वापत्र'ः रूप म- हूपो के शभ्रय म--ग्रहण नही शिया है 
कयावि उतवी हृष्दि मुह्यतथा भारतवादनपरक रहो है । 


सक्रोक्ति 

दण्डी ने वध्ाति भौर स्वनातराक्ति दाना की अ्रततार के श्रतयत मानते हुए 
भी सवभावाक्ति को वन्रोक्ति के समान मान नहीं दिया इसका बारण से भवत यह 
है कि वष्ात्ति मं जो भावप्ण होता है वह स्वभायात्ति मे प्राय नहीं हावा भ्पवाहीं 
को बात प्रतग है । वक्ताकिवि में एक प्रकार का चादुर्म श्रौर कौतत रहता है जो 
सहूल्य को प्रभावित करता है । वेयते भगिसा रूप को रमभांयता अदान करती है, 
उसमे बौरपन भर दती है जिप्तरे परिणाप्रस्वषषप काग्य हृदयहारी द्वा जाता है । 
परक्षीयावत 

बंहीति को सोलर्मयर्सवा या दूसरा फारण यह है हि वह एक शाप ही 
प्रण को खावक र नहा रस )ी ।६ उसके द्वारा प्र्याभिः्यात एड क्रमिझ गति से 
हातोी है। वह परकोया * समान मायर गति से सौदर्म वो भ्रनादुत करती है । 
ल्निकर ने उदधी मे तिसा है वि हदशाया के! झावप्ण इस ढारप सीमा 


१-द्रप्टय- छाए नोनट्र काव्य बिग्य पृ० 8१ 

२-काध्यलकर छुफ, १/३/१ 

३-भनपक्तहों पुन. शव पि, कास्यप्रशश १४ 

४-०ीप्यदपोरपियरा दे एर्मा शोमाहिचायिल रफ्ारेमनुवृद तोम्लवारारतै अऋगदादितद । 
>धारह्यलप० १०१३ 

3--टम्टाए +दिए एत्त्य कोश पूल ६९६ (घ० ढ० रीपेन्दर कर्मा) 

६ चढ़ क्॒ मश्ड 5 नै एप्डीवटो प्रात ध्रापाटटा कों माया का अनिवार्य दूध मान्य 
है। -४*3 रोम दिती ाहिद छिद्ान्त, पर ४९ 
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समाप्त हो जाता है कि वह एक ही बार मे संवेस्व समर्पण करके अपने आ्रापको पुरुष 
के समक्ष पूरी तरह खोल कर रख देती है-- 


गहिणी जाती हार दाँव सर्वस्व समपेश करके 


इसके विपरीत अप्सरा (परकीया रमणी) इसलिए विजयिनी वनी रहती है कि वह 
एक ही वार मे अपने आपको पुरुष को पूरी त्तरह नही दे डालती, वह उप्तके निकट 
जाकर भी उसकी पकड से बची रहती है। इससे पुरुष की पअ्रतृष्ति निरतर बनी 
रहती है भौर वह उसका वशवर्ती बना रहता है-- 


क्षण-ध्तश प्रकदे, दुरे, छिपे किर-फिर जो चुम्बन लेकर, 
ले समेट जो निज को प्रिय के क्षुद्तित अ्रंक मे देकर, 
जो सपने के सहश थाहु मे उड़ी-उड़ी श्रात्तों हों, 
और लहर सी लौट तिमिर में डूब-ड्ब जाती हो, 
प्रियत्त को रख सके निमज्जित जो अ्रतृष्ति के रस से, 
पुरुष चड़े सुख "से रहता है उस प्रमदा के बस से * 


दिनकर की ये पक्तियाँ इस दृष्टि से बहुत अर्थपूर्ण है कि जिस उर्वशी को 
लक्ष्य कर ये कही गई है, वह रमणीत्व की प्रतीक होने के साथ रमणीयता या सौन्दर्य- 
तत्त्व की प्रतीक भी है| स्वय उर्वेशी का कथन इस प्रतीकार्थ पर प्रकाश डालता है- 


प्रसरित करती मिवेसन, शुक्र हेसाभ कांति 
कल्पवा-लोक से उत्तर भूमि पर श्राती हूं, 
96. 6" .& 

से कला-चेतना फा सघुमय प्रच्छ्न स्रोत, 
रेखाओ्नों मे अंकित कर अगों के उमर, 

, भगिमा, त्तरंगित वतुलता, चीचियों, लहर, 
तन को प्रकांति रंगों में लिये उत्तरत्ी हुँ । 
पाषाणों के श्रनगढ अंगो को काट-छाँट, 
से ही निविडस्तना, घुष्टिम०्पसा, 
मसरदिरलोचना, कामलुलिता नारी 
प्रत्तरावरण कर सग ५ 6 प्र 
तोड़ तम फो उन्मत्त उभरती हूँ । ह 


२-रामचारीसिंह दिनकर', उ्वेशी, पु० ३४ 
२--वही हा 
३-उदंशी, पृ० ५९श्‌ 


१४/ वाल्मीकिरामायए प्रोर रामवरितिमानसत सोदयविधान का तुलनात्मक प्रध्ययत 


भू नभ का सब शगोत नाद मेरे तित्सौम प्रणव का है, 
सारी कविता जयगात एक मेरो शैनोक विजय का है। 
डिप गुर प्रधघर कामना क्लित सतप्त, ट्यप्र चचस चु यन, 
प्रिय मुझे रतोदधि में निमस्त उच्छल, हित्घोल जिरत भीवन ।" 


इसलिये जो कारण उवश्ची वे भावषषण वा है वही मल्लाप्तों (जिनम कविता भी 
सम्मिलित है) के भ्रावषण वा भी है | सो्लय तत्व प्रतप्ति की रक्षा बरवे ही सौदय 
लालसा को निरतर बनाये रसता है-- 


जयिनी रहुती बनो प्रप्सतरा सलक प्रुदष में भरके ।र 


और पाच्य पे पह पाप वरती है उक्ति वत्त्रा जो भय को एप साय ने सोलकर 
उसका धीरे धीरे खोलती है - उसका फमिक उमीलन करती है । 


वर्णोक्ति धौर मानसिक भ्रन्तराल 

एडवड बुलो का मानसिक भन्तराल (साइकिक्ल डिस्टेंस) का सिद्धात भी सौज्य 
सब्टि में वच्ोक्ति या उक्ति वप्तता की भूमिदा स्पष्ट करते में सहायक हा सबता है।३ 
कला नित्यप्रति के यवहार और वस्तुझं * समात सहज प्रत्यक्षीसरण बी वस्तु नहीं 
होती । उप्तमे एक ऐसी दूरी रहती है जा सोदर्याध्वादक भोर वताह्टति के मध्य 
थोड़ा भानसिव भ्रतराल बनाय रखती है काव्य म॑ भय बातों मे भविरिक्त, उवित 
चन्नता भी इस दूरी की चेतना भ योग देती है। डा० रसाल ने भलक्ारप्रियता की 
विभिन्न प्रवत्तियां की व्याख्या १रते हुए विलप्टता, जटिलता तथा उत्तकनों में भावद 
लेने को जिस गवत्ति का उल्लेख क्या है वह उक्त वक्ता पर विमर अलकारों के 
सम्बंध मे ही तागू हो सकता है। क्विष्टता, जेटिलता तथा उलभन का प्रानद 
वस्तुत इस मानसिक श्रन्तराल के कारण ही समव है । डा० रसाल के विवेचन से 
यह स्पष्ड हो जाता है-- यह मनोवत्ति क्लिष्टला, जटिलता तथा उलकन में भ्रातद 
पाती है भौर उसकी प्रौर झ्राइंष्ट हो मत को जिज्ञासु बनाकर समुत्युक्ता एवं उत्कठा 
के साथ उसकी भार लगा देती है। यह सीधे माय पर चलना ने पत्तद कर, वक्र 
मांग में भ्रमिदचि के साथ बडती चलती है। इसी के कारण मापा मे वक्ता तथा 
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विषय प्रवेश / १४ 


घुमाव-फिराव के साथ किसी वात के कहने की रीति या गैली का प्रादुर्भाव होता हैं। व 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह प्रवृत्ति कौलूहल भोर थुयुत्सा (का्िम्य के विरुद्ध सघर्पपूर्ण 
चेष्टा) की मिश्रित परिणति है । तृप्ति-अतृप्ति की समन्वित अनुभूति काठित्य के साथ 
मिलकर मानसिक्र अन्तराल को जन्म देती है । 
श्रथशास्त्रीय विएलेष रा 

जार्ज सतायना ने पर्थगास्त्रीय सिद्धान्तो केस हृदय से कला-सौन्दर्य के 

श्र तराल को दुर्लमता के आधार पर समझाया है। जार्ज स तायना के अ्रनुसार दुलेभ 

श्रमसाध्य तथा दूरागत वस्तु अधिक मुल्यवान होती है ।* वक्र उक्तियों का अ्र्थ- 

सौन्दर्य दुर्लभ श्रमसाध्य और दूरागत होता है | हर कोई ऐसी उक्तियों का आनाद- 
लास नहीं कर सकता, ऐसी उक्तियों के आरन्द-लाभ के लिये श्रम भ्रपेक्षित है; उनकी 
वक्रता का अ्रन्तराल पार कर ही सहृदय उनके सौन्दर्य-लाभ तक पहुंच सकता है ! इस 

प्रकार उक्ति-बक्रता काव्य को श्र्थशास्त्रीय हप्टि से भी श्रधिक मूल्यवान बना देती है । 


काव्य-्पीन्दर्य की इस विधशिष्टता के कारण उसमे एक प्रक्रार की अस्ताधारणता- 
ग्रतिशयता-ग्रा जाती है। काव्यशास्त्र मे बक्तोविति को अतिशयोक्ति भी कदाचित्‌ 
इसी कारण कहा गया है। भामह ने वक्रोकित तथा अ्रतिशयोक्ति का एक ही अर्ण में 
प्रयोग किया है? तथा दण्डी ने भी वक्तोक्ति और श्रतिशयोक्ति को समस्त अलकारो 
के मूल मे रवीकार किया है । यहाँ भी दोनो पर्याय है और उनका मुख्यार्थ भी समान 
है--लोकसीमातिवर्तिनी विवक्षा' अ्र्थत्‌ वस्तु के लोकोत्तर वर्णन की इच्छा |” 
झलकार-वादियों ने ही नही, ध्वनिवादी आनन्दवर्नन ने भी 'अतिशयोक्ति तथा 
वक्रोक्ति को पर्याय म ना है और सभी अलकारो को अतिदशायोवित-गर्भित स्वीकार 
किय' है। महाऊवियों हारा व्यक्त यह अतिशय गणिता काव्य में अभिर्वचनीय शोभा 
का कारण होती हैं। इसी से अलकारो को शोभातिशयता प्राप्त होती है ।* इस 
अतिशयता की वृद्धि मे लक्षणा शब्द शक्ति से भी प्रभूत योग मिलता है क्योकि 
“लक्षणा मे मूतिविध न की स्वाभाविक क्षमता निहित हे। 


काव्य-सीन्दर्य मे वक्रोकिति अथवा उक्तिवक्रता के इस महत्त्वपूर्ण योगदान को 
हृष्टिगत रखकर ही डॉ० नग्रेद्द ने लिखा हे क्रि 'भारत के देहवादी प्रथवा, रूपवादी 
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१९ / बात्मोरिराबायए प्रोर रामधरितमावस सो दयरियात का सुदागरपर प्रश्यदा 


बाप सम्प्रचयां से बु ढत ये बशातित। हिद्धालि 4 माह्यम हे कवि ब्यापार का प्रत्यन 
सूह्म गम्भीर वर्घर रिया है। 
रीति 

रुप हजना से पत्र रघाा गा भी वियेष महत्व हाता है ! भारतोय वाब्य- 
शाहत में पह रघना की विधिष्टता था रीति की संग दी गई है-- 

विधिष्टपररचना रीति ॥*९ 

द्विधिप सौदव 

पद-र का वा गैडिष्स्य दा यात्ा पर निभर करता है-- (१) विश्वेप प्रकार 
मे इम्ल घमन भौर उक्ति प' भ्रतफ्त उनकी विधेष शरचना या सथदाा [स्टूटचर) 
वर । विश्वाशथ ॥ रोति यो क्वल दूसरे भ्थ मे ग्रहण क्या है-- 

पंदसघटना रीतिरगत्त्याण्शियक्त | 
रीति सिद्धान्त गरुध कल्पना पर भाषाशित है ।४ गुणो की सूची देफने से यह बात 
स्पष्ट हा जाती है. कि उनका सम्बंध "बल चयन पर निमर वर्णष्वनि सौलर्म भौर 
पद से रचन! दोनो से है ।* यो तो गुणा को सागया भौर उनके लशणा व सम्बाध 
में रास्ट्त बाय ग्यास्त्र में बडा ममेला है, फिर भी भरत मुनि द्वारा निरिष्ट हाल्या 
पी इस प्रकार सूचीबद्ध किया गया है-- 
इ्लेय प्रतातट समता भाघुर्ण सुकुमारता 
पर्यवक्तिइश रत्वमोज_ कांति समाधय ॥ 

उपयु का गुणा मे से माधुर्य भर सुदु मारता का सौदर्य मूलत बर्णध्वति पर भाधित 
है ( मायुय्थ श्रुतिमधुरता पर आ्ाश्चित रहता है * झौर सुकुमारता वीमल वर्णध्दनि पर 
निमर रहती है।* ओज ग्रंण उमपासीष है क्या कि एक ग्रोर “प्रवर वि य/स्त को सश्लि 
प्टत्व, धयुत्ताक्षरा का तयाग, श्रोजे भुण के लिये प्रावश्यक होता है” तो दूसरों 
पार 'दण्डी के विधार से समात्युक्त पदों की बहुलता स झोज सम्पत्त होत्य है | ६ 
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विषय-प्रवेश | १७ 


इस प्रकार विशेष प्रकार का शब्द-चयेन वर्णव्वनियों के श्राधार पर सौन्दर्य की सृष्टि 
करता है जिसे पाइचात्य सौन्दर्यशास्त्र ने भी स्वीकार किया है। 
पद-सघटन-सोन्दर्ण ' 

पद-संरचना या पद-सघटना का सौन्दर्य भी द्विमुखी होता है । वह एक शोर 
विशेष प्रकार के पदों के अग्तगुग्फन पर निर्भर करता है तो दूसरी ओर विशेष 
प्रकार के अ्र्थोत्किप पर | वामन ने काव्यालकारसूत्र के तृतीय खण्ड के प्रथम अध्याय 
में शब्द की हृष्ठि से गुण विवेचन क्रिया है ओर उसी खण्ड के द्वितीय अध्याय मे 
भ्र्श-दृष्टि से गृुणो का विचार किया है । इसी प्रकार भोज ने भी वाह्म और आाम्यत्तर 
विभागों के रूप में शब्द-गृुण और अर्थगुण दोनों का विचार कर काव्य-सीन्दर्य को 
दाव्द-ध्वनि और अ्रथोत्कर्ष दोनों पर निर्मर माना है। पद-म रचना मे विशेष-ढंग से 
बंदो का अ्रन्तगु म्फन शब्द-ध्वनि (साउण्ड)-निर्भर सौन्दर्य का ही अग है। विभिन्न 
गुणों का लक्षण इसका साक्षी है। इ्लेप 'शब्दो, श्रथों या वर्णों का एक में संघटन? 
है। “गाढवन्वता श्र्थात्‌ रचना का सघन संघटन इलेप है ।४ दुसरे शब्दों मे सफल 
समग्र भ्राकृति (गेस्टाल्ट) के रूप मे पदान्‍्तगु म्फन इलेप है। इसी प्रकार आचन्त एक 
जैपी पद सघटना का निर्वाह समता है।* आ्राघुनिक सौन्दर्यश्ास्त्र के अनुसार यह 
समानुरुपता या सिसेट्री का निर्वाह है। निश्चित क्रम के साथ भारोहावरोह योजना 
समाधि गृण कहलाती है* भ्रारोह-अवरोह शब्द-ध्वनि (साउण्ड) और श्र्थ दोनो का 
हो सकता है। इसलिये यह गृण उभयनिष्ठ माना जा सकता है। प्रसाद का सम्बन्ध 
मूलतः शब्द चयन और पदो के अन्तगु म्फन से है क्योकि यह गण अर्थ की सरल और 
सहज अभिव्यक्ति पर आश्रित है ९ श्र्णथ की सरल प्रभिव्यक्ति सरल शब्दों और उनके 
सुस्पष्ट तथा झ्राइम्बरहीत श्रच्तगु म्फत पर निर्भर करती है। अर्थाभिव्यवित को 
निश्चितता श्रथ॑व्यक्ति है* और यह भी इस वात पर निर्मर करता है कि निश्चित 
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१८ | शाहवील्रि मापल प्रोरशमर्बाएमातस शोर पविधात का शुलतारमक् प्रध्ययत् 


प्रष दे) पाल छाया का भया हो घोर उर्हू इस ढंग गे प्रसापु स्कि! दिया जाए 
ति ये प्रभित्रा धस से दर भय प्रभिरदत्रा में करें ॥ बर्श को दधाषएप्य, किल्‍्तु 
प्रभाययाती घिण बॉविएुद का लाश हैं। कावि युग में 'सौरिर प्र्ध का धि 
ऋषण सही तियां जागा भौर एवा स्वामादिक बसने डिपो जाया है वि रत जगतु 
मी बमसीयता झ्यरा हो, बात भोहि सच होता है--कोद सबरशणग कॉत 
ज्नोरिषापनिधितवरमास्‌ । राष्च बातमिया।नू बच नास्यवि हृशए७॥ प्राधुनिक शबप- 
यली मे यह प्रतीरिष्दारमरु शिप्र (फाटोपकित ईसजू) का ध्मानापा है। कोवि 
एक मात्र ऐसा गुण है जा विशन्‍्वकरार के शस्त्घर6 यो दोगश गपरा पर निर्भर गे 
हार पर्सस परत पर पिभर है) 
शलीगत सो दर्स हे प्रभुप रुप 

विभिन्न गुणों बे मिषथ घोए धतुपात के भद से रियनी हो एलियाँ-रीविपौ- 
हो सड्पो हैं, विष्तु इुछ विधि प्रवुत्तिया 4 धापार पर तीन प्रमुण रीतवियाँ मोती 
गई हैं --भरदर्भी, गौरी घोर परॉयावी | बदर्भी दमा गुणा से मुषा, दोपरहित प्रोर 
मापुमेपूर्ण हाती है ।१ इसके विपरीत भोड़ी उप्र भोर समास-यहुत्र होती है। इशम 
भोज गुण मा प्रापा य होता है।? पांयासों सुगुमार, भगवदित, भावशाषिल भौर 
छापापुषत होती है। ४ वस्तुत॥ पॉणली फोमल-समरति छली है जदहि ग्रोड़ी पर 
गौर उप्र । पाउचारप हृष्टि स॒ यह उशरा के पिहिट पहली है, भोर वदर्भी सुद्र के । 
पाघाली भी सुरत्र पी श्रेणी मे हो रसो जा समती है, वियु उस्म शपित्य के 
गगरण गरिमा घौर गाभीर्ण या प्रभाव रदता है इगतिये उतमें सौ को पूर्णा 
नही रहती । मुझ प्रायायों न छादो का उल्ोध भी पिया है; हिस्‍्तु डॉ भगीरय 
मिश्र थे एस्तो मे जारी रीति बी योई प्रतप विशपता सक्षित नहीं हाती ६४ 

ग्रास्वादनवादी पिद्धान्त समुदाय 

अज़वार, बन्तावित भोर रीति सिद्धारा वाब्य को मूतन प्रक्रिया पर बस देते 
हैं जिससे बाव्य मुत रूप भाष्त बर सहूट्य प्राह्मय हो जाता है। तब प्रात यह उत्पन्न 
होता है हि मूत रुप वे सा निरर्ण से सादूंदय में वाब्यगत सौठर्ण का संदमण कसे 
होता है भौर सह्ददय उसका प्रास्वादन किस प्र्रिपा से करता है। भारतोय बाब्य 
चिंतन भ इस प्रश्न को बहुत महत्त्व दिया गया है। ध्वनि भौर रस विपपक विचारणा 
प्रधानत इसी प्रश्न से सर्म्या पत है । 


१-हिन्दी साहिल्‍य कोश पृ० २७२ 
२-वही पृ० ६६० 

३>वही पृ० द६० 

४- वही पु० ६६० 

४-वही, पुृ० ६६० 


विष्य-प्रवेश / १६ 


ध्वनि-सिद्धान्त 


ध्वनि शिद्धान्त मे काव्य-सौन्दर्य के सहृदय-स क्रण का विचार वडी गहराई 
से किया गया है । काव्य-सौन्दर्ण का माध्यम शब्द-घ्वनि है जो श्रवर्णन्द्रिय से ग्रहण की 
जाती है । इसलिये सर्वप्रथम यह प्रइन उठता है कि श्रवण्णन्द्रिय के माध्यम से गृहीत 
शब्द-ध्वनि से श्र्थ-बोध कंसे होता है। इस समस्या का वहुत ही समीचीच समाधान 
स्फोट-सिद्धांत ने दिया है। इस सिद्धात का श्राघार मनोवैज्ञानिक है। शब्द घ्वनियो के 
समाहार से बनता है। प्रत्येक उच्चरित ध्वनि उच्चारण के अगले क्षण विलुप्त होजाती 
है | ऐसी स्थिति में शब्द के अन्तर्गत उनका समाहार कैसे होता है ? इसीसे सम्बन्धित 
प्रघन यह है कि प्रत्येक शब्द अगले शब्द के साथ जुडकर समग्र वाक्य के रूप में कैसे 
प्रत्यक्षीकृत होता है वयोकि दूसरे शब्द के उच्चारण तक प्रथम शब्द का उच्चारण, 
फलत उसका श्रवण, समाप्त हो चुका होता है। यही प्रइन समग्र प्रसग और तदुपरात 
समग्र कृति के सम्बन्ध मे हो सकता है। वाक्‍्यों का कम पूर्वापर होता है, तब वे 
परस्पर सग्रथित होकर एक-समग्र प्रध्रय को कैसे आकार देते है? इसी प्रकार पूर्वापरक्रम 
से प्रस्तुत प्रसंग कृति की समग्रता का बोघ कैसे कराते हैं ? मनोवैज्ञानिक दृष्टि से 
यह गत्यात्मक समग्र के प्रत्यक्षीकरण की समस्या है जिसका उत्तर हमारे यहाँ स्फोट- 
सिद्धान्त हारा दिया गया है । 


स्फोह-सिद्धांत श्लौर गेस्दाल्ड-सनो विज्ञान 


स्फोट-सिद्धात के अनुसार शब्दों का अर्थ, जो प्रकट होता है, वह न तो 
वर्णो से होता हैं और न इन वर्णो से वने हुए शब्दो से होता है, प्रत्युत इन वर्णो से बने 
हुए णाब्रों में सन्निहित शक्ति के कारण अभिव्यत होता है। इस शक्ति को स्फोट की 
सज्ञा दी गई है । डॉ० गुलावराय ने इस वात को अ्रधिक स्पप्ट करते हुए लिखा है 
कि वेयाकरण व्यवत शब्द, जो हमको सुनाई पड़ता है और श्रर्थ के बोच एक स्फोट 
की और कल्पना करते हैं जिसका अर्थ के साथ सम्बन्ध रहता है।यह एक साथ 
प्रस्फुटित होता है, इसलिये 'स्फोट' कहनाता है ।* अभिप्राय यह है कि वर्णध्व नेयो 
के क्मिक उच्चारण और श्रवण के बावजूद उनका प्रत्यक्षोकरण एक समग्र श्राकृति 
के सूप में होता है और फिर इसी समग्रता के प्रत्यक्षीकरण पर अ्र्थवोध निर्भर 
करता है। यह समग्रता पहले शब्द-रूप में, फिर वाक्य-रूप मे, तदुपरान्त प्रसग-रूप 
में भौर अ्न्तत क्रति-रूप में व्यक्त होती है। ग्रेस्टाल्ट-मनोविज्ञान के अनुतार हप्ट 
“गति' एक गत्यात्मक समग्र के अन्तर्गत प्रत्याक्षीकृत होती है जिसमे घटक अंगों का 
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२७ / बाल्मीकिरामायण प्रौर गमचरितसातस सो दयविधान का तुलनात्मक प्रध्ययन 


सम हार हो जाता है।* घटक अगो का पृथक प्रुथव प्रत्यक्षीक्रण न होकर घटित 
समग्र का प्रत्यतीकरण होता है और एसी स्थिति म॑ यति घटकों क॑ मध्य थोडा 
ब्यवघान होता है तो घटक) का सामीप्य या साहश्य उसका बोध नहीं होने देता प्रौर 
उन व्यवहित घटको के नैक्टय या साह”य के परिणाम स्वरूप एक समंप्र ग्राकृति ही 
उभर कर सामने झाती है ।९ इस प्रकार व्यवघान लुध्त हो जाते हैं भौर असम्बद्ध, 
क्ितु निकट या सहश झगो स एक समग्र की प्रतीति होती है।) चब्ल के प्र्थ 

ग्रहण मे भी क्षणो का व्यवघान लुप्त हो जाता है भौर निक्‍टता के प्राधार पर 
वर्णध्वनियों के समाहार मे एक शब्द की समग्रता का बोघ होता है । इसी प्रकार 
विभिन्न शदों का परस्पर व्यवधान धावय थी समग्रता मे विलीन हो जाता है तथा 
बाबयो का व्यवधान प्रस ग फी समग्रता में और धस मों का व्पदघान कृति की समग्रता 
में वित्ञीन हो जाता है। यह एक ऐसी गतिशील प्रक्रिया है जिसमे पीछे छूटती हुईं 
गति समग्र म॑ झतग्रथित होकर प्रत्यक्षीक्त होती है। प्रत्यक्षीकरण वी प्रक्रिया 
में दद्रयबोध स्वत झतगुम्फित हो जाते हैं भोर समग्र के रूप मे प्राकार प्रहण 
करते हैं ।४ स्फोद मिद्धात में 'प्रथ का एक साथ प्रस्फुटन समग्र के प्रध्यक्षीकरण का 
ही परिणाम है ( 

प्रतोधमान पुनर यदेव वस्त्वध्ति बाशीपु सहाकवीनाम । 
यत तत प्रष्तिद्धावप्यातिरिक्त विभ(ति लावण्पमिवागनासु ।*ै 

स्पष्टत यह झगो वा नहीं, प्र गी का सौददर्ग है। घ्वति मप्र गनरूप नब्दार्भथ का 
>समाहार समग्र या प्रतीयमान झथ म॑ हो जाता है, फलत सहृदय को जो सौददर्स 
प्रभावित बरता है वह समग्र (प्रसगया दृति) का अर्थात स्‍गी का सोददर्भ होता 
है जिसम प्रग रूप शब्दार्थ का विलय हो जाता है, उसकी स्वत-त्र प्रतीति समाप्त 


हो जाती है-- 
मत्रार्थ शब्दों वा तमर्थपुपम्र्जनोकृषस्वथों 


व्यक्त काव्यविशेष स ध्यतिरिति सूरिसि कथित ॥$ 
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६-वरो १३ 


विपय प्रवेश / २१ 


समग्रता के विविध स्तर 
काव्य मे समग्रता के कई स्तर हो सकते हैं। उक्ति-विशेष अपने-आप में 
समग्र' हो सकती है, प्रस ग-विशेष समग्राकृति के रूप में व्यक्त होता ही है भौर कृति 
विश्येप की भी अश्रपनी समग्र ता होती है । फलत: प्रतीयमान श्रर्थ के भी अनेक स्तर 
सभव हैं। उक्ति विशेष का अपना प्रतीयमान श्रर्थ हो सकता है श्रौर सम्पूर्ण कृति का 
भी अभ्रपना एक समग्र प्रतीयमान अर्थ हो सकता है, किन्तु उक्ति-विशेष के प्रतीयमान 
मे अ्रव्याप्ति होती है और सम्पूर्ण कृति के प्रतीयमान श्रर्थ में अतिव्याप्ति | इसलिये 
जहाँ उक्ति-विद्लेप के प्रतीयमान अर्थ मे प्रायः स्वायत्तता नहीं रहती, वही सम्पूर्ण 
कृति के प्रतीयमान में फैलाव अधिक होने से घनत्व कम होता है। अ्रतएवं प्रभाव 
की हृष्टि से प्रसग-विशेष के प्रतीयमान का सम्यक प्रस्फूट्न हो पाता है । 
प्रकरण का महत्त्व 
सम्भवतः इसीलिये मारतीय तथा पश्चिमी विचारको ने श्र्ण-व्यजना मे प्रसंग 
या प्रकरण को वहुत महत्त्व दिया है | “भतु हरि ने वावयपदीय मे दाब्द का श्रर्थवोघ 
कराने वाले जिन चौदह या पद्रह उपकरणों का उल्लेख किया है, प्रकरण उनमे मुख्य 
स्थान रखता है । ऐसे ही व्यजना के निरूपण मे प्रकरण को विशेष महत्त्व दिया गया 
है। वक्‍ता कौन है, किससे कहा जा रहा है, किस परिस्थिति मे कौव बात कह रहा 
है, जब सहदय को इन बातो का ज्ञान हो जाता है तभी व्यग्यार्थ की सम्यक्‌ प्रती ते 
स भव होती है । ? ब्लूमफील्ड नामक पाश्चात्य विद्वान ने भी लगभग ऐसी ही वात 
कही है ।* एम्पतन और रिचर्ड ने भी अर्थ-बोधघ की दृष्टि से परिस्थितियों के ज्ञान 
को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण माना है ।? परिस्थितियों के ज्ञान का महत्व समग्र-व्ोध के 
द्वारा प्रतीयमान की व्यजना के लिये अत्यन्त आवश्यक है । 
इस प्रकार ध्वनि-सिद्धात से काव्य मे निहित श्रर्थ-सौन्दर्ण के सक्रमण या 
सम्प्रेषण की समस्या हल हो जाती है । अलकार, वक्रोक्ति और रीति विभिन्न हृष्ठियो 
से काव्य मे कविन्‍चेतना के रूपरायन का विचार कर कृति की सौन्दर्य सम्प्रेपणीयता 
को महत्व देते हैं । ध्वनि रचनागत सौन्दर्य के सहृदय में संक्रमित होने की प्रक्रिया 
की व्याख्या कर देती है ।४ तव प्रशव यह रहता है कि सहृदय कंति के स ऋमित 
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४-- व्यंजना, घ्वनि अथवा प्रतोयमान मापा का स्थुल तत्त्व नहीं, अपितु अत्यन्त अमूर्त 

एवं सूक्ष्म व्यपार है ।-वही, छघु० ४४ 


विषय-प्रवेश | २३ 


स प्रक्रिया की व्याख्या की हैं जिससे काव्य-जगतू का प्रत्येक विद्यार्थी परिचित है । 
तएवं उनके मतभेदो का प्रुतराख्यान न कर प्रक्रिया का विचार करना अधिक 
मीचीन होगा । 


स-प्रक्रिपा 


काव्य एक गतिशील समग्र के रूप में प्रत्यक्षीक्त होता है। अपनी गतिशील 
क्षमग्रता मे वह अनेक बार सवेगो को वहन करता है। फलतः गतिशील समग्र के 
प्रत्यक्षीकरण से सहृदय के अन्तर मे वे सवेग सक्रमित होते हैं श्रौर उनके स क्रमण 
के परिणामस्वरूप सहृदय के तदनुसारी सवेग समानुभूति (एम्पेयी) की प्रक्रिया से 
उद्वुद्ध हो उठते है । उन सवेगो के उद्बुद्ध हो जाने से सहृदय श्र।तन्द का अनुभव 
करता है क्योकि सवेग “स्व शौर 'पर' की चेतना से मुक्त होते है । 


सह्क्ृत काव्यशास्त्र मे इस प्रक्रि] पर विचार किया गया है और पाइचात्य 
सौन्दर्यशास्त्र मे रस” जैसे पारिभाषिक शब्द के अभाव मे भी सौन्दर्यवरोध के सम्बन्ध 
से इस प्रक्रिया को बहुत महत्त्व दिया गया है। दोनों के तुलनात्मक विश्लेषण से 


यह स्पष्ट हो जाता है कि रसास्वादन की प्रक्रिया के सम्बन्ध में दोनों में बहुत 
समानता है । 


साधारणीकररणं और तादात्म्य : आधुनिक दृष्टि 


सस्क्ृत काव्यशास्त्र मे रस-सिद्धान्त साधारणीकरण सिद्धान्त .पर निर्मर है । 
साधारणीकरण-सिद्धान्त का मेरुदण्ड है--तादात्म्य श्रौर समानुभूति का सिद्धात । 
इस सम्बन्ध में प्रभूत विवाद रहा है कि काव्य पढते समय श्रथंवा नाटक देखते समय 
सहृदय का तादात्म्य किसके साथ होता है। सामान्यत्या आश्रय के साथ तादात्म्य 
की बात कही जाती है, लेकिन कई बार श्राश्रय के साथ तादात्म्य नही भी होता है 
श्रौर “आश्रय' दब्द तो बहुत ही अ्निश्चित है क्योकि इस समय जो आश्रय है थोडी 
देर बाद ही वह आलम्बन बन सकता है| समस्या को हल करते हुए शुक्ल जी ने 
स्पष्ट किया कि तादात्म्य कवि के उस श्रव्यक्त - भाव के -साथ होता है, जिसके 
अनुरूप वह पात्र का स्वरूप संघटित करता है। जो स्वरूप- कवि कल्पना मे लाता है, 
उसके प्रति उसका कुछ न कुछ भाव अवद्य रहता है । वह उसके “किसी भाव का 
गलम्बन अवश्य होता है । भरत. पात्र का स्वरूप कवि के जिस भाव का आलम्बन 
रहता है , पाठक या दर्शक के भी उसी भाव का आलम्बन प्रायः हों जाता है ।* 
इसे प्रकार कवि का आलस्वन सभी सहृदयो के वेसे ही भाव का विषय बनता है 





हे का गक् 
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का प्रभाव व्यक्ति की व्यावहारिक आवश्यकताओं एवं प्रयोजनों से असम्बद्ध होता है, 
इसके साथ ही वह व्यक्ति के श्रात्ममाव या उसकी स्वविषयक चेतना से सर्वया विलग 
भी तेहीं होता--इसंलिये वह निर्वेयक्तिक भी नही कहा जा सकता । इस हृष्टि से वह 
न तो वयक्तिक होता है न निर्वेवक्तिक | वह वेयक्तिक चेतना से दुर का सम्बन्ध 
रखता है--उसका अ्रन्तरंग अंग नही होता |” कला के सीन्दय -ग्रहण में श्रास्वादक 
वध्यक्ति भौर कला-प्रभाव की यह दूरी यदि बहुत कम हुई तो कलास्वादन सम्मव नहीं 
होगा, और यदि यह दूरी बहुत अधिक हुई तो कलास्वादन वाधित होगा।* इसलिये 
कलांस्वादन के लिए थौसत दूंरी का निर्वाह अवश्यक है । दूरी के निर्वाह की समस्या 
भट्टतायक के सामने भी श्राई थी । इस समस्या को उन्होंने 'उभयतोपाश' शब्द के 
द्वारा प्रकट किया है--दर्शक या -पाठक उभयतोप श॒ में पड़ जाता है। यदि वह 
प्रनुकार्यों से तादात्य करता है तो उसे शायद औचित्य की सीमा का उल्लबन' कर 
लज्जा का सामना करनी पडे और यदि अपने को भिन्‍न समझता है तो यह प्रश्न 
होता है कि दूसरों वी रति से उसे क्‍या प्रयोजन ? द्वाभ्या तुतीयों बनने का अस्पृह- 
णीय मूर्ख पद वह केंयो ग्रहण करे ॥3 “भट्टनायक ने इस समस्या का समाधान 
सत्वोद्र क के श्राधार पर किया है और साधारणीकरण के लिये स्वकीयतो-परकीयता 


निरपेक्ष चेतना पर बेल दिया है। वूलो ने मानसिक अ्रन्तराल के सिद्धान्त द्वारा 
लगभग उसी बात का प्रंतिपादन किया हैं। 


बूलो के विवेचन से इस वात की भी पुष्टि होती है कि सहृदय का तादात्म्य 
किसी पात्र के साथ न होऋर उसके मूल कवि-मानस के साथ होता, है । यदि पात्र 
के साथ उसका तादात्य हो गया तो मानसिक दूरी का निर्वाह नहीं हो सकेगा । 
अप्लम्बन के प्रति पात्र-विशेष की जो भावना होगी, वही सहृदय की भी हो जाएगी । 
ऐसी स्थिति मे वह उसकी वयक्तिक अनुभूति होगी, जो श्रास्वादन में बाधक होती है, 
किन्तु ख़प्टा के साथ तादात्म्य होने पर वह कठिनाई उसके सामने नही अर एगी क्योकि 
कला-स्रप्टा भी उसी स्थिति मे कला-सर्जंना कर सकता है जबकि वह अपनी सृप्ठि 
के प्रति दूरी रख सके | जब तक उनके मनोभावो में स्वक्रीयता की चेतना रहेगी बह 
कला-सुष्टि नहीं कर सकेगा क्योकि उस स्थिति से बह अपने राग-विरागं से वेधा 
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विक्रीर्ण अत्रेग स श्विष्ट होकर एक विम्व मे समाहित हो जाते है। सौन्दर्यवोध का 
हसथ इन क्षणक्र अन्वितियों मे निहित रहता है।।' 


करुण रस को समल्‍्या अ्रभिनवगुष्त, रिचर्ड स, संतायता और बूलो 


रमास्वादन की प्रक्रिया मे दुख से सुक्ष की निष्पत्ति ग्र्यात्‌ करुण रस्त की 
समम्या एक वहुत बड़ा प्रश्न है, जिम्की और भारतीय एवं पाश्चात्य विचारफ़ो ने 
बहुत ध्यान दिया हैं भारतीय विचारकों मे अभिनव गुप्त को हृष्टि बडुत पैनी रही 
उल्हों ने करण रस के मर्म को पकडा है । उनका मत है कि रस-चर्वणा मे केवल 
सवेदता का आनन्द लिया जाता है। सवेदना को मूर्ते करने वाला समग्र प्रमग पीछे 
छुट जाता है और सहृदय केवल सवेदता की अनुभूति करता है। संवेदना अपने-आप 
में श्रानत्द-हूप है, दु खद तो वह्‌ उन परिस्थितियों के कारण प्रतीत होती है जो उस 
सवेदना को सूर्त रूप देती है, किन्तु रसास्वादन के क्षणो मे उन परिस्थितियों का 
आस्वादन नही किया जाता, उनके द्वारा मूतित सवेदना ही श्रास्वाद्य होती है । * 
इसलिए कण रस का आस्वदन आानन्दमय होता है । 


यदि तुलनात्मक दृष्टि से विचार क्रिया जाए तो यह सिद्धान्त मानसिक 
ग्रस्तराल' के सिद्धान्त के बहुत निकट दिखाई देता है। एडवर्ड बूलों ने नाटक की 
श्रानन्‍्दरूपता की व्याख्या करते हुए लिखा है कि नाटक के पात्र और उनकी 
परिस्थितियाँ लौकरिक व्यक्तियों एवं परिस्थितियों के समान ही हमारे बोध के विषय 
होते है, किन्तु उनके प्रति हमारा लगाव वैसा नही होता जैसा लौकिक व्यक्तियों -- 
परित्यितियो के प्रति होता है । यह अन्तर प्राय इस बात में निहि 


ते माना जाता है 
कि नाटकीय पात्री एव परिस्थितियों की काल्पतिकता की चेतना हमारे आनन्द का 


कारण होती है | वूलो के अनुसार यह काल्पनिकता की चेतना मानसिक अन्तराल 
का ही परिणाम है| मानसिक अन्तराल के कारण नाठकीय विभावन-व्यापार (पात्र 
एवं परिस्थितियाँ) काल्पनिक प्रतीत होता है । अभिनव गुप्त ने भी नाटक के अभिनय- 
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ध्यापार रो शतिगोजार्दि बासता 
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न होकर उससे प्रेरित प्रभावों का उदय होता है--तदमुसार प्रतिक्रियाएं उत्पन्न होती 
है । काव्यगत शोक स्थायीमाव के सम्पर्क में आने पर सहृदय के मत में शोक नहीं , 
करुण का उदय होता है--क्ररण में संवेदना के साथ दया का तत्त्व भी रहता है । 
आई<ए० रि्घिर्डस से इसे ही दो विरोधी स वेगो--त्रास भर दया (ठेरर एण्ड पिटी) 
का सम्मिश्रण का है।* करुण' शब्द मे दोनों भावनाओ्ों का समाहार सूचित होता है । 
करुंण रस की विलक्षणता ने ब्रामदी के आनन्द के सम्बन्ध से पाइ्चात्य 
काव्य-चिन्तको और सौन्दर्यशास्व्रियों की विचारणा का बहुत मंबन किया हैं। फलतः 
पहिचम में त्रासदी के ग्रानन्द के सम्बन्ध में प्रनेक सत व्यक्त किये सग्रे जिनमे रिचइ स, 
सतायना और बूलो के मत मुस्पप्ठ एवं वैज्ञानिक हैं। बूलो ने मानक अन्तराल- 
विपयक्त सिद्धान्त का प्रतिपादन कर वस्तु-सत्य से कलान्सत्य का अन्तर स्पष्ट कर 
दिया है जिससे यह वात भली भाँति सिद्ध हो जाती है कि कला या काव्य मे व्यक्त 
वेदता की काल्पनिकता की चेतना उसे दु ख का विषय वही बनने देती । रिचड्स 
मे करुण रस (त्रासदी के आनन्द) के घढठक आवेगों के श्राधार पर उसमे दया के 
समविश्ञ के सिद्धान्त से उसके आकर्षण के रहस्य का उन्मीलन किया है । वस्तुत: 
काव्य में त्राप के साथ दया की भावना काल्पनिकृता की चेतना से संलग्न है। यदि 
काल्पनिकता की चेतना न हो तो दोनो का मिश्रण सम्भव नहीं होगा । ऐसी 
स्थिति मे संवेदना के कारण या तो केवल दुख होगा या केवल दया । यदि दोनो 


आवेग उत्पन्न भी होगे तो उनमे श्रन्विति नही श्रा सक्रेगी | करण की विशेषता दोनों 
आधवेगो की अन्विति में निहित है । 


मतायता ते करुण रस के सम्बन्ध में और भी गहराई से विचार किया है । 
सतायना ने प्रतिपादित किया है कि कण का आनन्द केवल दया के आकर्षण पर या 
शोक की ग्रवास्तविकता पर निर्भर नहीं होता इसमे भ्रन्य आवेगो का योग भी रहता 
है | सतांयना की महत्त्वपूर्ण देन यह है कि उन्होंने करण का श्राधार मात्र शोक को 
नही, प्रत्युत शोक की उत्कृष्ट्ता को माना है। उत्कृष्ट शील-समाविष्ट शोक ही 
करुश_ का विपय बचता है । भीषण परिस्थितियों के मध्य संघर्शील शीलवान 
मनुष्य का शोक अपने मानवीय उत्कर्प के कारण करुण रस का सचार करता है। 
जो गीलवान व्यक्ति परिस्थितियों से पिसता हुआ भी अपनी उत्कृष्टता का त्याग 
नही करता वही करण रस का श्रेष्ठ आलम्बन वन सकता है। इस प्रकार करुण रस 





१-डॉ० निसेला, जेन रस-सिद्धान्त और सोन्दर्यक्षास्त्र, पृ० १५६ 

२--डॉ० निर्मला जेन ने 'रस-सिशान्त और सौन्दर्यशास्त्र' में पृू० १५६ पर त्रासदीय 
आस्तवाद-विषयक अनेक पाश्चात्य विचारकों के मत्तों को उद्भधघुत किया है, किन्तु 
संतयना का महत्वपूर्ण मत वहाँ छठ गया है । 


३० | वाहमीकिशमापण धौर रामचरितिमानम शो दमविधाद का तुसतारमक पसध्ययने 


मं घर छप्दन वी पास वी भावना का मसगज़ेल भी रहता है (९ दपरप बा पुत्र 
गोत (राम वे निर्वासन थे भवसर पर) गद्यण रस बा जैसा उत्हृष्ट प्रग बन गया 
है बसा रायण वा पुत्र नाक (इंद्रजित रप वे प्रतग में) नहीं यत संता है। 
भारतीम वाब्पधास्त्र मे रस भौर मायश्यिति वे विभेटीर रण से इस विषय पर प्रकाण 
पड़ता है। कोई भी पनुभूति जब तब साधारणाएृत हात्रर सेमी सद्ददपों ५ 
प्रास्वादन व विषय नहीं बन जाती ठद तब रग निर्षाति संभव नहीों झोर उत्पृष्ट 
गील सम्पत्त व्यक्त थे ोरारग में सापारणीहत हो सहन की से भावना संाधित 
स्‍्श्तो है । 

माधारसोकरणा धिपाक भ्रापत्तियाँ 

ध्यक्तिपरफ भास्वाद शिक्षात्त शोर व्यक्तिवचित्र/ 


इधर दुछ काव्य रिचारवा ने साघारणीगरण गिद्धात के सस्भाघ में कुछ 
प्रकत्तियाँ उठाई हैं । एफ एल छूबस ने यह प्रतिपॉत्ति किया है वि सभी पाठक 
वा ये शृति का (भ्रौर सभी प्रेक्षण नाटय छृति का) सामान रुप स प्रास्वालन नहों 
बरते | उनवे व्यत्तित्यों की भिन्नता से प्रास्वाट्न मं मी भिन्ता उल्न्न होती है ।* 
जज स तायना ने भी यह माना है कि भभिव्यजना की प्रत्तिया में व्यग्ति वी निजी 
प्रतित्रियाए प्रकट होटी है। एडवड बूलो ने भी मानमिव भतराल ही भिन्नता # 
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विषय-प्रवेश | ३१ 


अनुसार श्रात्वादन की भिन्नता का उल्लेख किया है।' पाइचात्य विचारको की ये 
उपपत्तियाँ तकंसम्मत है, किन्तु इनसे साघारणीकरण-सिद्धान्त अ्भिद्ध नही होता । 
रसास्वादन में सहदय की मानसिक स्थिति श्रौर मतोरचना का महत्त्व भारतीय 
काव्य-चिन्तन मे भी स्वीकार किवरा गया ह * किन्तु इन छोटी-छोटी भिन्नताग्रो के 
बावजूद आस्वादन में सामान्य तत्त्व प्रमूत मात्रा मे रहता है। यही सामान्य तत्त्व 
साधारणीकरण और तज्जन्य रसास्वादव का आधार बनता है । 


दूसरी श्र रूप झर अनुभूति का कल्पित विरोध भी साधारणीकरण के 
सम्बन्ध में कुछ शकाए' उपस्थित करता है। कोचे के अभिव्यजनावाद को लेकर 
ग्राचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इसी प्रकार का प्रश्व उठाया है--शील विशेष के परिज्ञाव 
से उत्पन्न भाव की अनुभूति और श्राश्रय के साथ तादात्म्यन्दशा की अनुभूति (जिसे 
भ्राचार्यों ने रस कहा है) दो भिन्न कोटि की रसानुभूतियाँ है। प्रथम में श्रोता या पाठक 
अपनी पृथक्‌ मत्ता श्रलग स भाले रहता है, द्वितीय मे कुछ क्षणों के लिए विसर्जन कर 
आश्रय की भावात्मक सत्ता में मिल जाता है ४३ इस आशका का उत्तर मानसिक 
श्रन्तराल के सिद्धान्त से भली भाँति मिल जाता है। रफ्तानुभूति की दशा में भी 
अच्तराल बना रहता है | सहृदम की पृथक सत्ता कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं 
होती - केवल अनासक्त शआ्रात्मीयता का भाव रहता है | शुक्ल जी व्यवित-चिन्य 
को बहुत दूर तक ले गये हैं--“यह “व्यक्तिवाद ” यदि पूर्गरूप से स्वीकार किया जाये 
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२-सवासनानां सम्याना रसस्यास्वादरन' भवेत्‌ ॥ 
निर्वासनास्तु रंगानता काष्ठकुडयाइमसन्निमा) ।। 

-धर्मदत्त को उक्ति (आचार्य विश्वनथ् द्वात साहित्यदर्पण के तृतीय परिच्छेद को 
नतीं कारिका को वृत्ति में उद्धृत) 

३-चिन्तामणि, भाय १, पु० २३३ 
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३२ | वाहमीशि रामायण प्ौर रामचरितघानस सोदयविधान वा तुलनात्मत प्रध्यपत 


तो कविता तिसना ही व्यप समभिए। बबिता इसीलिए लिश्ली जाती हैं वि एक ही 
ही भावा सैष टो हजारों बया लाखों दूसरे घादमी ग्रहण परें। जब एक वे हृदय के 
साथ दूसरे पे हृत्य की वाई समानता ही नहीं तव एवं मे भावों को दूसरा क्यो भौर 
बसे ग्रहण बरेगा ? ऐसी प्रदस्था म तो यही सम्भव हैँ कि हृल्य द्वारा मामिक या 
भीतरी प्रहण वी वात छोड दी जाय, व्यक्तिगत विशेषता वे वैंचिः्य द्वारा ऊपरी 
घुतूहल मात्र उत्पन्न मर देना ही बहुत सममा जाय ॥” स्पष्टत व्यक्ति बचित्म के 
प्रति शुबल जी वी यह चिता ध्तिरजित है। व्यक्तिवचित्र्य सप्दि की विषाल 
व्यापवता में निहित नावात्य को प्रकट घरता है। इस नानात्य से वेवल वौतूहल 
शांत नही होता शप्तति वी वविध्यमयी छटा का उत्पादन भी होता है जिसवा 
हमारे सौदयचोप से गहरा राम्व ध है | इसी व्यक्ति वचित्य वे” मध्य गहन भनुमूतियाँ 
रूप ग्रहण मरती हैं। इस प्रवार यह बविध्य प्रनुमूति प्रहण मे भी साथक होता है | 
जिस कवि में सपविधान वो जितनी भच्छी क्षमता होती है वह भमुमूतियों का भी 
उतने ही भ्रधिक प्रभावशाली ढग से व्यक्त कर सक्ततां है । इसलिए यह शका निमू ल 
है कि व्यमित वचित्य से रसानुमूति कु ठित होती हैं। यह बात प्रवश्य है कि कभी 
कभी कवि रूप विधान वो ही प्रधातता देता है, भनुमूति को मही । ऐसी दशा म 
कवि का उहेश्य रस निष्पत्ति नहीं होता। भतएवं इस धाधार पर उसकी दृत्ति 
वी समीक्षा करना ही उचित नही है। रूप वा भपना स्वतंत्र सोदये भी होता है । 
वह सदव रस वा साधन हो, यह मांग भनुचित है-शऔर जब वही कवि का उर्दिष्ट 
हो तो उसी मातदण्ड स उसबी इति की परीक्षा होनी चाहिए। कवि वा प्रयोजन 
यदि रसाभिव्यजन है तो रूपविधान-चाहे वह कसे ही बचित्यों से पुवत हा--उसतम 
प्रपना यांग देगा | इस प्रवार साधारणीकरण झौर रूप या यवितवचित्य का कोई 
मूलमूत विरोध नही है। जसाकि डॉर गुलाबराय ने लिखा है--““व्यवित कुछ समान 
धर्मों की प्रतिष्ठि के कारण हो नहीं वरन झपने पूण व्यवितत्व की प्रतिष्ठा मे 
सहुदयो का झ्राजम्बन बनता है । १ 

भ्रतएवं का य स वेगज यग्रात द की अनुमूति म--जिसे पारिभाषिक घलावली 
मे रसनिष्पत्ति कहेना श्रधिक उचित होगा-साधारणीक्रण की प्रक्रिया भ्रपरिहाय 
है। सहत्य वयभि' य झौर का यगत यविनवेवित्य के बावजूद काव्यस वेग के 
आस्वादन मे झनिवायत साधारणीकरण होता है | 


३-चिन्तामणि भाग १ पृ० २३८ 
२-डॉ० गुलावराय सिद्धांत और अध्ययन पृ० २०३ 


विषय-प्रवेश [ ३३ 


पाइचात्य सोन्दर्यशास्त्र को उपलब्धियाँ 


पाण्चात्य सौन्दर्यशस्त्रीय चिन्तन के तीन प्रमुख स्तर रहे हैं। प्रथम स्तर पर 
न्‍्दर्थ विषयक्र दादनिक्र ऊह्ापोह रही है, दूसरे स्तर पर कला सर्जना भे सौन्दर्यावत्तरण 
गरी समस्या रही है, और तीसरे स्तर पर कलास्वादन का प्रदन उठाया गया है जिसके 
न्तर्गत मुख्य रूप से च्रासदीजन्य आनन्द और उसके सम्बन्ध से रेचन का विचार 
ग्राहै। 
गैन्दर्ण-बो च 

सौन्दर्भ-चिन्तन के ज्ेन्र में प्राचीन, यूतानी आचार्यो की दृष्टि प्रधानतः 
वैनदर्ण के मुलाधघार और उसकी यथार्थत्ता के प्रश्न पर रही। प्लेटो ने जगत्‌ को 
प्रत्यय का प्रतिबिम्ब कहा और उसे अचास्तविक भाना | फलतत: जगत मे व्यक्त 
पीन्दर्य भी अवास्तविक माना गया । अरस्तू ने जगत्‌ मे प्रत्यय और पदार्थ के 
ऐकात्म्य की बात कहकर सौन्दर्य की यथार्थता पर बल दिया। प्लाटिनस ने 
प्र दर्योच्मिष का सम्बन्ध अर ध्यात्मिक साक्षास्कार से जोडा। आगे चलकर वस्तु- 
पी दर्य और सौम्दर्यानुभूति का विचार श्रारम्भ हुआ | बर्कले ने वस्तु-सौन्दर्य का 
विचार उसकी उपयोगिता के पारिपाश्व मे उसकी सम'नुरूपता की दृष्टि से किया। 
एडसड वर्कले ने व तुगत सीन्दर्ण के साथ आस्वादक की सौन्‍्दर्यानुभूति का विचार 
भी किया । उन्होंने व तुगत सौन्दर्य के सात गण माने है--(१) सापेक्षिक लघुता, 
(२) मृदुलता, (३) बहुरगिता, (४। अभ्रगो की परस्पर अन्विति, (५) आकृति 
की सुकुमारिता, (६) प्रभामय स्पष्टता और (७) चमकीले गहरे रगों की वैपरीत्य- 
योजना । सौन्दर्णनुभूति के स बंध मे रुचि की चर्चा करते हुए उसे कल्पना और बुद्धि 
दोनो से सम्बन्धित माना है। काण्ट ने भी सीन्दर्ण-विचारणा मे रुचि को आधार 
बनाया है। उन्होने' सौन्दर्य को रुचि-निर्भर माना है, किन्तु सौन्दर्य को वेषक्तिक रुचि 
से ऊपर रखा है । सौन्दर्य निर्णय के लिए वैयक्तिक रुचि-बोध' के साथ व्यापक रुचि- 
समर्थित होना अपेक्षित है । उन्‍होंने रुचि को कामना से स्वतन्त्र माना । हीगेल ने 
सौन्दर्य को पूर्णता विषयक: सिद्धान्त के परिपादव से रखते हुए उसे अनेक' मे एक की 
अभिव्यक्ति कहा है। शापनहावर ने सोन्‍्दर्यानुभूति को विशेष महत्त्व देते हुए उसे 
इच्छाशक्ति से मुक्त माना है । 
उदात्त तत्व 

सौन्दर्य से जुडा हुआ ही उदात्त तत्त्व का प्रदत है। प्राचीव यूनानी विचारकों 
में लाजाइनस ने उदात्त के सम्बन्ध मे सविस्तार विचार व्यक्त किये है। परवर्ती सौन्द्ये- 
चिन्तको में एडीसन, वर्क, काण्ट और, ब्लेडले ने इस सम्बन्ध से महत्त्वपूर्ण विचार 
प्रकट किये हैं। लाजाइनस के उदात्त-सम्बन्धी विचारो को डॉ० नगरेन्द्र ने तीन चर्गों 
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मे रया है--(१) विभाव--प्रातम्वन रूप म विस्तार 'चक्ति भौर ऐश्यर्ग वे ख्यजक 
तत्त्व,(२) उदात्त भनुभूति जिमम मनयी ऊर्जा, सञ्म, भभिभूति वा झतर्भाव हो जाताहै 
और (३) बहिरग तत्ततों के प्रातगत समुचित प्रलकार विधान उत्दृष्ट भाषा गरिमा 
मय एवं उजित रचना विघान धौर बल्पना-तत्त्व वा समाव”" है। एडीसन ने उरात्त वी 
झनुभूति स उत्पन्न भानाद फे बारणा पर प्रत्ात डाला है । उनवे पनुस्तार उतात्त 
थी भनुमूति स उत्पन्न भानाद का प्रथम वारण यह है कि हमारी पल्पनाणवित महान्‌ 
मो श्रात्मसात बर पूणता की उपलब्धि वा सत्ताप प्राप्त बरती है भौर दूसरा कारण 
यह है कि उदात्त वी भ्रनुगृति स हमारी प्/ल्पना शावित ऐो प्रपने प्रसार के लिए 
व्यापक ज्षेत्र मिल जाता है जिससे बह संतोष का परित्याग पर मुबत हो जाती है 
भौर कह्पया वी मुवित भानम्द का कारण वन जाती है| बक ने उत्तत्त की यार्या 
करत हुए शब्त को उदाक्त कहा है प्रौर उदात्त के प्रन्नगत उठोन प्रायामा वी 
महत्ता, विस्तार की प्रपेक्षा ऊंचाई भ्रौर गम्भीरता, भ्रगों वी क्रप्रवृदता शोर एक 
रूपता के परिणामस्वरूप कृत्रिम प्रन तता, भवनों का प्राक़्ार श्लोर महिमासम्पन् 
पदार्थों के! गणना वी है । काण्ट न उदात्त का एक ऐसा भावद बतलाया है जो 
उन जीवनगत प्रोजस्तत्त्वो के क्षणिक निराध को भनुमूति द्वारा घटित होकर केवल 
परात उदभत हाता है जो किसी सर्वाधिक सवक्त भ्रस्थाव द्वारा प्रद्द भ्जुग यमान 
हाते है। बराष्ट वे पनुत्तार रूप वी दृष्टि से उदात्त हमारी निर्णयशव्रित के साथ 
सामजस्य स्थापित नहीं कर पाता और वल्पना का भ्राधव हाने का प्रतिताद करता 
है । ब्रें ढले के प्रनुमार उदात्त को भ्रनृमति मे प्रभिभूति शोर श्रद्धा दाग) को सर्मा वत 
श्र तृव त्ति रहती है । 
क्लासुष्द 

सामा य सौ दर्ण भौर उदत्त विषयवा बिस्तन के उपरात कला चिंतन 
पाश्चात्य सौ दर्यक्षास््र का धुस्तरा स्तर रहा है| सामाय सौन्दय के सम्ब'्ध स ही कला 
सौदर्स का विचार स्‍रारम्म हुआ ) प्लटो मे सामाय सौदर्ग या प्रकृति सौ 2र्स को 
मूल सौन्दर्य प्रत्यय हीं अनुझ त या उम्चक्ना प्रतिबिम्द्र मानत हुए कला को सामापय 
(प्रकृतिगत) सौदर्स क। प्रतिविम्द या उसकी भनुकृति कहकर दाहरी अनुकृति 
प्र्षाद ग्रनुकृति को घनुकृति या प्रलिडिस्द दा प्रतिविम्द माना बगल के प्रक्ि इछ 
प्रवमाननापूण दृष्टिकोण का प्रतिवाद झरस्तू न क्या और उद्ोन प्रत्यय और पदार्थ 
की अ्रविच्छेद्रता श्रतिपांदित करत हुए बला के रुप म॑ उसको प्रनुशृति की श्रयधार्शता 
का खण्टन किया | इसक खाथ ही प्रता को रचनात्मक हाकिति का श्रय दक्र उसे 
प्रतिग्म्बि स वुछ अधिक--आदर्णीकि पण-स्िद्ध किया । प्लाटिनस ने कला म भनगुरृति 
की ब!त एकदम प्रश्वीवार कर दा बयोकि भनुक्ृषति ्ईद्रय्गम्य को ही ह सकता हू 
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जबकि कला इच्धियातीत सौन्दर्य को श्रभिव्यकतत करती है। प्लाटिनस के अनुसार 
कलाकार कल्पना के वलपर श्रादर्शरूप का साक्षात्कार करता है और उसे प्रतीकात्मक 
ढगसे कला मे प्रस्तुत करता है। हॉव्स ने कला-स,ष्टि मे कल्पना की भूमिका पर 
विस्तृत प्रकाश डाला श्नौर उसके साथ प्रतिभा और तादात्म्य का विचार भी किया । 
एडीसन ने अशत अनुक्ृृति-विषयक सिद्धान्त स्वीकार किया है। वे यह मानते है कि 
कलाकार कला में केवल अनुकरण नही करता प्रत्युत्‌ वह उसको उत्कपं भी प्रदान 
करता है जिससे उसके सौन्दर्ण और उसकी सजीवता मे वृद्धि होती है। वामगार्टन 
ने सौन्दर्य-चिन्तन को एक स्वायत्त शास्त्र का रूप देते हुए कला-चिन्तन को प्रमुखता 
दी । उन्होने काव्य के सम्बन्ध मे विज्ञेप रूप से विचार किया और विम्बों तथा कवि 
के आन्तरिक भावों के अ्रन्तस्सम्वन्धो पर भी विचार किया । काण्ट ने सामान्य सौन्दर्य 
के विपय में श्रत्यन्त गहन विचार करते हुए उसके सम्बन्ध से ललित कलाओो का 
विचार किया है। उन्होने कला-स प्टि का प्रधान हेतु प्रतिभा को माना है श्रौर 
प्रतिभा को प्रकृतिदतत बतलाया है। प्रवणता ([967) को भी उन्होने सहज 
सजनात्मक शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया है । हीगेल का कलाओो का वर्गकरण 
पाइचात्प सौन्दर्णशास्त्र का एक उल्लेखनीय अ्रग रहा है | पहले उन्होंने विपय और 
विपयी के दन्द्र के आधार पर कलाओं को तीन वर्गों मे रखा है--(१) विपयीगत 
कला (२) वस्तुगत कला और (३) पूर्ण कला, तदुपरात कथ्य श्रौर रूप की 
भ्रन्विति के विचार से कलाश्री के अन्य तीन वर्गों की चर्चा की है और उसे एक 
ऐतिहासिक विकासक्रम मे रखने की चेष्टा भी की है--(१) प्रतीकात्मक कला 
जिसमे रूप की प्रतीति तो होती है, किन्तु कथ्य का बोध नहीं हो पाता (२) 
शास्त्रीय कला जिसमे कथ्य और रूप की अ्रन्विति रहती है और (३) रोमाटिक 
कया जिसमे कथ्य सूप का अतिक्रणण कर जाता है । शापनहावर ने कला-सृप्टि मे 
वाल्पना के महत्त्य पर बल देते हुए प्रतिपादित किया है कि कलाकृति में कलाकार 
असम्बद्ध एव विधातक तत्त्वों दो त्याग कर सम्बद्ध एबं साथक तत्वों को समायोजित 
कर उसके द्वारा प्रत्यय की अभिव्यवित अधिक अ्रच्छी तरह कर सकता है । संतायना 
वा कला-चिन्तन मुरय सूप से साहित्य-केन्द्रित रहा है और उन्होने रूप-सप्टि क 
विचार करते हुए कथा-विधान, चरित्र-चिनण आदि की मीमासा की है। कोचे ने 
पाला को सम्पतीति अथवा सहजानुभूति कहकर विम्ब-्विधान को महत्त्व दिया । 
प्रे० एण्मी० बेडले ने काव्य के सम्पन्ध से रूप और 


वत्तु का ऐकात्म्य सिद्ध 
॒॒ि म्या 


| एडयडई दूनो ने कला स॒प्टि के लिए भोगे हुए जीवन औौर स्जेना में 
सानसिक अन्तराय आवश्यक उतलाया है। आई २ए० रिचर्द्स ने कल्पना के छिविच 
ब्यापारों पर प्रकाण दालते हुए पाव्य के सम्बन्ध ने फला-चिस्तन में योग दिया ह । 
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बलाहयादन 

पारचाएर सौरभ घियय मे भपाश्वाशन को समस्या पर स्पापा रप से 
पिषार एुप्ा है। महू विषारणा मुस्य रूप रे हा दिदुर्पा पर बेखित रही है। (१) 
चागीमस्य प्राव'” वो समस्या घोर (२) दसासोलर्श गो घभिम्येजना। बज 
दिपयों की यविध्ययूर्श सय झथा पन्‍्ण रुप सौदा मोमांगा शा रोपर घरग रही है । 
भातपदोजञाप प्रान*द की समस्या 

ब्रासरी वी प्र ताइशुपगा थे प्रात ते प्रापना प्रथीत कांप से पार्पाशय 
दालतिव को ऋाभारा है। हार पाया के था जाता है रे भारप्पिए 
पिभारशों ने इसता उतर रेयत दे लिद्ाओ में रूप मे लिया, दिख रेसने वा 
ब्यास्पाएं भी सदो घलग प्रसंग ढग से बा । प्लेटो का महूएे था हि विज ब्ययहार 
में हम चोर र प्रायेग वो प्रतट ” कर प्रवने भीउर ही राह की हैं वागही 4 
साम्पत से हमारा यह प्रवष्ध शारावेग नितल बहता है जिससे सा गा याऋ दूर 
हो जाप पे पारण हुप घात ” प्रयुमय गरो हैं। प्ररस्तु न वही प्रषिर गदर ईस 
जारर इस समस्या पर पियार हि है घौर उद्ोते प्रानद वा बारण यह माता 
है कि चारादी में यधाप गत था प्रतिक्रमण वर वधाग-य धारा प्रश्य तब रण ता 
से जाने वाली प्रार्पतिए एड्रिय उत्तजया पे ध्षाप भोतित यापगों का निछतस्तत् दो 
जाता है भौर देशवाप भी सीमाभो से मुक्त मिस जाती है तपा विसो सोमा तर 
भादह वे साथ एवरप्प को उपलब्धि हा जाती हे। प्लाटिनंस ने प्रपामुसी प्रदृत्तियो 
भ्रोर बाह्य गला से पातगा बी मुक्ति को रैचन वी सभा देते हुए च्राशनज ये भान द 
की ड्याएपा यी। टैबात ते प्र तवर्तो सवेगा बे उद्युद्ध होते को प्रान द गा वारण 
बतलाया है । देर।त 4 प्रदुगार भ्रतवर्तो सबंग तालसा मुक्त हात हैं प्रोर इसलिए 
नो बाह्य सवेग दु समूल+त हैं ये भो भतवर्ती स वो मे घहतबर पान दपत हो जात 
हैं। बाव्यास्‍्वा ने में सवेगो वी क्रिया कवल मानत्ित होती है प्रौर इसका [भोवित 
जगत से मुक्त मानसिक्ता का) सुरुष स्‍भ्राधार बह्पना है। एड्रीसन थे भनुसार शोक 
पूर्ण हृदयों की बास्पनिकता तथा “यनीतता बी चेतना हम उनके सम्ब"्ध से भारम 
बितन के लिये प्ररित करतो है जिरात उनको दु खदता क्षीण पड जाती है । बत्र को 
मा पता सब से बिलक्षण है। उनका मत है कि जब तर पीड़ा ग्लोर सबट सोय हम 
वर श्रापात न बर दे दु खद नही होते | त्रसदो मे इ स देगो गा सम्दध हम से 
नही होगा--इसलिये उतसे दुख मही होता ॥ हीगल के ज्ञायदों विषयक विद्वार 
साहित्य जगत म प्रतिष्ठित रहे हैं। नायक की ऐदातियता वे विस्द्ध प्रतितूल तत्त्वा 
के सघप के परिणामस्वरूप भतत या ता दोना प्रथा में सामजस्य हो जाता है 
भयवा मृत्यू के साथ तनाव का परिशमन दो जाता है। तनाव से मुक्ति भानद का 


बविषपप-प्रवेश | ३३ 


कारण होती है | जाज॑ सतायना ने तआसदी से मिलने वाले आ्रानवद के कई कारण 
बतलाए हैं, जैसे--नायक की संघर्षशीलता के प्रति श्राशसा-भाव, चित्रण कौशल के 
प्रति श्राशसा-भाव, यथार्थ-बोध का सुख, आत्माभिव्यजना आदि । इन सब के मूल 
मे उन्होंने आत्मबोध का आनन्द माना है । ए०सी० ब्नेडले ने हीगेल की मान्यता 
को अर शत्तः स्वीकार करते हुए उसमे यह सशोधन फ़िया हैं कि चासदी का प्रभाव 
मूल्य-वेतनाजन्य पीड़ा की अनुभूति मे निहित रहता है क्योकि चासदी मूल्यश्रश का 
बोब जगाती है । एडवर्ड बुलो ने मानसिक अन्तराल को त्रासदी की दुः्खरूपता के 
परिहार का कारण माना हैं। आई०ए० रिचर्ड्स ने आासदी में आकर्षक-विकपक 


(करुणा और भय) मनोभावो के सामजस्य के प्रकाश में त्रासदीजन्य श्रावनद की 
व्याख्या की है । 


कला-सोन्दर्य को अभिव्यंजना 


पाइचात्य सौच्दर्ग-चिन्तन मे त्रापदी-विषयक विचारणा को प्रामुख्य मिला 
है, किस्तु सौन्दर्याभिव्यजना अपने व्यापक रूप में उपेक्षित नहीं रही है ॥ कला- 
सौन्दर्य-- विशेषकर काव्य-पौनदर्य के स्वरूप और उसकी प्रक्रिया, दोनो के सम्बन्ध 
में गस्भीर विचार हुआ है। प्लाटिनस ने कला-सौन्दर्य के श्रास्वादन की चरमावस्था 
को “पूर्ण में विलीन होने के श्राननद मे समाव बतलाया है । एडीसन ने काव्यानन्द 
के संदर्भ मे सावेगिक आनन्द को बहुत महत्त्व दिया है | एडीसन के विचार से जो 
कलाकृति सावेगिक उत्तेजना मे जितनी अधिक सक्षम होती है वह उतनी ही अधिक 
आनन्दप्रद होती है । बामगार्टत ने सौन्दर्याभिव्यजना की प्रक्रिया पर विचार किया है । 
उनकी मान्यता है कि काव्य सौन्दर्य विस्बों के माध्यम से प्रकाशित होता है, किन्तु 
बह बिम्बों मे आवद्ध नहीं होता, बिम्बों का श्रतिकमण कर जाता है। बिम्बो से कवि 
के अन्तर्भाव ध्वनित होते है और वे णब्दो में प्रकटित श्रर्थ से कही अधिक संकेत 
करते है। काण्ट भी कल्पना-व्यापार के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए सौन्दर्य -प्रत्यय 
की घारणा को शब्द-सामर्थ्य से परे मानते है । वस्तु द्वारा विचार में अनुपुरित होने 
की स्वीकृति' और स ज्ञान-शक्ति के स्फुरण के साथ शब्द-नि्मित बस्तु-रूप भाषा के 
धन्तरात्मा से सम्बद्ध! होने को वे कलास्वादन की प्रक्रिया बतलाते हैं। हीगेल ने 
काव्य के माध्यम से व्यक्ति-चेतना (श्रह) के वस्तु जगत्‌ मे सलग्न होने की बात 
कहकर सावारणीकरण की ओर स केत किया है। उनके अनुसार काव्य का प्रयोजन 
भ्रध्यात्म को उसके परिवेश से मुक्त कर विश्वजनीन रूप मे उपस्थित करना है। 
जाज सतायना ने कलास्वादन की प्रक्रिया पर विचार करते हुए “अभिव्यजना' शब्द 
(एव्सप्रेशन) का प्रयोग किया है और व्यजक वस्तु के सन्निकर्ष से सहृदय के 
मानसिक साहचर्यों के उद्बुद्ध होने की वात कही है | ऋोचे ने सहजानुभूति को कला 


३८ | वाल्मौकिरामायण भोर रामचघरितमानस सो दयवि यान का तुलपारमक प्रस्ययय 


पटवर प्िष्य को राखरत ब्यजर माना है। उनने विचार सा श्यग्य ब्यजक बिस्य 
से स्वतात् हो ही नहीं राता |। ए० सी० ब्रदव ने भा व्यूस्य ब्यजक थी 
अविच्छेयता पर बल दिया है। एडरड बूला + बजाग्वादय यो लिय संतुलित 
मानभिक प्र-्तराल द्ाव”यक यतलाया है | भाई०ए० रिचढ स मे भर्याभिव्यजना के 
विभिन्न स्तर वो घर्चा करत हुए सदम की समग्रता मे अ्रमिप्रेत प्र्स क' सम्प्षण को 
या यास्वादन प्रक्रिया वा मल्त्त्यपूर्ण भग बतलाया है। इसके साय हो 3 द्वाव सागिवक 
सम्प्रषण का भी बिशप मात्र डिया है । 


मारतीय एव पाश्चात्य सौन्दय दृष्टि सादुश्य श्र विभेद 


भारतीय एवं पाश्चात्य सौ दय दृष्टियो वी प्रनुगीलन से यह बात बहुत 
स्फ्ट हां जाती है श चितन प्रत्रिया भिन्न धान पर भी दोना बी उपपत्तिणे मं 
थ्रा चर्यजनव रा।ग्य है। भारत मे काव्य चितन वे सरर्श मं सौदर्य का प्रश्न उठा 
है श्रौर उसरे सम्ब ध में भनेक मत्त उठ सर हुए हैं। पश्चिम मे स्यापक सौर्टर्स 
घितन के ध्रग रूप मे कला चितन प्रारम्भ हुआ जो प्राग चत्रार एक रवतात्र 
चास्त्र बन गया । फिर भी दाना में बहुत सी बातें एक उसी रही हैं । भारत म 
प्रलबार वंत्र क्ति औौर रीत सम्प्रटाया ते जिस प्रशार रुप को महत्त्व दिया है, 
पश्चिम म उस प्रव्ार के सम्परटाय तो नही हुए, वि तु क्रचे और ग्र डने जत झाचायों 
ने वध्य को रुपाश्चित माना है। दूसरी ओर जिस प्रकार भारत में घ्वनिव्रादी 
ग्राचारयों ते बाय सो दर्ण कायांगो से व्यक्त हाने पर भी उसवा भ्रतिश्रमण करने 
चाला माना है उसी प्रकार पर्चिम मं बामग्राटन काण्ट रिचडस प्रमति झाचायों न 
प्यक्त रुप से भ्रतिश्रमित सी दर्स बी “यजना पर बल दिया है । जाज सतायना ने 
ये ना क सहृदयगत पक्ष पर विस्तार स॒प्रवाटा डाचते हर क्‍लास्वादन में सहूटय 
क॑ से नसिक साहचर्यो की भुमिक्रा की यार्यां कर ध्वनि सिद्ध त के दूपरे पक्ष को 
भी श्रस्पृष्ट नही रहन टिया है | एडीसन और रिचडस म॑ का य के सायगिक पक्ष 
को भद्दत्त्व दकर बहुत कुछ रस सम्प्रदाय जसा दृष्टिकोण यक्त जिया है। होग्रेल का 
विश्वगनीनता विषयक सिद्धात साधारणीगरण जसा ही है और बूलो वा मप्तत्तित 
ग्रत्तराल विषयक सिद्धांत साधारणोक्रण प्रक्रिया म॑ विवचित “पास्य न परस्यति 
मभति न ममेति तथा प्रम.ठाभाव व ग्रभाव विषयक सिद्धा त की हो विशद शख्या 
करता है। इसी प्रकार प्लाटितस का सौ“र्यास्वादन विपयक यह मत कि सौदर्या 
स्वाब्य री चरमावस्या पूण म सलग्न हान के आान द के समान होती है, पूरः 
में सलग्त हाने का झान द नहों स्पप्टत रस की बरह्मान द सहांदर भारया के 
समकक्ष है । 


पवषय-प्रवेश | २४ 


जहाँ एक ओर दोनों मे इतना साम्य है, वहाँ दुमरी झ्लोर थोडा विभेद भी है । 
पश्चिम से रूप-विघान और ग्रास्वादन दोनो हृष्टियों से कल्पना को बहुत महत्त्व दिया 
गया । कल्पना के विविध व्यापारो पर सूक्ष्मता के साथ विचार हुआ । इसके विपरीत 
भ रत में रूप-पक्ष को परिभाषित करने की ओर विशेष प्रवृत्ति रही | अल कर, 
वक्रोक्ति, रीति का वर्गीकरण और लक्षण-निर्देश-बाहुल्प रूपवादी आ्ाचार्यों की इसी 
अवृत्ति का परिणाम है। हाल ही में कुछ विचारकों ने भारतीय काव्य चिन्तन मे 
“प्रतिभा-विपयक उल्लेखो को 'कल्पना' की समकक्षता मे रखने की चेष्टा की है, 
जो उचित प्रतीत नही होती क्योकि 'प्रतिभा' जीनियस की समकक्ष है और उसका 
दविचार भी उसी ढंग से हुआ है । दूसरी ओर भ रतीय झ्राचार्यो ने रस श्रौर ध्वनि 
की प्रक्रिया की व्याख्या मे जिस अभ्रदभुत सामथ्य और मनोवैज्ञानिक अ्रन्तहं प्टि का 
परिचय दिया वह पश्चिम मे बहुत्त विरल रही 4 संतायना और रिच्ड्स ने अभि- 
ज्यजना-विषयक जो नये सिद्धान्त दिये श्रोर वूलो ने मानसिक श्रन्तराल की जो 
वात कही वह भारतीय काव्यशास्त्र मे काफी पुरानी पड चुकी है । 


पाइचात्य सौन्दर्णशास्त्र की आधुनिक उपलब्वियों ने श्रन्तत' चह सत्य भी 
भ्रचुराश मे पा ही लिया है जो भारतीय मनीषा की विशिष्ट देन है । इससे यह 
सिद्ध होता है कि सौन*र्ण-चिस्तत के विकास की दिशाएँ और उपलब्धियों का क्रम 
तथा विवेचन पद्धति की दृष्टि से भारतीय और पाव्चास्य सौन्दर्य चिन्तन में भ्रन्तर 
होने पर भी दोनों की सौन्दर्य दृष्टि मे उल्लेखनीय साम्य है । 


वाल्मीकि रामायण ओर रामचरितमानस के सौन्दर्य-चिधान की 
' तुलना का आधार 


ऐसी स्थिति में पूर्ण श्लौर पर्िचिम के विभेद को अधिक मान देना उचित 
नही होगा। यद्यपि दोनो तुलनीय हृतियाँ पाश्चात्य प्रभाव से असम्पृक्त शुद्ध भारतीय 
महाक व्य है, तथापि तुलना को अधिक व्यापक आधार देने के लिए पादचात्य सौन्दर्य- 
अतिमानो का समावेश भी आवश्यक है| सौन्दर्य-सिद्धान्त बहुत अश्यो में विश्व- 
जनीन होते है। वेश काल भेद से वे स कुचित नही हो जाते । बहुत बार देश-विशेष 
और काल-विज्ञेप की कला मे ऐसे सीन्दर्ण-तत्त्वो का भ्रन्तर्भाव रहता है जिसका ज्ञान 
उस समय उस देश के लोगो को नही होता, लेकिन परवर्ती विचारक उन्हे खोज 


मिकालते है अथवा अन्य देश से उन सिद्धान्तों का ज्ञान रहता है। कनाकृतियों की 
सोन्दर्य-चेतना को देशकाल मे सीमित संद्धातिक ज्ञान की परिचि में वाँधने की चेष्टा 


की जाने से बडा भ्रनर्थ हो सकता है । तब तो पाब्चात्य काव्य को सर्वेथा नीरस और 


औ-द्वष्टब्य- डॉ० रामग्रवष द्विवेदी, साहित्य सिद्धान्त, पृ० १११ तथा डॉ० कुमार विमल, 
सौन्दर्यशास्त्र के दत्त्व, पृ० १२३ 


४० | घाहमीक्रामायश धौर रामचरितमापस सौ दयविधाय का तुलमात्मक प्रत्णपन 


भारतीय बाय को सबधा वल्पन रहित मानना पड जाएगा जिसके' लिये शायद कोई 
भी तयार नहीं होगा। 

प्रतण्व वाल्मीकि रामायण और रामचरितमातध्ष के सौदय विधान को 
पूत् पश्चिम क भेट से जितना ऊपर उठा सकें उतने ही भ्रधिक हम सत्य के निकट 
पहुंच सकगे । भारतीय वाश्यशास्त्र वाल्मीवि' का परवर्ती है श्लौर इस दृष्टि से यहाँ 
तक कहा जा सकता है वि वाल्मीवि रामायण क्सी भी प्रवार की सैद्धातिव' समीक्षा 
के परे है, लेक्नि यह बहुत सत्तही बाद होगी ॥ वल््तुत वे सिद्धा त वाल्मीवि 
रामायण मे प्रततभु क्त हैं लेविन उतको खोज बाद म हुई है। इसके विपरीत मानस 
कार की मद्भातिक चेतना बड़ी प्रतल रही है । बातकाण्ड के आारम्म श? मानसकार न 
जो भूमिका बाँधी है उससे स्पष्ट हा जाता है कि मानप्त छी संप्टि मात्र धाभिव 
प्रमोगेत से' नही की गई है-उसके परोछे एक बडा व यात्मक प्रयोजन रहा है 
जिसने मानस की कलात्मक सब्टि पर निरतर हष्टि रखी है और वाल्मीकि रामायण 
से मानस म॑ जो विभेट दिखलाई देता है उसक मूत में झअय कारणों के अतिरिक्त 
मानसकार की अपनी कला चेतना या सौददर्ण दृष्टि भी है। 
मानते से सौदय दृष्टि घौर धामिक प्रयोधन का संतुलन 

मान+ का कवि इस सम्ब'ध में बहुत जागरूक था कि उसे मानस के रूप मे 
एक एसा कृति कौ सजना करती थी जा धमग्रथ और काग्यउति दानों रूपो म 
समाहत हा सबे । इस हृष्टि रा उसने दोनो प्रमोजनों मे निर तर संतुलन बनाएं रफने 
का प्रयरत जिया है । मगलाचरण से ही कवि की सतुलन घे८ । झारस्म हो गई है । 
बह एक साथ वधणी वितायक को वदना करता है? झार सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य 
मे विहार करने वाल ववीश्वर व पीश्वर दोना का स्मरण भी एवं साथ युग्म रूप मे 
बरता है।' इतना हो नहीं तुत्नतीटास्डी ने घम मूल्यों और का मुल्या को 
अविरोधी रूप म॒प्रस्तुत करा का प्रवत्त भी व्िया है। उक्त दोनो मूल्यों वो 
अविरोधी प्िद्ध करने क॑ लिये वे रामचरितप्तर म॑ सरस्वता क अ्रवगाहन और श्रम 
परिहार की बात कहते है-- 

भर्गति हेतु विधि भवन विहाई। सुमिरत सारद प्ावत धाई॥ा 

रापचरित सर बविनु भर हवाए | सो श्रम जाइ न काटि उपाए ॥ 

कवि कोधिद प्रत हु य विचारों | गार्वाह हरि. € लमघ हारी ॥रे 


१-वर्णानार्थमसाघना रसानां छददसामपि) 

मगलानां च॒ कर्तारों दादे दाणोविनायकी) +-मानस शा३ 
२+-सीतारामगुभग्रामपृष्यारण्यविष्ठारिणौं 

दन्दे विशुद विश्वनो कवीइवरकपीश्दरो ॥ -- वही १/४ 
३-व७ो १/१०२ ३ 


विषय-प्रवेश | ४१ 


श्रौर इसी प्रयोजन से वे घामिक दृष्टि को काव्य-मुल्य से जोड़ने पर बल देते है । 
उन्होंने एकाधिक वार यह वात कही है कि काव्य के लिये रामनताम उसी प्रकार 
श्परिहार्य है जिस प्रकार स्वॉग-सुन्दरी के लिए वस्त्र | निर्वस्त्र सुध्दरी का समस्त 
सौन्दर्ण जिम्त प्रकार निर्ंक हो जाता है उप्ती प्रशार रापताम-हीन काब्य का सौन्दर्य 
भी तुलसीदासजी के लिये निमूल्य है--- ' 

बिधुवदती तब भाँति संवारी | सोह न वसन विना बर बारी ।े , 


बसनहीन महिहं सोह सुरारी। सं भसुषत भुषित थ नारी ॥९ 
फिर भी जो लोग काव्य-पूल्य और घधर्म-मूल्य के समत्वय को स्वीकार करने के लिये 
तैयार नही हैं, उनसे पीछा छुड़ाने के लिये वे विनम्नतापूर्णक्त निवेदन कर देते है--- 
फबि थ होठ नहिं बचन प्रवोनू | सकल फला सब विद्या हीनु ॥ 
प्राखर श्ररथ श्रलकृति नाना | छेद प्रबंध अ्रवेक बिधाना ।। 
भावभेद रसभेव श्रपारा । कवित दोष गुर बिबिध प्रकारा ॥॥ 
कवित बिब्रेक एक नहिं मोरे | सत्य कहउ' लिशि कागद कोर ॥3 


झ्ौर ऐसे आालीचको से बचाव के लिये वे यह (भी स्वीकार कर लेते है कि उनका 
प्रयोजन काव्य-रंचता न होकर केवल रामभक्ति है-- 

कवि म होउ नहिंः चतुर कहावहु । सति अ्रतुरूष राम गुन गावहुँ ॥४ 
लेकिन यह वात छिपी नही रहती कि मानसकार अपने आपको कवि समझता है, 


काव्य-रूप मे मानस की रचना करता है श्रौर काव्य की सार्थकता सहृदय-रजन में 
समानता है--- 


तैसेइ सुकबि फवित बुध कहहीं । उपर्जाह श्रनत अ्वेत छवि लहहीं ॥९ 
है ८ 


जो प्रवध बुध माह आवरहों । सो श्रम वादि बाल क्मि करहीं ॥४ 
सोन्दर्यमूलक रचता-प्रक्रिया का सकेत 

काव्प-मूल्य की दृष्टि से ही नही, रचना-प्रक्रि]ग की दृष्टि से भी काव्य- 
प्रेरणा-विषयक उल्लेख तुलसीदासजी की सोन्‍्दर्य-दहष्टि की ओर संकेत करता है । 


१-मानस, १९२ 
२-वही, ६।/२२/२ 
३--वही, १/5/४-६ 
8--वही, १/११/५ 
-रामचरितमानस कवि तुलसी, १(३४/१ 


“चली सुमग कविता सरिता सो । राम विमल जस जल मरिता सी ॥--वहो, १/३८५/६ 
७-मानस, १/१०/२ 


-“ वही, २३(१३/४ 


#२ /वाल्मीकिरामायल घोर रामचरितयानत सोदयविध्यन का तुलनएमक प्रष्ययन 


सानसवार ने इस सम्दघ मे दियन-हृप्ति ” वा उल्सेज़ किया है* जो भोचे वे 
सहजानुभूति-सम्ब घी सिद्धांत को याद दिलाता हैं वयोवि मानसकार ने दियहप्टि वा 
मानसिक झत्तित्व मात्रा है श्रौर उप्तसे रामचरित के सूमने की बात कही है-- 

सुर्भाह रामचरित मति सानिक । गुपुत प्रगटनहें ७ जेहि छातिक।३ 
त्रोचे के भ्रनुतार भी घला मम्प्रतोति (४507॥) अथवा सहजानुमूति है। कलाकार 
एवं बिम्द (79878) प्रधया छायाभास (पछोशआ88॥) का सुजन करता है।रे 
बाय सजना मे सत्रिय समस्त कल्पय्ा व्यापार (सूमना) इसके भन्तगत मरा ज ता है- 
'सहजानुभूति (70770), रुखतीति (शाइ00) | भावन (०07/४॥796- 
(00) बल्पना (गामह्धाआ00), इधिम बल्पता (ल्‍॥09५) भूर्ति बिधान 
(9प्र४0) प्रतिर्षण (7".65श॥४0०) पधादि ह_ब्टों का प्रयोग 
बारम्वार कला के विवेचन में पर्यायों के रूप मे होता है ।४ 
पृच॒वर्तों रामकाध्य मिप्नत्त को शोर सकेत 

मानस मानसकार को भ्रपनी सम्प्रतीति है उसका श्रपना विजन हैं 
उसी अपनी कल्पना सृध्टि है । राम चरित जैसा उसे सूभा है, वसा उसने उसे 
मानस्त में भ्रक्तित किया है । इसका श्रथ यह नहीं कि मानस पर पूववर्ती परम्परा 
का कोई झाभार नहीं है। भोध्वामीजी ने स्पष्ट शब्दों में पुववर्ती रामकाय का 
श्राभार स्वीकार किया है+- 

मुनिह अय्म हरि कीरति गाई । तेहि मगर चलत मोहि सुयमाई !॥ 

पति भ्रपार जे सरित ब्रर जो नप सेतु कराहि। 
घढ़ि पिदोलिकुड परम सधु वितु श्रम पारहि जाह ॥। 

एहि प्रषार बल भनहि दिल्लाई | फरिहुउ रघुपति कया सुहाई | * 
विशेषहर वाल्मीकि मुनि को वदता तुतत्लोदास्जो ने भ्रत्पत संप्मात के साथ 
की है-- 

बदउ छुनि पद कज्जु रामापन जेहि विरभयउ | 
सबर सुकोमल मज्जु दोष रहित दुधन सहित ॥६ 


१- श्री गुरपद नस मनि गन जोदी + सुमिरत दिश्य दब्टि हिय होती त - वही १/१०/३ 
२-वही १/०४ 

३०--फ्रोचे, सौन्दयशास्त्र के मूल तत्व, पृ० ८ (अनुवादक-श्रीकांत झरे) ग् 
४--वहीं पू० ह्ः 
प०-मानस्त, १(१२/३-१३/१ 

६--वहो, ३/१४ (घ) 


घिपय-प्रवेश / ४३ 


फिर भी अपनी कृति के वैशिष्ट्य के प्रति वे जागरूक रहे है भौर उन्होने अपने 
पाठकों का ध्यान भी परोक्ष रूप से इस ओर झाकपित किया है। उनका कहना है कि 
रामचरितमानस मे परम्परागत कथा से भिन्नता मिलेगी, लेकिन इस भिन्नता क्के 
कारण मानस-कथा को श्रप्रामाणिक नहीं समझ लेना चाहिए 


रामकथा की मिति जग नाहीं। भ्रप्त प्रतीति तिन्‍्ह के मन माहों ॥ 
ताना भाँति राम प्रवतारा। रामायन सतकोदि अपारात। 
फलपमेद हरि चरित सुहाए | भाँति श्रनेक मुनीसन्‍्ह्‌ गाए॥ 7 
फरिश्न न संसय प्रस उर आानी । सुनिश्र कथा सापर रति मान्री॥ 

राम अ्नत श्रतत ग्रुन श्रमित फथा घिस्तार। 

सुनि श्राचरजु न मानिह॒हिं जिन्ह के बिमल बिचार ॥" 


एक श्रोर पूर्ववर्ती रामकाव्य-परम्परा के श्रवलम्बन की स्वीकृति और दूसरी 
और परम्परा से बिलगाव की चेतना से यही प्रतीत होता है कि मानसकार ने पूर्ववर्ती 
परम्परा से बहुत-कुछ ग्रहण किया है, किन्तु उसे अ्रपनी सम्प्रतीति--अपनी चरित- 
कह्पना--में आत्मसात्‌ करके श्रपनी मानसन्सृष्टि का श्रंग बना दिया है। जैसाकि 
काण्ट ने कहां है-- “जो चीज श्रनुकृति से नही, बल्कि एक पूर्वपद ([7700806॥) 
से अपता सदर्म निर्दिष्ट करती है वह हमारे उस सम्पूर्ण प्रभाव की समुचित अभि« 
व्यक्ति है जिसे किसी श्रनुकरणीय लेखक की रचनाएं दूसरों पर डाल सकती है-इसका 
श्र्थ एक सर्जनात्मक कृति के लिए उन्ही स्रोतों (30प07025) तक जाने से भ्रधिक 
और कुछ भी नहीं है जिन तक वह स्वय अपनी सर्जनाओो के लिये गयां और अपने 
पूर्वपुरुष से सीखने का प्रर्ण व्यक्ति का ऐसा खोतो से लाभ उठाने से अधिक और 
कुछ नही है ।”९ 
चेविध्यमय रासकाव्य के समाहार की समस्या 

मानस के कवि से अपने पूर्वपुरुषो से बहुत-कुछ सीखा है भर स्रोतों से भरपुर 
लाभ उठाया है, लेकिन इन सबको अपनी सर्जना का श्रंय बना दिया है। उसके 
समक्ष उद्दं दय भोौर शिल्प दोनो दृष्टियों से रामकथा का भ्रमित विस्तार धा-- 
चाल्मीकि जैसा यथार्थपरक काव्य था, भ्रध्यात्म रामायण जैसा भक्तिप्रंथ था, प्रसन्न- 
राधव भौर हनुमज्नाटक जैसे शव गारी नाटक थे; वाल्मीकि की ऐतिहासिक महाकाव्य- 
शैली थी, भ्रध्यात्मरामायण की धर्म-प्रचारात्मक ऐैली थी, भौर उक्त दोनो नाटकों 
की नाठकीय शैली थी। मानसकार के समक्ष इन सबका समाहार करते हुए अपनी 


७०००५3..३२३०२००«+_>»>ऋ+»+»«०>अ«नननन न न+++ >> 3७ 333 नरक«»भ 
२-मानस, १/३२/३-३३ गे 
२--इमेनुअल काण्ट, सौन्दर्य-मीमांसा, पृ० ९२ (अनुवादक--र मकेवलसिंह) 


४४/ यात्मीकिरामायण झौर रामचरितप्तानस सौदयविधान का तुलनात्मक प्रष्पयन 


मौलिक वल्पना सप्टि को वाणी देने की समस्या थी।इस समस्त सामग्री को 
प्रात्मसात करते हुए भपने सौदर्म बोध का विद्विप्ट चरातल पर रूपायित करन की 
समस्या थी | तुलसीदासजी ते सफ्उतापूवक ऐसा किया है ) गृहीत सामग्री का उपयाग 
करत हुए भी उद्ो ने उसे एक एसी भव्यता प्रदान वी है जो उस उसके उदगम की 
तुलना म वेशिष्टय प्रदान करती है। मानसकार म॑ जहाँ ग्रहण करने वी एक व्यापक 
प्रवृत्ति है वहीं उसकी स्जनात्मक प्रतिभा म एक प्रभल प्रतित्रियात्मक प्रवृत्ति एव 
सशोधन रुचि भी है जिसने मानस की झ्पूव निखार प्रदान किया है । यह प्रतिक्रिया 
प्रौर संशोधन रुचि सबसे भ्रधिक वाल्मीकि के प्रति है ॥ एक शोर गोस्वामीजी 
वाल्मीकि का भ्रत्यधिक सम्मान करते हैं तो दूसरी श्ोए बडे कौशल से जनमानप्त 
पर वाल्मीकि द्वारा छोड गये प्रभाव को धोकर नया रंग चढ़ाने वा प्रयत्न करते हैं। 
मातस उस प्रयत्न वी रूपात्मक परिणति है ।* 
सो दर्ग विधान विषयक तुलना फी श्रावश्यकता 

दोनों कृतियों का यह सम्बेध उनके एक ऐसे सुलनात्मक मूल्यावान वी 
प्रावश्यक्ता को जम देता है जो दोनो कवियों की सौदये दृष्टि भौर सजनात्मक 
तिभा वा उमीलन कर सक्रे। ऊपरी विवरण वी तुलाना इस दिशा में भ्रधिक 
उपयोगी नहीं हो सकती क्योकि' सौदर्ग विश्लेषण का प्रत्न कवि के सौदर्ग वोध 
प्रौर बाय प्रकत्पत स जुड़ा हुप्रा है। श्रतएवं सतही विवरणों की तुलना से ऊपर 
उठकर दोनो काब्यों की सौटर्य विधान प्रक्रिया के विविध पत्रों का विश्लेषण 
प्रपेभित है जिससे भारतीय रामकाय के दा भहात प्रणतापों की कला प्रतिभा वा 
#प्रुचित भूल्याक्त हो सके । 





>+द्धघ्टंब्य-डॉ० उग्दीशप्रस्ाद दार्मा रामकाध्य मुरमिका, पृ० १३६, श्‌३5 हि ० 
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कथा-विन्यास 


» एक ही कथा-फलक पर अंकित दो काव्यों की तुलना में साहश्य और विभेद 
फी शोध का प्राथमिक श्राधार उनका कथा-विन्यास रहता है क्योकि सर्वाधिक स्थूल 
तत्व होने के कारण वही सर्वप्रथम चोध का विषय बनता है श्ौर इसीलिए प्रायः 
धोधकर्ता कथा-विन्यास की स्थूल तुलना मे उलभझ जाता है। वह प्रसग-क्रम, घटना- 
काल, घटनास्थल, उपकरणों और पात्रो-सम्बन्धी विवरण से साहश्य श्रौर विभेद 
की खोज को पर्याप्त मान लेता है? अथवा विभेद की ल्थिति में विभेद के 
श्रनुमानित हेतुओ का भी चलता हुआ उल्लेख कर देता है* जिसको प्रामाणिक मानने 
के लिये कोई उचित श्राघार दिखलाई नही देता | सीन्दर्य-विवान ,की तुलना के 

श्रन्तर्गत इस प्रकार की विवरणात्मक तुलना, को मान नही दिया जा सकता, क्योकि 
उसका प्रयोजन सौन्दर्य-निरूपण-अ्रक्तिया के साहब्य और विभेद का उद्घाटन होता 
है । इसलिए कथा-विन्यास की सौन्दर्यविधानमुलक तुलना के लिए श्रन्तवंर्ती चेतना- 
घारा के रूपाकत भोर उसकी प्रविधि का विश्लेषण आवश्यक है। 


कु 


कथा-सोन्दर्य के प्रतिसान ै 


कथा विन्यास का विश्लेषण करने के लिए ऊपरी कथा-विवरणो को भेदकर 
उसमे अ्रस्तव्याप्त चेतन-तत्व को ग्रहण करना अधिक समीचीच होगा और इस 
इप्टि से सब प्रथम कथा की विश्वसनीयता का विचार करना होगा क्योंकि विव्बस- 
नीयता के अमाव में कथा की नीव ही बिखर जाती है । जैंसाकि जा सतायना ने 


१-डॉ० कामिल बुल्के के शोध-प्रवन्ध रामकथा' और श्री परशुराम चतुवेदी की पुस्तक 
धमानस की रामकथा' में तुलना इसी प्रकार की है । न है 
२--डॉ० विद्या मिश्र के शोध-ग्रन्थ “वाल्मीकि रामायण एवं रामचरितमानस का चुलनात्मक 


* शआध्ययना तथा डॉ० रामप्रकाश अग्रवाल “के शोध-ग्रन्थ 'वाल्मीक और चुलसी' 
चुलना इस रूप मेंकीगई है। ,. ० 


्क 


४६ / याल्मीशिरापायए धो र रामचरितमानत सौ इयविधाद का तुततारमक प्रथ्पयन 


वहा है वि गमिटि यस्तु बे' मिच्यात्य वी प्रतीति हम हांती रहे तो ब्ययता भौर छत 
वा विचार एमारे भ तर म रखता रहता है जिससे सारा भानद चौपद हा जाता 
है भोर फ्लत समस्त सौदर्म विसुष्त हो जाता है।'१ इसलिये बथावरतु वा 
यषापबोष सदक्त हाना चाहिए। यदि उम्तवी यपार्थता मे सदेह उतम्र हो जाता है 
तो उसके सौदर्ग को बडा प्राषात पहुंचता है। यपार्भयोप पर हो कया की सजीवता 
प्राय प्रवल्नम्वित रहती है । 


विश्वसनीयता से गगुवि बा भी निरट ब॥ सम्दध है। बया विकास मे 
घटनाक्रम की तकसंगत परिणति थ॑ साथ उससे पूर्वापर भंर्गों मे भ्रम्तविरोष और 
सामजस्यहीनता या भ्रमाव झावश्यक है।* या का विकास इस ढेग से होता 
चाहिए कि पूववर्ती घटनाक्रम भ्ौर परवर्ती घटनाक्रम मे तालमेल बना रहे भोर 
परवर्ती घटनाक्रम पूववर्ती घटनाभ्रम द्वारा निर्धारित परिस्थितिया वे भनुत्तार वित्रत्तित 
हो । कया में सीमित मात्रा में शावस्मिवता हो सकती है लेबिन उसके बारण सगति 
पर भ्राँच नही भानी चाहिये। 


बचा सोर्ल्य विधान प्री वृद्धि मे यहुत बार मुल्य इष्दि बा योग भी रहता है 
और फधा का नतिक पक्ष मूल्य बोष वे माध्यपत से उसके सौदर्प को उत्वप प्रदान 
करता है, कितु कया की विश्वसनोयता झोर सजीवता के मूल्य पर सनिकता काव्य 
के सौटय विधान में सहापव' नहीं हो सक्‍ती। इसके विपरीत वह पराब्य सौदय के 
लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इसलिए नतिक तत्त्वों के समावैश में पवि को बडी 
ही सतूलित एवं सपत अ्तह प्दि से काम लेना होता है। जीवत क्थावस्तु के परि 
याहयें मे नतिक उतकय बाय को भव्यता एवं उदात्तता अदान वरता है। 

बस्तु गुणों के साथ शिल्पगुणों पर भी कथा सौदर्य प्रद॒राश में प्राधृत रहता 
है। दिषिल कथा गति झौर सपाट प्रसग योजना से कैसी भी यपार्थप्रवा, सजीव, 
संगत भौर नतिक्तापूर्ण कयावस्तु का सौदर्य भ्रश सभव है। भतएव क्या प्रवाह 
का सम्यक निर्वाह, सुविचारित भारोह भवरोह भोर व्यजना पूर्ण प्रसंग योजवा 
क्थान्सी दय के लिए भ्रपरिहार्य है ।४ 

कया प्रसार के विभिन्न घटकों को विखराव से बचें के! लिए पतस 
आविति बनाये रखना भी भावश्यक है । कथावस्तु चाहे कितनी हो दिशाप्रो मे, 
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कितनी ही धाराझो में फैल जाय, लेकिन सर्वेत्र वह अपने केन्द्र से जुड़ी 
रहे और उस सीमा से आगे उमका प्रपार न हो जहाँ से उसकी केद्ध-चेतना छुटने 
लगे । यदि केन्द्र पीछे छूट जाता है और कथा की उपधाराए' स्वत त्र-सी प्रतीत 
होने लगती हैं तो विखरे हुए कथा-ततुओं के कारण कथा-प्रभाव भी बिखरकर नष्ट 
हो सकता है। श्रन्विति के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए डॉ० हरद्वारीलाल शर्मा ने 
बहुत ठीक लिखा है कि “विस्तृत व्याख्यान मे, लम्बे कथानक मे, विज्ञाल उद्यान में 
विविधता के होने पर एकता रहने के कारण ही वे समझ में आने योग्य श्र सराहने 
योग्य होते है और एकसूत्रता के भ्रभाव में उससे बुद्धि को भारी आघात, भ्रम और 
श्रम-सा प्रतीत होता है। “१ इसलिए अ्रवान्तर कथाओं के समावेश या अन्य किन्‍ही 
कारणों से कथा की अन्विति पर जो प्रतिकूल प्रभाव पड सकता है उससे कथा-सौन्दर्य 
की रक्षा के लिये कथा को समेटकर प्रभाव को घनीभूत बनाने के लिए अच्विति 
श्रत्यंत आवश्यक है । 

आधिकारिक और प्रासंग्रिक कथाथ्रो का अतगुम्फ़न, पर्वापर प्रस्तगों की 
सुष्छठ खलता, कथा-ककाल को सजीव बनाकर मामिक रूप देवा--प्रवन्ध-कल्पना के उक्त 
सभी अर गो का सम्बन्ध कथा-विन्यास से है, अतएवं उनका विचार भी कथा-सीन्दर्य 
के अन्तगंत होना चाहिए । जैसा कि डॉ० हरद्वारीलाल शर्मा ने लिखा है-“कवि 
की सुजनात्मक प्रतिभा एक सम्पूर्ण लोक का ही सृजन करती है, फिर मानो उसी 
लोक की अखड प्रतिमा में से अनेक प्रतिमाएं उदित होती है | 

सीन्दर्ग-विधान की दृष्टि से कथा-विन्यास एक व्यापक्ष प्रकरण है जिसके 
अ्रन्तगत कथा के यथार्य-बोध, सगति, श्ौदात्य, कथा-ग्रत्रि भर श्रन्विति का अन्तर्भाव 
हो जाता है ।' 3 

ल्‍ यथार्थयुलक विश्वसनीयता 

रामचरितमानस में गोस्वामीजी ने वाल्मीकि के मुख से रोम के प्रति कहल- 

वाया है--- 
है तुम्ह जो कहहु करहु सब साँचा । जस काछिप्र तस चाहिग्र ताचा ॥ के 

उपयु क्त शब्द वाल्मीकि से कहलवाने मे मानसकार का एक विज्ञेप भ्रभिप्राय प्रतीत 
होता है। वाल्मीकि रामायण में राम की मानवधमिता बहुत स्पष्ट है ।४ वहाँ 
उनके “नर अनुतारी चरित” से उनके ईश्वर-रूप को क्षति पहुंचती है । दूसरी ओर 


१-डॉ० हरद्वरीलाल शर्मा, सौन्दर्य-शास्त्र, पृ०0 ७७. : 

२३--सौन्दर्यावगाहिनी प्रतिमाए' 'समालोचक,' सौन्दर्यशास्त्र-विज्ेषांक, घृ० २९ 
(सम्पादक--डॉ० रामविलास शर्मा) 

३--मानस, २/१२६/४ 


४--#ष्टव्य--डॉ० जगदीशप्रसाद शर्मा, रामकाव्य की भूमिका, पृ० ५-६४ 


४८ | वात्मोदिरामापण पभ्रौर रामचरितमानत सौदयविधान का तुतनारमक प्रध्ययन 


वाल्मीकि रामायण के प्रयातित संधारण मे भनवा स्थानों पर ईववर शा में राम 
वा उल्लेस हुप्रा है!" घोषकर्तापों त यह लनिष््ध विकाला है कि ऐसे प्रशंगा वो 
प्रामाणिवता संदिग्ध है ।)े मातगकार ने भपनी इति म॑ राघ वे व्यत्तिव्व मे ईइवरत्व 
की भ्रतिष्ठा के लिये वाह्मीकि शा साइय दिलवाया है ।र 


कठ्ि ने राग फे व्यक्ति मे ईश्वरले भौर मानदत्य पे सामंजस्य मे लिए 
बात्मीकि से उपयु क्त हाब्द बहलवाये हैं। इस सदम मे याल्मीवि' ये' एज आधुनित 
अ्ध्येता ने मी ऐसा ही तव दिया है * लेकित तुलमीटासजी का प्रयोजन प्रेत 
बिरोध परिद्वार से छुछ भ्भिक प्रतीत होता है। मे कदाचित्‌ भ्वत्वार #ल्‍्पता भौर 
प्रभु लीला को वाल्मीकि सम्मत मानकर मानस वी प्तिमानवीप वन्‍्पना को प्रामा 
णिव' धापथार भी दना चाहत हैं झोर इसके लिये वाल्मीजि' की हृष्टि भर राप वा 
ईश्वराव सिद्ध परके वाल्मीकि रामायण भौर रामघरितमानत्ष दोनों भे राम थे' 
ईश्वर वा भ्राह्यान सिद्ध बरने का प्रयत्न करते हैं । 


प्रचलित वाल्मीकि रामायण भौर रामचरितमानस दानों मे भ्रवतार-कल्पना 
के दशय हाते हैं, कि-तु वाल्मीकि रामायण के सम्दध मे उसके मानवीय पर के 
भाहत होने भौर विश्वसनीयता बाधित होने का झालेप से मंदव किसी समीक्षक मे 
नही किया है) उसका मानवीय पल भ्रक्षुण्य बना रहा है, जबकि मानस ये सग्बध 
भे इस प्रवार के भ्राक्षेप भनेव समीषको ने किये हैं ।९ 

इसका वारण यह है कि बात्मीजि रामायण में पभ्रवतारवाद भर राम के 
बहात्व का समावश होते पर भी इस प्रहार के उल्लेखों को शाख्या बहुत कम है 
और उनसे राभक्या का मानवीय पक्ष प्राय भप्रमावित रहा है जबकि रामचरित 
मान मे इस प्रकार के उल्लेखो की झब्पा काफी प्धिक होने के साथ मानस की 
रामकथा का मानवीय एस उतसे यत्र तब प्रभावित भी हुआ है । वास्तविकता यह 
है कि मानसतार ने प्रचुराद में अध्यात्म रामायण मे वणित राम क्या को उपयोग 





१-दाल्मीकि रामायण, ११४१६ ३४ धर १०, ७११०८ १३ 
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(ग) श्रौलक्ष्मीनारायण सुधाशु काव्य में अभिव्य जनावाद, पृ० ९६-१२ 


कथा-विन्यास / ४९ 


राम के ईश्वरत्व के प्रतिपादन के लिये किया है। फिर भी यह तही कहा जा 
सकता कि मानसकार ने सर्वाशत अ्रध्यात्म रामायण की भ्रवृत्ति ग्रहण की है । मानस- 
कार ने अपने कार्व्य में श्रध्यात्मरामायण की प्रवृत्ति का अतर्भाव करते हुए भी 
रामकथा के मानवीय पक्ष को बनाये रखने का और उसके द्वारा कथा को सजीव 
रूप देने का पूरा प्रयत्त किया है।* इसीलिये मानस में अध्यात्म रामायण क्के 
प्रभाव के बावजूद मानवीय संवेदनशीलता बनी रह सकी हैं जिसके कारण वह एक 
घर्मन्म्रथ के रूप में ही नही, उत्कृष्ट काव्य-ग्रथ के रूप में भी शताव्दियों से सहृदय- 
समाज में समाहत रहा है ।* 

वाल्मीकि रामायण श्र रामचरितमानस के कथा-प्रशगो के | तुलनात्मक 
विश्लेषण से दोनो की मानवसुलभ यथार्थता स्पष्ट हो सरकंगी । | 
विंश्वांभिन्न की याचना 


रामकथा का प्रथम महत्त्वपूर्ण प्रसंग विश्वामित्र द्वारा राम की याचना है । 
वाल्मीकि रामायण मे उक्त प्रसंग बहुत ही यथार्थ एवं सजीव है। यज्ञ-रक्षा के लिए 
विद्वामित्र द्वारा राम की याचना, वचतवद्ध राजा दशरथ कोी वात्सल्यातिरेक से 
व्याकुलता तथा राम के स्थान पर स्वय चलने का प्रस्ताव, किन्तु यह सुतकर कि 
रावण के भेजे हुए राक्षसों से सघर्प करता है, राजा दशरथ का भयभीत 
होता श्रौर वचन-पालन में असमर्थता व्यक्त करना तथा श्रन्तत* राजा दशरथ के इस 
प्रकार के श्रांचरण से विश्वामित्र का क्रोध और वसिष्ठ के परामर्श से राजा दशरथ 
द्वारा विव्वामित्र की माँग की पूति--यह सम्पूर्ण प्रसग वाल्मीकि रामायण मे सहज- 
स्वाभाविक रूप मे चित्रित किया गया है । मानसकार इस प्रथम महत्त्वपूर्ण प्रसग में 
भक्ति-भावना के कारण उसकी यथार्थता को सुरक्षित नही रख सका है। मानस मे 
विश्वामित्र का सवा भक्ति-भावना से दव गया है और इसलिए सम्पूर्ण प्रसग की 
की यथार्थता कुठित हो गई है । विध्वामित्र यज्ञ-रक्षा के लिए विष्णु के अवतार राम 
को माँगने आते हैं और इसलिये राजा दशरथ के पास जाते समय वे कार्य-सिद्धि की 
लालसा के स्थान पर 'भक्ति-भात्रता से प्रेरित दिखलाई देते है-- 





१-अषण्टव्य--डॉ० जगदीशप्रसाद शर्मा, रामकाव्य की मूभिका, पृ० <८-१०२ 


२-द्रष्टव्य--डॉ० जगदीशप्राद शर्मा, रामचरितमानस का मनोवेज्ञानिक अध्ययन, 
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कथा-विन्यास | ५१ 


समागम-प्रस्ताव स्वीकार करती है और घभोगोपरान्त समागम के लिये इन्द्र के प्रति 
कृतज्ञता भी व्यकतत करती है। साथ ही इन्द्र को शीघ्र वहाँ से चले जाने को कहती 
है जिससे उसके पति मह॒पि गौतम को पता न चल सके । इन्द्र भी भ्रपनी परितृष्ति की 
वात कहता है और गौतम के भय से उतावली के साथ चले जाने का प्रयत्न करता 


है। पकरडो जाने पर वह भय से काँप उठता है और उसके मुख पर विपाद छा 
जाता है। 


छुनिवेष. सहलाक्ष विज्ञाय रघुनन्दन । 

मति चकार दुमघा देवराजकुतहलातू ॥| 

श्रयात्रवीतू. सुरश्ष ष्ठ... कृतार्थेनांतरात्मना । 

फृतार्थास्मि सुरक्ष ष्ठ गच्छ. शोघ्रामत: प्रभो ॥ 

आत्मान मां च देवेश सर्मथा रक्ष गौतमात्‌ । 

इन्द्रस्तु प्रहलनू वाक्यसहल्थामिदसन्नवीत्‌ ॥॥ 

सुभोरिष परितुष्ठोडध्सि गरसिष्यासि यथागतसम्‌ । 

एवं संगम्प तु त्दा निश्चक्रमोटजातू ततः ॥। 

ससंश्ञमात्‌ त्वरन्‌ राम शद्धूतों गोतमं प्रति। 

गोतर्म स ददर्शाथ प्रविशन्‍त महामुनिम्‌ ॥। 

देवदानवदुर्धर्ष तपोव्नलसमन्वितम्‌ । 

तीर्थोदिकपरिविलत्त दीप्यमानपिवानलस ॥। 

गृूहीतसमिध तन्न सकुश  सुनिपुद्धवस। 

हष्द्वा सुरपतिस्त्रस्तो विषण्णवदनोइभवत्‌ ॥) 

इस प्रसग में वाल्मीकि ने प्ररेणा और परितृष्ति के साथ ही आशका एव 
अपराघधी-मनोवृत्ति का चित्रण यथार्थे रूप मे किया है। शाप के अन्तर्गत उसे अह्श्य 
हो जाने के लिये कहा गया है, पत्थर हो जाने के लिये नहीं। अदृश्य हो जाने की 
बात भी लाक्षणिक श्रर्थ में कही गई प्रतीत होती है--वह किसी को अपना मुख 
दिखलाने योग्य नहीं रही थी ।इस अनुमान की पुष्टि इस बात से होती है कि 
अहल्या के आश्रम मे प्रवेश करने पर वह राम को सदेह दिखलाई देती है ।* राम 
से पूर्व भी वह कठिनाई से देखी जा सकती थी--विलकुल देखी ही नही जा सकती 
हो--ऐसा वाल्मीकि रामायण मे कोई उल्लेख नही है-- 
सा हि गौतमवाक्येन दुनिरीक्ष्या बभुव हू। 
त्रयाणामपि लोकानां यावद्‌ रामस्प दर्शनम्‌ 3 





१-वाल्मीकि रामायण, ९१/४८/१९५९ २४ 
२--वहीं, ९॥४९/९३-२४ 
३-वही, ९/४५४९ ६ 


कथा-विन्यास / ५३ 


भूलप्रवृत्ति--यौन प्रवुत्ति--की श्राधारशिला रखी गई है। प्रसन्‍्वराधव में यह 
यौनमूलकता अपने अपरिप्कृत रूप मे व्यक्त हुई है। वहाँ राम को कामातुर शरौर 
सीता को प्रणय-वाचाल कामिनी के रूप मे उपस्थित किया गया है ।* राम शिव- 
धनुष चढाते हैँ तो सीता भ्रपने कटाक्ष रूपी धनुष का श्रारोपण करती है। मानसकार 


ते इस श्वू गारिकता को सयत रूप मे ग्रहण किया है, किन्तु उसकी यथार्थता वाधित 
नही होने दी है । 


मानस के पृष्पवाटिका-प्रस॑ंग मे राम और सीता के मन में एक-दूसरे के प्रति 
श्राकर्षण का उदय कौतूहलमयी दर्क्षनेच्छा और एक-दूसरे को पा लेने की इच्छा के रूप 
में हुआ है । फ्रायड ने काम मूलप्रवृत्ति के जिन तीन घटक शआ्रावैशों का उल्लेख किया 
है* वे तीनो--आधिपत्य, देखना और कुतूहल--मानस के इस प्रसग मे अ्रन्तभू त हैं । 
सीता और राम निनिमेष दृष्टि से एक दूसरे को देखते है-- 


भए विलोचन चार श्रचंचल । सनहुँ सकूचि निमि तजे हगंचल । 
देखि सीय सोभा सुखु पावा | हुदयें सराहुत बचनु न श्रावा । 
५ ५ २५ 
देखि रझप लोचन ललचाने | हरपे जनु मिज निधि पहिचामे। 
थके नपन रघुपति छवि देखें । पलकन्हिहू.. परिहरी निमेषें॥ ४ 
राम का सम्पूर्ण घ्यान सीता मे केन्द्रित हो जाता है-- 
प्राची |दर्सि ससि उयउ सुहावा । सिथ सुख सरिप्त देखि सुखु पावा ॥। 
वहुरि वितारु कोन्हु मन माहों। सीय चंदन सप् हिमकर नाहीं ॥ 
जनम ससधु, पुति बंघु विधषु दिन मलीत सकलेंक । 
सीय मुख समता पाव किसि चंद बापुरो रंक ॥ 
घट बढ़द विरहिनि दुखबाई। प्रसइ राहु निज सधिहि थाई॥ 
कोक सोकप्रद प्रकजद्रोही | श्रवगुन॒ बहुत चन्द्रमा तोही ॥ 
वेदेही मुख पठतर दीन्‍्हे। होइ दोपु बड़ शनुचित कीन्हे ॥ 
सिय मुख छवि विधु व्याज वखानी। गुरु पहि चले मिसा बड़े जानी ॥* 
सीता के दर्शनो से उत्पन्न आनन्द को वे अपने भीतर रोककर नहीं रख पाते 
इसलिये लक्ष्मण को ही नही, गुरु को भी बतला देते है-- 


३--डा० जगदीशग्रसाद शर्मा, रमाकाव्य की भूमिका, पृ० १०४ 


२१-मण्टव्य -सिंगमण्ड फ़ायड, मनोविदलेषण, (अनुवादक देवेन्द्रकुमार), घू० २९२ 
३-मानस, १/२२९/२-३ 
४--बही, १/२३१/२०३ 


४३--वही, १/२३६/३ से २३७/२ 


कथा-विन्यास | ५५ 


मानस के इस प्रसंग का मूल प्रसन्नराघव में है, फिर भी मानसिक पीठिका 
की यथार्थता की हष्टि से मानस का यह प्रसग समस्त रामकाव्य-परम्परा में अद्वितीय 
है। असन्नराघवकार की दृष्टि स्थूल हाव-भावों पर भ्रधिक रही है, मानसिक 
आलोड्न-विलोडन पर कम । वहाँ मानसिक श्रावेगों का चित्रण उतना नहीं हैं जितना 
विलासपूर्ण चेष्टाओ का । न तो स्त्री-पुरुष के प्रकृति भेद की ओर जयदेव का ध्यान 
रहा है श्रौर न मनोभावो को सामाजिक परिवेशजन्य नेतिकता के संदर्भ मे देख गया 
है। परिणामस्वरूप प्रसन्नराधव का पूर्वराग-सम्बधी प्रसंग स्थूल, छिछला और 
गरिमाविहीन दिखलाई देता है। इसके विपरीत मानस मे कवि की दृष्टि मनोभावो 
की परिवेशजन्य श्रभिव्यवित के साथ स्त्री-पुरषों के मनोभावों की अ्रभिव्यक्ति के 
विभेद पर बनी रहने के कारण यह प्रसग श्रधिक सयत” और निर्मल ही नही, अधिक 
मनोवैज्ञानिक भी है। डॉ० देवराज की यह मान्यता कि “मिल्टन के महाकाव्य की 
भाँति रामचरितमानस से भी श गार-भावना का सप्रयास बहिष्कार किया गया है/*े 
कम से कम इस प्रसग के लिये लागू नहीं होती ( नैतिक पवित्रता की भावना या 
धाभिक विश्वास इस प्रसंग मे समाविष्ट न हो--ऐसी बात तो नही है, लेकिन इस 
प्रसग में उक्त दोनो प्रकार के अवशेधों की शक्ति इतनी क्षीण है कि उससे मानस 


के इस प्रस॒ग के यथार्थ-बोघ को कोई क्षति नहीं पहुंची है। फलतः इस प्रसग मे 
यथार्थे-चेतना-निरभेर काव्य-सौन्दर्य श्रक्षत रहा है । 


घनुप-यज्ञ के अवसर पर तुलसीदासजी ने जनक-पक्ष के जिस मानसिक सताप 
का चित्र उपस्थित किया है उससे मानस-कथा में अपूर्व स्वाभाविकता श्रा गई है। 
भरी सभा के मध्य चापारोपण और आकुलतापूर्ण वातावरण की सूष्टि हनुमन्नाठक के 
आधार पर की गई है, किन्तु मानसकार ने उसे निश्वारकर अ्रपूर्व सौन्दर्य से मंडित 
कर दिया है। सानसकार की इस सफलता का श्रेय बहुत कुछ उसकी अ्रतमेदी 
दृष्टि को है। कन्या के विवाह के सबंध में माता-पिता को मानसिक उथल-पुथल 


का जैसा यथा चित्र भानसकार ने दिया है, वैसा समस्त रामकाव्य-परम्परा से 
विरल है। 


वाल्मीकि ने राजा जतक के मुख से विश्वामित्र को यह सूचना दिलवाई है 
कि उन्होने सीता के विवाह के सम्बंध मे यह निश्चय क्रिया था कि जो शिव-घनुष 


चढा देगा, वही सीता के साथ विवाह कर सकेगा। अनेक राजाम्रो ने सीता की 





१-डा० राजकुमार पाड्य ने “रामचरितमानस का काव्यशास्त्रोय अनुशीलन”” मैं पु ९ २ 


पर सक्त प्रसंग की प्रसन्नराघव की तुलना में अधिक सयत् वतलाया है । 
२-छॉ० देवराज, आधुनिक समीक्षा, पृ द्ृद । 


दैअष्टव्य - डॉ० जगदीदप्रसाद शर्मा, रामकाव्य को भूमिका, पृ० १०९१-१० । 


१६ / वाल्मीकिरामायश प्रोरगमचरितवानस्त सौदयव्रिधान का तुलनात्मक ध्रध्ययत 


माँग की, क्ितु राजा जनक प्री प्रतिता पर झटन रहे। तब समी सजा ने 
एक साय मिप्िला में श्राक्षर अपने परात्रम की परीक्षा देने को ततयरता ब्ययत की, 
कितु वे सकल नगी हुए इसलिए जनक ने सीता हें देने मे इकार कर दिया। तब 
कुषित हाकर उहोंने मिथिला को घेर लिया और एक व तक घेरा डाले रहे। 
अतत जबढ़ ने देव प्रसाट से उहे पराजित कर भगा दिया ।* 

इस विगत अस गे को राजा जनक एक इतिहासकार के समान निलिप्तता पूवक 
तथ्यात्मर' रूप में सुतः जाते हैं, कहों भी उतके हृदय की बेचैनी या आजु बता भयवा 
वात्सल्यजनित कोमलता व्यक्त नहा हादी । वाल्मीकि मे यह प्रस ग एहुत ही ढंण्द। है । 
प्रतनरापवक्तर ते पुवराग जोडकर इस प्रसंग की शुगारिक पीठिका को सुदृढ़ 
बनाया और राम के मिथिला पहुंचने तक राजाओं क॑ यहीं रके रहने की कल्पना के 
आधार पर भरी सभा मे राम द्वारा चापारोपण की घटना प्रस्ठुत की है। हनुमप्ष/टरक 
में इस प्रमंग को स्वयवर व रूप दिशा गया है श्र ठुछ कुछ तनावपूण वातावरण की 
धप्टि पी गई है, कितु मानस के प्रत्॒ग जता कोई उद्बेलन बहाँ नहीं है। हतु 
मप्नाटक में राजाग्रो से घनुप चटता न देखकर राम हतोत्साह-से हो जाते हैं* श्रोर 
तब लक्ष्मण भ्रपने ओोजपूण शब्द से हे उसाहित बरते हैं 2 भावत्र मे शाम वो 
हतात्साह न दिखवावर राजा जनक को एक पुत्री बे' पिता के झूब मे बहुत ही 
स्वाभाविक रूप से हताश दिसवाया है क्योरि उतर पुरी के विवाह की समस्‍या 
हल होती दिखवाई सहों देती- 

तमहु भ्रास निञ्र निज गृह जाह। लिया न विधि धोदेहि बिवाहू ॥ 
सुडतु जाइ सो पनु परिहरकों । हू धरि फुपारि रहुड का करझ हे 


इसी प्रकार सीता को माँ वी उद्रिस्तता भी वात्सत््य वी सहन परिणति है। राम 
मे सुशेमल चरीर को दखत हुए उनके द्वाएं घनुमग के प्रति रादी का भ्रनाइवस्त 
होना भौर तव टेसी होने की भय) से रानो बा चिंतित हो जाना मालस में बहुत 
ही स्वामावित्र रुप में भ्रश्चि है | 

इससे भिन्न धरान्नत पर कवि ने सोता व हृदय मे उद्विग्नवा का वित्रण किया 
है । उनवी स्थिप्ति द्वद्गूण है। व बटुत व्याडुल हैं, हिलु भाय व्यक्तियां ये 
समान झपना व्याकुलता व्यवव नी कर सक्ततों । लस्जा उनके भावेग वी भमिव्यति 





१-वज्मौकि रामावच, १८६६१४ २४४१ 
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कथा-विन्यास | ५७ 


आ भार्ग अवरुद्ध कर देती हे । आरवेग और अवरोध के दइन्द् के रूप मे सीता का 
व्याकूलता का चित्र अ्रपती जीवन्त वास्तविकता के कारण मानसकार को अनुपम 
सृष्टि है-- - 
त्द रामहि बिलंपके वदेही। सभय हुदयें विनवति जेहि तेही ॥ 
मनहों सन मनाव अकझुलानी । होहु प्रसस्त॒ महेस भवानी । 
करहु सफल आपनति सेवक्राई। करि हित हरहु चाप गरुआई । 
गन नायक बरदाषकु देत्रा। श्राजु ले कीन्हिड तुम्र सेवा 
बार बार विनती सुनि मोरी। करहु चाप घुरुता श्रति थोरी ॥ 
देखि देखि रघुबीर तन सुर मनाव घरि घीर । 
भरे व्रिलोचन प्रेम जल पुलकावलो सरीर ॥! 
नीफें मरित्ति सयनभ्र सोभा। पितु पनु सुमिरि बहुरि मन छोभा ॥ 
शहद तोत दान हुठ ठानी । सपुझत नह कछ_ लण्तु न हाती ॥ 
सचिव सभय सिख देद न कोई | बुषछ समाज बड़ अनुचित होई ॥॥ 
फहें धनु कुलिसहु चाहि कठोरा। कहेँ स्थामत मृद्ठु गात किसोरा ॥ 
विधि केहि भाँति घरो उर घीरा | सिरस सुमन कन बेधिम्र होरा ॥। 
सझल सभा केमत भें भोरो। अब सोहि संभु चाप गति तोरी ॥ 
निज जड़ता लोगन्ह पे डारी। होहि हृस्म रघुपतिहि निहारी ॥ 
अति परिताप सीय मन माहीं। लव निेष जुग सय सम जाहीं ॥ 
प्रभुहि चितइ पुनि चितव महि राजत लोचन लोल । 
खेलत मनसिन सीन जुग जनु त्रिधु मड॒ल डोल ।। 
पएिरा भ्रलिनि सुख पक्ृत् रोकी | प्रकट न लाज निसा अवलोकी ॥ 
लोचन जल रह लोचन कोना | जंसे परम कुृपद कर सोना ॥१, 


सीता की उद्विग्नता का चित्रण करते हुए भानसकार की हृष्टि इतनी यथार्थ- 
परक रही है कि उन्हे पिता की समभदारी की आलोचना करते दिवलाया है--- 
समुझत नहिं कछु लामु न हानी', और 'सभय हृदय विनचत जेहि तेही' कहकर 
उन्होंने सीता की उत्कठा की अ्रतिशयता व्यक्त की है । सीता इतनी व्यग्न हैं कि किसी 
एक देवो-देवता की कृपा के भरोसे अपने आपको नही छोड देती है । ऐसी स्थिति 
में एक-एक क्षण बडी कठिनाई से निकलता है--लव निमेष जुग सय सम जाही' । 

धनुर्मग के उपरात परशुराम-प्रसंग वाल्मीकि रामायण और मानस दोनो मे 
स्वाभाविक रूप मे अर कित है। यद्यपि इस प्रसग में उक्त दोनों काव्यों मे राम को 
पिष्यु का अवतार भी सिद्ध किया गया है, फिर भी मानवीय घरातल अक्षत रहा है । 


बल ज--++न्‍व..0#..0........त 
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२ म/ वहमोक्रिमायद ओर रामचरितमानस सौ दयविधान का तुलनात्मक प्रध्ययन 


बा“मीकि रामायण मे परशुराम एक प्रतमु सी आत्मप्रशसक एवं भ्रसहिष्यु व्यक्ति के 
हूप म दिपलाई दते हैं शिह कसी अय व्यक्ति का पराक्रम सहला माय नहीं होता, 
जिह झपन परात्षम के बखान म सकोच नही हाता और जा अपनी ही होकते रहते 
हैं दूसरा वी नही सुनते | उनकी इस आात्मकेरद्रित मग्रोवत्ति बा। पराभव वाल्मीकि 
ने रामायण में राम परचूराम भट म चित्रित किया है । 


सानसवार ने परशुराम के इस चित्र म विचित सभोधन करने हुए प्रसग मं 
महत्वपूण हेर फेर जिया है । यहाँ परदुराम से लक्ष्मण का भिड्ाया गया है। 
प्रतुराम जप्ते उम्र व्यक्ति का जवाब लक्ष्मण ही हा सतत थ । इसलिए चद्रबली 
पाड़ेय का अनुमान है कि “उधर भूपो की बाता स लक्ष्मण भरे बढे थे, उधर पिनाक 
के टूट जाने से परवशराम भी त्रुद्ध थे। फिर क्या था, क्राघ से कोष की मुर्भेड हो 
गई। प्रीध से कोधघ भडकने को दृष्टि से प्रत्तग की यथार्धता स्वप्धिद्ध है लेकिन 
तुलसीदामजी में इस प्रसय मे ययार्थ का जो सन्निवा किया है वह और मी सूदम 
है + मानस में पर"राम पहले से कद्ध होकर नहीं श्ात मिथिला पहुँचने पर ही 
उाह धनुभग का समाचार मिलता है | लक्ष्मण भी श्रारम्भ मे त्र,द्ध टिफलाइ नहीं 
देवे-वे चपलतावध चिठचिड परशुराम का चिटात हैं। व्ससे परधुराम ग्रौर भ्रधिक 
भडव जाते हैं। श्राघस भर करव अपने परात्रम का दसात वरने खगते हैं। यहाँ 
वे बाहमीशि रामायण वे सथात स्वभाचत आल्मप्रशासक प्रतीत नहा होने परित्यिति 
बच प्रात्मप्रशमा बरत हुए कड्व बचत वहंबर भाप न्‍्यक्त करत जगत हैं। इस 
प्रकार लक्ष्मण की चिढ़ान की प्रवृत्ति घारेघीर क्राप मे प्रटज जानी है; फिर भी 
सबब उनको चिटाने वा प्रयत्न उसके क्रोध के भीतर जता रहता है। इंगीजिये 
राम सब्पण के झ्राचरण को *प्रचम्री (चपतवा) वी सच्च लेते हैं । 

जो लरिषा कछ, प्रचगरि करहीं ) ग्रढ पिउ मातु मोद मन भरहों ॥९ 
भौर इस स्‍भधगरी का कारण लत्मण बा लडकप्न मातते हैं 

सरर घालश एक सुभाऊ । इहहि मे रात जिवृपाहि बाहू ॥रे 
इस प्रकार परचुराप्र प्रसंग का परशुराम को प्रा्मकद्धित एप प्रहम्भय प्रद्ति से 
हटावर या उमर रंग कम करव हुए, सध्मण के सटकपन पर दिका गए सानसरार 
से उसरा सूतत मलरीय घसावत व्रत हिया हैं । परणुराम भर सत्मथ का वाषपुद 
प्रमाए्शाघव मे भो भक्त है हिलु वहाँ सभ्मश के धावरण को पारिशा मातम 
बा समान स्पष्ट नच्य हैं! 


कू-चाट्शको चादद तुज्मीदाम पृ> २२५ ३० 
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- कथा विक्यास / ५६ 


इस प्रकार राम-विवाह तक की कथा रामायण और मानस में प्राय. भिन्न- 
भिन्न रही है। पूवंराग और घनुप यज्ञ की कथा का रामायण से कोई सम्बन्ध नही 
है जबकि मानस मे ये प्रसंग अत्यन्त मानवीय घरानल पर प्रतिष्ठित है। 
विश्वामित्र-प्रकरण और परशुराम-सवाद रामायण और मानस दोनों मे सम्मिलित 
है। मानस में विद्वामित्र-प्रकरण का झ्राधार उतना मानवीय एवं यथार्थपरक॑ नही 
जितना रामायण मे है। इसी प्रकार मानसकार ने भ्रहल्या की कथा के मानवीय 
पक्ष पर भी श्रावरण डाल दिया हैं। इसके विपरीत परशुराम-प्रसग रामायण की 
तुलना में मानस मे कही' भ्रधिक स्वाभाविक भर सजीव वन पडा है। मानस मे 
प्रायः उक्त सभी प्रसंगो मे राम के ईश्वरत्व की शोर स केत है, किन्तु कथा निरन्तर 
मानवीय शभ्राधार पर प्रतिष्ठित है । 
प्रयोध्याकाण्ड : स्थूल साम्प श्रोर सुक्ष्म विभेद 

मानवीय यथार्थ की दृष्टि से रामायण और मानस दोनो में ही राम के 
निर्वामन की कथा अत्यन्त सशक्त है, किन्तु मानवीय यथार्थता के बावजूद इस प्रसंग 
में रामायण श्र मानस की कथा में अ्भेद नहीं है--दोनो मे निर्वासन प्रसंग स्थूलत- 
एक जैसा दिखलाई देता है, किन्तु दोनो के अ्रश्तस्तत्त्वों मे श्राकाश-पाताल का 
अन्तर है। श्री परशुराम चतुर्गेदी ने दोनो काव्यो के यक्त प्रकरण मे ऊपरी साम्य को 
देखकर ही यह कहा है कि “रामायण और मानस” के “अ्रयोध्याकाडी' की कथा- 
वस्तु मे कोई विशेष श्रन्तर नही. दीख पडता है, लेकिन दोनों काव्यों मे कथा की 
मानसिक विवृत्ति मे जो व्यापक अन्तर है उसे चतुर्वेदीजी ने स्वीकार किया है-'केवल 
राम-कथा के पान्ो की मनोवृत्ति तथा उनके तदनुकूल कार्यों मे उल्लेखनीय भेद पाया 
जाता है " ओर सच यह है कि काव्य के कलात्मक सोन्दर्ण की हष्टि से यह मनो- 
वृत्तिगत भेद ही श्रत्यघिक भहत्त्वपूर्ण है क्योकि कथा-सृप्टि मे उसकी मानसिक 
पीठिका ही प्राण फू कत्ती है और उससे समन्वित होकर ही कथा-विम्ब सम्प्रेषित होता 
है । स्थूल विवरण उसकी अभिव्यक्ति के साचन रूप मे ह भहत्त्वपूर्ण माने जासकते है । 
और इसलिये रामायण श्रौर मानस की कथा-सृष्टि की तुलना मे उनका मानवीय 
फलक सौन्दर्ण-विधान की हृप्टि में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है । इस हृष्टि से 'मानस! 
में वाल्मीकि रामायण के प्रति जो प्रतिक्रिया दिखलाई देती है उसका अनुशीलन बहुत 
ही रोचक है । 
दशरथ-परिवार की ऋंतरिक स्थिति : परिवेशगत भिन्नता 

राजा दश्षस्थ के परिवार के विभिन्न सदस्पो--विशेषक्र कौसल्या, कैकेयी 
और राजा दशरथ के त्रिकोण के सम्बन्धो को लेकर वाल्मीकि रामायण और राम- 
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कथा-विन्याप्त / ६१ 


अत्तो दुखतरं कि न भभदानां अधविष्यति ) 

सम भोको विलापश्च याहशोष्परभनम्तक, ॥ 

त्वधि. संनिहितेः्येवमहमास. निराह्तता । 

कि पुन्' प्रोषिति तात अब सरणसेब हि।॥ 

ग्रत्यन्त॑ निगुहीताध्मि भतु नित्यमप्तस्मता । 

परिवारेश  फैकरेययाः समा वाप्पयवावरा ॥| 

यो हिला सेवते कश्चिदपि वाप्पनुवर्सते। 

फेकैग्णा पुत्रभस्वीक्ष्य स जनो भाभिभाण्ते ॥ 

नित्पक्रोधतया ततस्था: कथथ व खरबादि दत्‌ । 

फेकैय्या बदन द्रष्टु पुत्र शक्ष्यामि दुर्गता ॥) 

इसके विपरीत राजकुमारों से राम राजा के सर्वाधिक स्नेह-भाजन थे । 
इसलिये राजा दशरथ के समक्ष एक वडी समस्या थी राम को युवराज बनाने की । 
एक ओर उन्होने कैकेयी के पिता को वचन दिया था कि कैकेयी-सुत उन्तका उत्तरा- 
घिकारी होगा* तो दूसरी ओर राम-विवाह के उपरात भरत के ननसाल चले जाने 
पर उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर युवराज पद पर राम का अभिपेक करता 
चाहा । उन्होने राम से कहा कि भरत के अपने मातुल-गृह से लौट आने के पूर्व ही वे 
राम का श्रभिषेक करना चाहते हैं ।? इससे ऐसा प्रतीत होता है कि राम के 
यौवराज्याभिपेक का प्रयत्न वाल्मीकि ने दशरथ के कूटचक्क के रूप मे प्रस्तुत किया 
है। मंथरा ने कैकैयी के समक्ष राजा दशरथ के इम कूटनीतिपूर्ण प्रयत्त का रहस्योद्‌ 
घाटन कर उनकी योजना को असफल कर दिया | 
वाल्मीकि ने मबर की प्रेरणा को तटस्थ भाव से अपने काव्य में व्यक्त 

किया है । रामायण की मंथरा ककेयी के साथ तादात्म्य अनुभव करती है श्रीर उसके 
उदय के साथ अपने उदय तथा उसके अ्रनिष्ट के साथ अपने अ्रनिष्ट की वात कहती 
है ।४ वह स्वामिभक्ति की भावना से अनुप्रेरित है--इमलिए कवि ने उसे कैंकेयी की 
हितेपिणी कहा है ।* मनोरवैज्ञातिक हष्टि से मथरा का कीज़ेयी के प्रति लगाव आत्म- 
प्रकाशन का ही एक रूप है । क्योकि आत्मप्रकाणन की प्रमुख विधियों मे महिमाशाली 
लोगो के साथ अपने सम्बन्ध के द्वारा महत्त्वानुम॒ति भी सम्मिलित है ।* इसप्रकार 
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६२ | बाह्मीरिरामायस और रामचरितिमानस सी दयविधान ही तुलहामर्ष अध्ययन 


बह अगले [ह्वाहित बी बवेयी ने पताहित से अभिन्न समभती हुई उसे समय रहते 
सावधान व सती है । उम्तके स्वर में बुदिलतापूर्ण पनद्ञता में हार आत्मीयतापूर्ण 
खर पन है ब्वेकपी वी श्रदूरदरशिता और मूखता के लिये उमे खरी फोटी छुनाने मे 
मा वह नहीं (हचव ती +* झ्ठएव बाहमीकिं वी मेयर व हवभार्वित कुदिल बहता 
बविं के सो अऋयाय वरना है 

मजसवार ने सभा दहारुथ के परिवार के इस चित को वहूत भे शो भ बंद 
दिया है” दी चाहिए कि उतद लिया है। मोत्स म राम के योवराज्यामिपेत 
भे बिसी प्रकार के वटवक की मदेत नहीं मिलता । गरद्यवि वाल्मीकि शामायणो और 
मानस दानों मं समान हे से इस बात वा उल्लेख है कि राजी दार्थ ने बद्धाइस्था 
के कारण राजपभो के अरुभोदत से राम वो युवराज चनताते का [वर्ण विंया, फिर 
की वाल्मीविं मे राजा दशस्थ के मत य के ब्रति शा उत्पन करने वेलि अनेफ सेंत 
छोड हैं, जत--ईस सैंदेरम माय शाजायों को ज्र्मान्रत बरनों किचु राजा जनक 


स देह वी दृष्टि से देखे हूँ? लिखते हैं-- हमारा कवि राम के दिता को अ्रातिर से 
कऋरन वी अपर कर्ता है; कि के इस प्राप्त मे बह अपने पाठवों से मंत्त को 
(छिपात॥ वि अत्यन्त भव्य सूचता की दवाता एवं किसी कॉलिमा के ऊपर 


सफटी करता हु द्रवीत हाता हैं ७ ग्रह डा? ग्रुप्त इतिहास के सेप्य मे कायम 
वी समीक्षा कप ब्रद्वीत दवात हैं । काव्य मे वस्तु सत्य बुछ नहीं क्रेवल कवि 


शगहोत भौर कवि-मृप्दि की सत्य द्वोता हैं और बह सभी कवियों मे सिने एवं स्वतान् 
झूप मे विंग्थिते होता है ! बाल्मीदि ने जो लिखा बह सेद्रय था और मानसवार नेजा 


>वाल्मीकि ण २७ १४ 
दह स्वमावता कुटिल जाने चड़ठी है / 
शी परशुराम आतुर्देदी मानस की रामकथा ए० श्श्द 


क्था-विन्यास | ६३ 


वाल्मीकि सम्मत न लिखा वह असत्य था--ऐसी मान्यता काव्य-समीक्षा के लिए 
उचित नही है क्योकि प्रत्येक कवि की कथा-सृष्टि अपना स्वतन्त्र विम्व होता है और 
- उसकी यथार्थता उसकी सहज मानवीय प्रकृति के निरूषण पर निर्भर रहती है, 
वस्तुगन तथ्य पर नही । 
मानस में राजा दशरथ के परिवार का जो चित्र श्र कित किया गया है, उसमे 
किसी प्रकार की कालिमा दिखलाई नही देती । वाल्मीकि के कलह-सूचक सकेतो को 
छोडकर मानसकार ने सौहादे-सूचक स केत मानस में जोर्ड है। यौवराज्याभिपेक की 
शुभ घडी का सन्देश देने के लिए राम और सीता के मगल-श्र ग फडकने लगते हैं तो 
बे इस शुभ अकुन को भरत-आगमन-सूचक समभने है-- 
राम सीय तन सशुन जनाए | फरकहि मगल श्रंग सुहाएं ॥ 
पुलक सप्रम परस्पर कहहीं | भरत आगमनु सूचक श्रहही ।। 
भए बहुत दिन श्रति श्रवसेरी । समरुन प्रतोंति भेंट प्रिय केरी ॥ 
भरत सरिस प्रिय को जग माही । इह॒द सगुत फल दूसर नाहीं ॥। 
रामाह वंधु सोच दिनराती | श्र डन्हि कमठ हृदउ जेहि भाँती ॥) 


वसिप्ठ से भावी यौवराज्य की सूचना पाने पर भी राम के हृदय की पहली 
प्रतिक्रिया यही होती है कि साथ-साथ रहे हुए भाइयो को छोड कर केवल बड़े भाई 
का अ्रभिषेक अनुचित है-- 

जनमे एक संग सव भाई | भोजन सयन केलि लारिकाई। 

करनवेघ  उपबीत बिश्नाहा | सम संग सव भए उदाहा ॥॥ 

विमल बस यह झनुचित एकू | बधु बिह/।ई बडहि अभिषेक ॥र 

प्रसग का यह उपस्थापनत वाल्मीकि के उस प्रसंग से सर्वथा भिन्न है जहाँ 
राम राजा दशरथ के इस विचार को स्वीकार कर लेते हैं कि भरत-आ्रगमन से पूर्व 
उनका अ्रभियेक हो जाना चाहिये। वाल्मीकि के इस प्रस ग में राम के भ्रातृ-स्मेह की 
छाग्रा कही दिखलाई नही देती | मानसकार ने भरत की अनुपस्थिति से लाभ उठाये 
जाने का प्रसग छोड़कर तथा राम के अतृ-स्तेह का प्रसग जोडकर झर साथ ही 
रानियो के परस्पर मनोमालिन्य की वल्पना को अपने काव्य में स्थान ने देकर 
वाल्मीकि रामायण में चित्रित श्रन्तःश्लहपूर्ण दशरथ-परिवार को सौहादंभय रूप में 
बदल दिया है । 

ऐसी स्थिति में मानसकार को मथरा की कल्पना भी वाल्मीकि से भिन्न रूप 
में करनो पडो है क्योकि दशरथ परिवार की आतरिक् कलह के अभाव में किसी 
२->-मानस, २/६/२-४ 
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६४ | वाल्रेक्रिमायर घोर रामचरितमामप्त सौ दयविधाव का तुलनात्मक अ्रष्ययन 


ऐसे घड़े मनोवगानिक कारण कौ अत्यधिक आभ्रावश्यक्षता हो गई थी जो इस सौहाह- 
पूण परिवार की शाति का झाकस्मिक रूप से मत कर दे । वात्मीकि की स्वामिमक्त 
मथरा से यहाँ काम नहीं चल सकता था वयोरि जब कोई दुरभिसधि थी ही नहीं तो 
स्वामिनी हितपिणी दासों क्या कर सकती थी ? इसलिये भाउश्तक्नार ने मंथरा के 
रूप मे एक ऐसे पात्र का स्रष्टि की है जो प्रहृत्या दुष्ट है और जो पअ्रपनी 
कुटिलता से एक सुखी राज़ परिवार वा ग्रनिष्ट बर सकता है । लेकित तथ उसवी 
दुप्ह प्रहति का कोई भनोवेचानिक या तकक्‍स गत कारण भी होना चाहिये । 


यद्यपि मानसकार ने प्रध्यात्म रामायण का प्रनुसरण करते हुए" टेब हित के 
लिय सरस्वती द्वारा मथरा की बुद्धि भ्रष्द कर लिय जाने का उन्लेख किया है, फिर 
भी उसके भ्राचरण की मनोवितान सम्मत प्रेरणा की ह्लोर मानस के कवि का ध्यान 
रहा है भ्ौर भ्राध्यात्मक्ता के बावजूद उतने सानवीय धरातल पर मथरा वा 
झाचरण उपस्थित किया है 

भानस को मथरा हीनतानुभूति स बुरी तरह ग्रस्त है ।* वह ारीरिक 
कुझपता और सामाजिव हीनता की चेतना से पीडिते है। इस तथ्य की झोर क्क्ेयी 
सक्केत करती है) प्लोर मथरा को उत्तियों से उत्तकी पुष्ठि होती है ।४ इस हीनता से 
ग्रस्त होने के कारण वह राज्य पलट कर महत्त्वानुभूति स अपने ग्रस्तित्य का साथक्ता 
प्रदान करना चाहती है । 

इस प्ररणा वे प्रवाश मे मोनसंत्रार ने मरा वी कुदिलेत! को खूब उभारा 
है । उसके मत्तिष्क वी सूमचुक एकाएक रोइ्सपीयर के खलनायक! का स्मरण दिता 
देती है । उही के समान, मधरा मिच्यावाटिनी, मायाविनी और कुचत्री है। बह 
प्रपनी निष्पणता, निरोहता ग्लोर हित्तपिता! वे! टाप द्वारा प्रतीति उत्पत बरती है 
और गद छोल+र बातें बताती है-- 

सन प्रतीति चहुविधि गड़ि घोलो | प्रवध ाद़खाती दर बोली का 


१>- अध्यात्म रापायण २।२/४३ ४४ 
३-द्रष्टव्य--डॉ० जगदीशप्र पद शर्मा रामचरितमानस का मनोदेज्ञानिक अध्ययन, 
पु6 ११५ 
३-काने रोरे कब कुटिल कुचाली जानि। 
तिय विशेषि पुनि चेरि कहि मरत मातु मुसुकान॥ --मानस २/१४ 
8-कार कुरूप विधि परवत्त की/ह, । बवा सो लुनिश्न लहि्र जो दोहा ॥ 
कोए नप शेछ हमहिं का हानो । चेरि काड़ि अब शोव कि राही ॥ 
ज_-्मातत्त शध्शा३ 
४- मानस २/१६२ 


हे 73 5 ६0 ६,५ »  पाथा-विनस्यास | १४९ 
वाल्मीकि मे जो पारिवारिक वैमनस्यथ एवं दुरभिसधि एक पथ्य दे वह मानस पे 
कुटिल मथरा की मन गढ़त कल्पना न्मात्र हैं। *** । 


६ है 3 


इस प्रकार मथरा के चरित्र को एक नया रूप देकर भानसकार ने राम- 
निर्वासन का सारा दायित्व उस 'परे डाल दिया है झौर 'राम के तिवर्सिन का 
परिपाश्व ही वदल दिया है। '.... + ' है 
संथरा की पिशुनतों के प्रति कक्षेयी की प्रतिक्रिया ' 


वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनो में "म के युवराज होने का 
समाचार मिलने पर कंकेयी हित होते दिल्ललाई गई है। वाल्मीकि रामायण में मंथरा 
से यह समाचार पाकर केकेयी उसे पुरस्कार देने की इच्छा प्रकट करती है, क्रितु राम 
के प्रति कैकेयी के इस स्नेह को देखकर 'भी जैव वह राम के यौवराज्याँभिपेक के विरुद्ध 
विपवमन करती रहती है तो कैकैयी उसकीं ईर्ष्या एवं स त्तप्तता" के' प्रति कौतृहल 
व्यक्त करती हैं-+ | ' ७ कक 


5६ ह 


अआतुर्त भुत्याश्च दीर्घायु: पिंर॒वत्‌ पालमिएंदंति। 
सत्तप्यसे कथ कृष्जे भ त्वा रामासिषेचनस ||" 

़ 2 आल 
... सा त्वमष्युदये प्राप्ते दंह्ममानेव सस्थरे। 
.. सविष्यनिच कल्यारें किप्तिद परितप्यसे ॥९ 


मानस में कक्रेयी की प्रतिक्रिय कुछ भिन्न प्रकार की है। सर्वप्रथम वह पिशुनता के 
लिये मयरा को बुरी तरह डाटती हे हु 


$। अच)ा 5 


सुनि प्रिय बचत सलित सन जानी । भुकी रानि श्रव रहु भरगानी ॥ 
पुनि श्रस कबहु कहूसि घरफोरी । तब घरि जोभ कढ़ावहु तीरी ॥3 
तदुपर्रात राम के अभिषेक के समाचार के प्रति वह प्रसन्नता व्यक्त करती है ४ किस्त 
अन्त मे वह मथरा की प्रसग-प्रतिकूल बातो के प्रति कौतूहन व्यक्त करने लगती है-- 
- -भरत सपथ तोहि,, सत्य कहु परिहुरि कपूट दुराउ। 


-5 - - हुरप समय विसम्रव करप्ति छारत मोहि,सुनाउ ॥* 
भोर तभी वह मथरा,के जाल मे फंस जाती है। 


चूत 
च्ः 


॥।|॒ 


जि । 





१-वाल्मोकि रामायण, शाफा१४ हा 

२- वही, २/5५/२७ ग 
३- मानस, २/१३|४ | _ 
४-वही, २(१४/१-४ * 
६- वहो, २१५ 
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६६ / वाह्मीक्षिरामायण प्रोरगाभ्ठरितपावस सो-्यविधान का तुलनात्पक्ष प्रध्ययनत 


रामायण और मानस म ककेयी को प्रतिक्रिया के इस सृक्ष्म विभेद के दो 
कारण हैं--(१) वाल्मीकि की तुलना में मानस मे राना दक्षरथ के पारवार मे जो 
सोहाद दिखलाई देता है उमकू परिणामस्वरूप इस प्रकार वी पिशुनता के प्रति ऐसी 
रोपपूण भ्रतिक्षिया ही होनी चाहिये (२) वाल्मीकि की तुलना में मानस की सथरा 
स्वामिनी हितेपिणी न होकर बुटिल है और कुटिलता की भत्पना कवि को भभीष्द 
थी। इस प्रकार म नस मे मथरा के प्रति वेरेयी का आरम्मित प्यवहार १रिवेशगत 
और चरित्रगत झतर का परिणाम है । 
सयरा की योजना झौर करेयो का हुठ 


वाल्मीकि रामायण” झोर रामचरितमानस * दोनों मे प्राय सम्राव रूप से 
मथरा शकेगी को कीसल्या की और! से आशक्ित करती हुई उसके समझे भभवारमण 
भविष्य का दल्पना चित्र प्रस्तुत करती है, विन्तु खातमीकि रामायण में एक ऐसे 
महत्त्वपूर्ण तथ्य की भोर सकेत क्या गया है कि जो मानस में छाड़ दिया गया है । 
चात्मोकि रामायण मे मथरा द्वारा राम के भभिपेत्र के विएद्ध विप वन करते पर 
कैकेयी पहली है कि जब राम सो वप राज्य कर लेंगे तो भरत का राज्य मिलेगा । 
मेबरा उसे इस भम का जिवारण कर देती है।? वह करेयी का स्पष्ट बतला टती 
है वि राम के उपरात राप्य वा। उतराधिकररी राम का पुत्र होगा ।। भरत राज्य 
दरस्परा स दूर हो जाए गई शोर तब स्वप्न भग से कबेयी को बड़ा भ्राधात तपता 
है । मानतवार ने इस भोर कोई स केत नदों किया है, फिर भी भरत भ्रोर ककंयी 
के भू धवारमय भविष्य का ऐसा कल्पनाचिष्र मथरा के मुख से प्रस्तुत करवाया है जो 
कड़े यी का राध मड़काते के जिय पयाप्त है । 

मथरा के स्मल बजेयी के भात्मममपण दे उपर बाह्मीबि रामायण भोर 
मानस दाना से ककेयी को परामत वे रूप में मधरा वी योजना एक-जसो है, 
लेबल बाह्मीरि रामायण मे राम के लिय चौटहवंप का वनवास माँगने का प्रयोजन 
स्पष्ट हाब्ला भ उह्निक्तित है ५ चौटहृवंप तबा राम वे बाहर रहते पर जनता थे' 
छूल्य में उनका पूददन स्थान नहीं रह जाएगा झोर इस बीच भरत झपनी स्थिति 
मुहद बना लेंगे ।४ मानस थे एस दिस प्रडोजठ का उस नहीं है जिसके परिणाओ 
स्वश्य राजा दपरप की बार घार प्रायदा पर भी कपी का राम व वनवास की 


१ -दमीकि रामादत २/८/११ सदा २/दारित 
२>चमानस २११८४ २१९ 
६3--वामीकि रामा-व २/८(१६ 

8> दर २,८२२ 


भय आर मत 


फरथा-विन्यास | ६७ 


माँग से ठस से मस न होता अबू बना रहता है जबकि वाल्मीकि रामायण में उक्त 
प्रयोजन के प्रकाश में वैकैयी का हुठ समझ में आने योग्य है | तुलसीदासजी ने 
इस प्रयोजन का उल्लेख सभवतः इसलिए नही किया है कि वे राम की लोकप्रियता 
को इतनी अल्प नहीं मान सकते जो चौदहवर्ष में अपना प्रभाव खो दे । किसी के भी 
मुख से, किसी की भी दृष्टि मे भक्त तुलसीदास अपने आराध्य की लोकप्रियता को 
इतना नहीं घटा सकते । 


वाल्मीकि रामायण” और रामचरितमानस दोनो में मथरा' की योजना के 
अनुसार कैकेयी द्वारा अतीत मे दिये गये वरो की माँग, राजा दशरथ का वात्सल्य, 
भरत के यौवराज्य की माँग की पूर्ति, किन्तु राम को वनवास ने माँसने की प्रर्शना 
शौर कीकेयी का अटूट .हुठ तथा राजा दशरथ की सत्य्तवता को चुनौती लगभग 
समान रूप मे अंकित को गई है। दोनो मे पुत्र-स्तेह और वचन-पालन की द्विघा के 
मध्य राजा दशरथ को समान रूप से पिसते हुए दिखलाया गया है । 


राजा दशरथ का यह धम्म-संकट दोनो ही काव्यों मे अत्यन्त स्वाभाविक रूप 
मे चित्रित है । एक ओर वचन-पालन न करने पर लोक-निन्‍्दा का भय और दूसरी 
ओर पुत्र के भावी संकट की कल्पना से आहत वात्सल्य का इन्द्र इस प्रसंग मे 
जीवन्त रुप मे श्रकित है । इस द्वन्द् से मुक्ति के लिए ही भरत के अभिषेक का 
प्रस्ताव वे तुरन्त स्वीकार कर लेते हैं। यदि कैकेयी सहमत हो जाती तो इससे राजा 
की प्रतिष्ठा भी वच. जाती भौर रास पर सकट भी ते आ्राता + वास्तव में राजा 
दक्षरण की बह मानसिक स्थिति दो प्रकार की शूल्य-देतना से उदुभुत आवेगो का 
परिणाम है । वचन की रक्षा और पृत्र-स्तेह दोनों उनके लिये मूल्यवान हैं। दोनो 
मूल्यों की गुरुता एक-दूसरे को चुनौती देती हुई उनके व्यक्तित्व को दो भागों में 
विभक्त कर देती है । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से द्विधापूर्ण स्थिति मे निर्णय करना बड़ा 
कष्टकर होता है ३ 


निर्वासन को प्रतिक्रियाएं. 


श्रयोध्याकाड की कथा में इस थोड़े से साम्य के उपरात पुन: रामायण और 
मानस मे अत्यधिक भ्रग्तर दिखलाई देने लगता हैं। राम के निर्वासन की परिवेशजन्य 
परित्यितियाँ और प्ररणाए भिन्न होने के परिणामस्वरूप उसके “प्रति विभिन्न पात्रों 
को प्रतिक्रिए भी भिन्न होती है, किन्तु भिन्नता के वावजूद दोनो काव्यों से ये 


१-वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकांड, सर्ग १२ एव' २४ 
२-मान्रस, २/२३९ 


३०-०७. (ैपाएफ, रिक्षतभादापे), #. 896 


६८ / वाल्मीकि रामापण और रामचरिततानत सौरयविधान का तुलनात्मक प्रध्यपत 


प्रतिक्रियाएं भ्रपन अपने परिवेश की समति मे हैं शौर इसलिये दोनो में राम, 
कौसल्या और भरत को प्रतिक्रियाएँ मनोविज्ञानसम्मद हैं भ्रौर प्रपती मानवीय 
गयार्थता एवं विश्वसतवीयता से सहृदय को प्रभावित करती हैं। 

राम की प्रतिक्रिया 


हु जहाँ तब निर्वातन वे प्रति राम वी प्रतिक्रिया का प्रदन है, दोनों वार्य्यां से 
इस सम्बंध मे सूख्म भ्रतर दिसलाई देता है | वाल्मीकि रामारंण मे राम शात पित्त 
से निर्वासन प्ाटेश को धमर के नाते स्वीकार करते हैं," किन्तु बहुत समय तक के 
इस झादेत वे भाधात से भ्रश्रमावित नही रहत। जब माँ कौपसत्या से मिलने के 
उपरात वे सोता के पास पहुँचते हैं तो सीता उनको शोक सतप्त” दैसफर चकित 
हो जाती हैं। राम का मुख विवर्ण हो जाता है भौर शरीर से पसीना मितरलने 


लगता है-- डा 
भय सीता समुत्पत्प॑ वेषभाना चल पतिम 


अपश्यच्दोक्सतप्त.. घिता-पाइुलिते द्रय्म ॥ 

सो हृष्ट्बा स हि घर्मात्मा मे शशार मनोगतम | 

ते शोक राषव सोदु ततो जिवततां गत ॥॥ 

विवशवदन  हृष्टवा ते प्रस्वितप्नपए्ठाम । 

प्राह्‌ बुफाभित्ततप्ता शिप्रिदायीमिद प्रभो॥३ 
इससे पूतर जेब थे माँ वीसल्या के पास पहुंचते हैं तो वहाँ भी वे दीप निश्वार मरते 
हुए दिखलाई देने है? भोर भपन वनवास का समाचार दते समय माँ से गहा। हैं मि 
'देवि | तुम्हारे लिय महान्‌ मय (सवंद) उपल्यित हो गया है। इस प्रकार राप 
निर्वातन को माँ के लिये मयवारक या सक्ठप्र” रूप भ ग्रहण करत हैं +४ लक्ष्मण भौर 
कौमस्या के निर्वासभारेधविरोध को वे घम्र को प्ररुणा से भ्रस्वोवार »२ देते हैं, डिन्‍्सु 
यन मे पहुचकर पिता व इस भयायपूर्ण भाचरण के प्रति भ्रमतोप व्यक्त करते हैं-- 

को हाविद्वालपि परुप्तान प्रमाण हूते रपजेत । 

दशनु्तविन पुत्र ताजो साविंद सक्‍मएण लहरें 


१-न हथतों धघमचरण डिचिदत्ति महदरम। 

दया पिछर शुध्रुपा तस्य वा दचनक्रिए: ७५ “दर्नोडि शमाद। २१९/२२ 
२०३ मीडि राम'या २६४६८ 
३०5९, २२०५ 
४-दै।े नमूने छन्‍ी सरडू मयईस्टिठमा 

इद ८३ च दृश्य पेथइुएा लच्मताय च७ >-दरे रा२०२७ 
इ-दफएमीड रचा २ए२॥॥१० 


कथा-विन्यास | ६६ 


इसके विपरीत मानस में राम निर्वासन-आदेश को वड उत्साह के साथ ग्रहण 
करते है । घर्म की प्रेरणा वहाँ विवशञतासूचक् न होकर श्रच्तःस्फू्त है ।! इसलिये 


माँ के समक्ष निर्वासन-आदेश को वे राज्य-प्राप्ति विषयक आादेक्ष के रूप मे ही प्रस्तुत 
करते हैं -- 


पिता दीन्हु सोहि कानन राजू | जहेँ सब भाँति मोर बड़ काजू । 
श्रायसु देहि मुदित मन माता | जेंहि झुद ममल कानन जाता ॥ 
जनि सनेह वस डरपसि भोरें। श्रानंदु प्रस्थ अनुप्रह तोरें ॥९ 


वाल्मीकि के राम कहते हैं--“महद्‌ भयमुपस्थितम्‌' और मानस के राम कहते है-- 
'जूनि सनेह बस डरपसि भोरें ।! एक दम चित्र उलट गया है । 


वाल्मीकि ने राम की मानवसुलभ दुर्बेलताशो को यथार्थ रूप में उपस्थित 
किया है। इसके साथ ही जिस वैमनस्यपूर्ण दशरथ-परिवार का चित्र वाल्मीकि 
रामायण में श्रकित है उसके अ्रतुसार राम की सहज प्रतिक्रिया बेसी ही हो सकती है 
जैसी वाल्मीकि ने चित्रित की हैं। इसके विपरीत मानस के राम देवकार्ण से स्वेच्छा- 
पूवेंक वन को जाते है--जहँ सत्र भाँति मोर बड़ काजू । इसलिये उनके दुःखी 
होने का प्रदन ही नहीं उठता । दूसरी बात यह है कि मानस में चित्रित सौहार्दपूर्ण 
दशरथ-परिवार मे राम इतने सोहाद के साथ निर्वासन-आदेश श्रगीयार करे--यह 
कम से कम अधस्वाभाविक या भ्रसभव नही है। 
कौपतल्या की प्रतिक्रिया 


परिवेशगत भिन्नता और यथार्थपरक तथा आदर्शपरक हृष्टि-भेद के परिणाम- 
स्वरूप दोनो कवियों मे कौसल्या की प्रतिक्रिया भी भिन्न-भिन्न रूपो मे चित्रित की 
है । वाल्मीकि की कौसल्या अपने पूर्वानुभवी' के परिणामस्वरूप राम के निर्वासन को 
अपने तिरस्कार के चरम रूप मे देखती है? और इसलिये वह पिता की आ्राज्ञा की 


समता मे माँ की आज्ञा को रखती हुई राम को पिता के आदेश-पालन से विरत करने 
की चेष्टा भी करती है-- 


यय्यव ते पुत्र पिता तथाह गुर: स्वधर्मेश सुहत्तया च। 
न त्वानुजञानाति न मां विहाय सुदु.खितामहंस्ति पुत्र गन्तुम्‌ ॥४ 
72343 3++%+७०७४७५३७७५५++७+न लक» +भ0+>+- ५५३०७ कक, 
२-नव गयंदु रघुवीर मनु राजु अलान समान । 


छूट जानि वन गवनु सुनि पर अनंदु अधिकान ॥ --रामचरितमानस, २/४१ 
२-मानस, २॥४२|३-४ 


३-वाल्मीकि रामायण, २(२०/३८-४६ 
४-वहो, २/२९/४२ 


७० | वाल्रीकिरामायए झौर रामचरितमानस सो दयविधान तुलनात्मक का भ्रध्यपन 


पिता की झाभा के पालस से राम को विरत ने होते देसकर दे स्वय उसके साथ जाने 
की इच्छा ध्क्ट करती हैं।* 

मानसकार ने इस चित्र को भी उल्द दिया है । मानस की कौसत्या तक तो 
वाल्पीकि वो वौसल्या के समान देती हैं, लिन उससे भिप्न निष्कर्ष निकालती है! 
से पिता की झाता की तुलना मे माँ को झ्ादा बडी मानती हैं शोर राम के निर्वासन 
के भूल में पिता भौर माता (इक्ेयी) दोतो वी काना होने के वारण राम वो वन- 
गमन के लिये उत्साहित करती हैं-- 

जाँ कंबल पितु आवसु ताता। तौ जनि जाह जाति बष्धि माता 

जो वितु मातु फहेउ बन जाना। तो वानन संत भवध समानता वार 


बाल्मीति की बौसल्या ने शम के साथ वन जाने की इच्छा प्रकट की थी, कितु 
तुपसी की कौस था स्वयं ही इस इच्छा का निरावरण कर दंती हैं 

जा सुत फहों संग मोहि लेहू। तुम्हें हुदम होइई. सबेहू भरे 

इस प्रवार मानसकार न वाल्मीकि द्वारा अ्रकित मानवीय दुबलता के चित्र 
की झादश में बदल दिया है, लेक्लि उसकी स्वाभाविकता व नहीं होने दी है । 
इस चित्र को स्वाभाविक बनाय॑ रखने के लिये मानसवार मे कौसल्या के हृदय मे 
वात्सल्य भौर उच्च ग्रादश वा द्वद्व उपस्यित किया है जिपम भवेत झादेश की 
विजय हांती है-- 

राषि म सक्द्द न कहि सर जाहू। दुहूँ भाँति उर दान दाहू ॥ 

छिप धुधाकर गा लिखि राहु । विधि गति बाप सदा सब काहू !। 

घरम सप्तेह उभय भत्ति घेरी। भदट गति साँप छछ,दर केरी ॥ 

राख सुतद कर भगुरोध्‌ू । धरम जाइ पश्रद बधघु विरोधू ॥ 

बाहुडों जान बन तो बड़ि हानो। सकद सोच बिंबस भई रानी ॥ 

बहुरि समुभ्ि विय घरम सपःमी । राम भरत ढोंड सुत सम जानो ॥) 

सरल सुमाउ राम महतारी । बोलो बचन थीर घरि भारीता 

तात जा बलि को हेड नोका। पिठु भाषमु सब्र घरमक टीका वाई 
लक्ष्मण की प्रतित्षिया 

वाल्मीकि रामायण भौर सानस मे लक्ष्मण की प्रतिकियाएं प्रस्पर विलोग 
तो नही हैं, फिर भी उदप मित्रता अवश्य है। वाल्मीकि रामायण मे लग अपने 


३--वाल्मीकि राभायण २/२४९ 
२-मानस्त, २/६६/१ 

३-वहीं २/४४३ 

3-वहीं २/४४४१ ४ 


कथा-विन्यात / ७१ 


अर्थपरक जीवन मूल्यो" एम राम के साथ अपने तादात्म्यर के कारण राम के धर्म- 
परक जीवन-सूल्यों का विरोध करते हुए उनसे अर्थ को महत्त्व देने का श्रनुरोध करते 
हैं? और इसलिये,स्पष्ट कहते हैं कि राम को पिता की आराज्ञा का पालन नहीं करना 
चाहिये ।* वे पिता को वलपूर्नक व दी बनाकर राम को सिहासत पर विठाना च।हते 


हैं" और उन्हें सब प्रकार से रक्षा का भ्राइवासन देते हैं ।* वे राम के भाग्ववाद 
का भी विरोध करते हैं ।९ 


लक्ष्मण का इस प्रकार का श्र्थपरक एवं विद्रोही रूप मानसकार को श्रभीष्ट 
नहीं था। इसलिये उसने यहाँ लक्ष्मण की प्रतिक्रिया को श्रव्यक्त रखा है, किस्तु राम 
को वन पहुंचाकर सुमच्न जब लौटने लगता है तब उसने इस ओर एक छोटा-सा 
संकेत किया है भर तुरन्त उस पर पर्दा भी डाल दिया है-- 


पुनि कछ_| लखन कही कदु बानी । प्रभु बरजे बड अनु वित जानी ॥े 


भरत के चित्रकूट पहुंचने पर एक बार पुनः मानसकार ने इस सम्बंध में 
लक्ष्मण के रोप की ओर सकेत किया है, किन्तु वहाँ भी उनका रोध सुव्यक्त नहीं हो 
सक्रा है ।€ इप प्रकार मानस से राम-निर्वासन के प्रति लक्ष्मण की प्रतिक्रिया 
रोपवूर्ण तो प्रतीत होती है, क्रित्तु उसका कोई स्पष्ट चित्र हमारे समक्ष नहीं झाता। 


दशरथ की प्राशांतक व्यथा झ्ौर उनहे प्रति कीसल्पा का व्यवहार 

राम को वन में छोड़ कर सुमत्र के अयोध्या लौट श्राने पर राजा दशरथ की 
मर्मातक पीडा का वर्णन दोनो काव्यों में किया गया है | व ल्‍्मीकि रामायण मे राजा 
के पुत्र-वियोग के साथ पछताने का चित्रण भी किया गया है,” किस्तु मानसकार 


ने वेवल पुत्र-वियोग को ही अपने काव्य मे स्थान दिया है। इसके साथ ही वाल्मीकि 
ने व्यथित राजा दशरथ के प्रति कौतल्या के कठोरतापूर्ण उपानम्भ का जो वर्णन 








१-डॉ० जादीशप्रसाद शर्मा, रामकाब्य की भूमिका, पृ०१०४ 
२--४५.३५. 5ंक्रिश्ब्ष्च 5480, -दव॑ंदादड ता 2 ऊिवाशव)धाए, 76-29 
३-येनेंवमागता द्वंघ॑ तव वृद्धिमहामते । 
सोअपि धर्मों मम द्वष्यो यत्प्रसंगाद्‌ विमुह्ठ यञ्ि ॥ --२/२३'११ 
8४-वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकाड सर्म २३ 
३-वही, शश्धश्२ 
६--वही, १/२३/२८ 
७-वबही, २/२३/१६-२० 
८-मानस, २/९४/२ 
६-प्रगट करउ' रित पछिल आज ॥ -मानस्, २२२९१ 
१०- वाल्मीकि रामायण, २/४०|१८-१९ 


७२ | वाल्मौक्राप्रायण भ्रौर रामचरितमानत सो दशविपात का तुलनात्मक प्रब्यपत 


किया है उसे भी मानक्त के कवि ने छोड टिया है । वाल्मीकि रामायण म॑ सुमन्र के 
लौटने पर कोसल्या के हृदय वो भीपण व्यया वा सशक्त चित्रण किया गया है। राम के 
से लौटने वा समाचार सुनते ही दे ऐसे कौपने लगती हैं मानो उनके शरीर मे भूत 
का झावर हो और भचेत सी हाकर पृथ्दी दर गिर जाती हैं-- 
ततो भूतोपसुप्ठेद वेषमाना पुन परम । 
धरण्पां गतसत्वेव कौसल्या सुतमश्षद्दीत ॥ 
मय मां यब कारुत्स्य सौता यत्र व लक्ष्मण 
तान बिना क्षएमप्यथ जाजितु नोत्सहे ह्यटम ॥ 
सुपर द्वारा धैग वेधाय जाने पर भी उ'ट श्वांति नहीं मिचती और वे राम के निर्वासन 
के लिय राजा दशरथ वी भत्मया वरती हुई यहाँ तरु कह जाती हैं कि जये मत्स्य 
या बच्चा उसके पिता द्वारा सा लिया जता है वैसे भापके द्वारा ही राम मारे गये 
(उष्ट हो गये) 
से ताहश सिहयलों दुधभाक्षों नरथभ । 
स्थप्मेव हत. पिन्रा जलनेनाम्तनों ब्चा ॥रे 
उपालम्म से राजा दगरथ वी व्यथा भौर भी बंद जाती है भौर व हाथ जोडक 
बौसएपा से क्षमा मॉपन ख्दते हैं) तद वी हथा *े सन से इस प्राषाण नै प्रति सता 
3 पप्त होती है । 
बाल्‍मीबि ने पुत्र वियोग की ठुपया के बारण कोमल्या के हुल्य मे उत्तः 
जिस भावावर वा चित्रण जिया है उसी सहज च्याभादितता में वि ये 
मधार्धजविती हृष्टि का! उम्रप है कितु मारसकार ने धरम्म सही कौमत्या 
चरित्र वो घुरी बल दा है, धतएव मानस मे इस प्रत्रार दो प्रतिक्रिया का सपावः 
छिया जाता ता यह मे रस वो परम पर्मयता कौसत्या व समग्र घरित्र बी सगति 
नहीं हता । इसलिए मातम मे उपक! चरित्र जिस रुप मे प्रतित है उसे भनुगाः 
हो इस प्रस ४ से कौसस्पा गाज़ा द्रव वा पैर्ण बंधाव हुए टिधताई घई है-- 
जर घरि पार राप्र महतारी। बास्ता बचने शाप्रप प्रजुसारी ॥ 
माप सपुक्ति मन करिप्र दिखाद ६ राम बिप्राप परपराप्ति प्रपारे॥॥ 
बरनपाए सुस्टह स्दय महाजु । खड़उ सक्स प्रिय पथिक् समारू ॥ 
पघोरिज धरिष्म वे पाइच्र पाण । नाहि ते गृहिदि सदर परिदाद क॥5 


श्ज्दायो कि शामायात श्द्०्श३ 
२०4 २६१२२ 


कथा-विस्यास | ७३ 
भरत की प्रतिक्रिया 


भरत की वेदना की अभिव्यक्ति मे भी तुलसीदास ने वाल्मीकि से सूद्मम भेद 
रखा है। वाल्मीकि रामायण मे भरत राम-निर्वासत का समाचार सुनकर एक साथ 
वितु-वियोग और अआतृ-वियोग की पीढा से व्याकुल हो जाते हैं। वे अपनी माँ को 
धिक्‍कारते हुए कहते हैं-- 


किसु फार्य हतस्येह सम राज्येद शोचतः। 
विहीनस्थाथ पिन्ना च॒ श्षात्रा पितृसमेत च॑ ॥ 
दुसे मे दुखमकरोंब्रणें क्षारसिवाददा: । 
राजान प्रेतसावस्यं कृत्था राम च तापसस्‌ ॥" 
रामायण में भरत को यह दुःखद समाचार थोड़ा-थोड़ा करके सुनाया जाता है | पहले 
पितृ-मरण का समाचार दिया जाता है, तदुपरात राम की अनुपस्थिति का श्रौर उसके 
वाद उनके निर्वासन तथा अस्ततः निर्वासन के कारण का पता उन्हें चलता है, * फिर 
भी उनकी वेदना पितु-वियोग और ज्ञातृ-निर्वासन के प्रति समवेत प्रतिक्रिया के रूप 
में व्यक्त हुईं है । 
मानस में पिता की मृत्यु और अ्रातु-निर्वासन के समाचार के मध्य वैसा 
व्यवधान नहीं है, फिर भी भरत के मन में राम के निर्वासन के प्रति कही अश्रधिक 
वेदना दिखलाई गईं है । 
भरतहि बिसरेउ पितु मरन सुनत राम बनु गोनु । 
हेतु श्रपनप्ध जानि जियें थक्तित रहे घरि मौनु ॥३ 
तिश्चय ही वाल्मीकि रामायण में भरत की प्रतिक्रिया अ्रविक स्वाभाविक है, किन्तु 
मानस मे इप्तसे पूर्व जिस श्रातृ-प्रेम का सक्रेत किया गया हैं और इसके बाद भाइयों 
का जो प्रेम श्र कित है? उसे देखते हुए मानसकार द्वारा भरत के शोक की अभिव्यक्ति 
इस रूप में स्वाभाविक प्रतीत होती है। वाल्मीकि रामायण मे श्रातृ-प्रेम का वैसा 
व्यापक चित्र सही मिलता जैसा मानस में मिलता है। झत्तएव मानस में राम-निर्वासन 
के समाचार से पितृमरण का शोक दव जाना अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता । 


माँ के प्रति भरत का आ्राक्ोश दोनो काव्यों में स्वाभाविक रूप में व्यक्त किया 
गया है क्योकि वही इस श्रकाड का हेतु बनी और उसने ही भरत के लिए राज्य 


१-वाल्मीकि रामायण, २/७३/२-३ 
२-वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकाड सर्ग ७२ 
३-मानस, २/१६० 


8-वहीं, १(२०४/२, २(९(३-४ तथा १/१६८॥१ 
इ-मानस, २(२९४ |३--२६० 


७२ | वात्मौदिरामाणण प्रौर रामघरितमानरा सौ दयव्रिपान का तुखनतातमक प्रध्ययत 


जिया है उस भी मानत्त के बष्रि ने छाड़ दिया है यामादि रामायण मे सुमत्र के 
लौटने पर शोसल्या ने हृदय वी भीषण व्यूघा था सरक्त तित्रण किया गया है। राम के 
मे लौटने गा समाचार सुनते ही वे एसे बाँपने लगती हैं मानो उनके रोर मे भूत 
गा। प्रावष् हो प्रौर प्रयेत सी हार पृष्वी पर गिर जाती हैं-- 

ततो भूतापगृप्टेबय.. चंपमाना पुन पु । 

परण्या गतप्तत्येद कौशल्पा सूतमग्रब्रीत ॥ 

मय माँ यत्र शारुत्व्प सोता यत्र घ सप्मरा । 

सान घिना शष्मप्यच जावितु नोत्महे ह्टाहम ॥* 
सुमत्र द्वारा पैय बंधाये जाने पर मो उद ध्ांति नहीं मिलती झौर वे राम दे निर्वासन 
के लिये राजा हटारथ वी भरमया बरती हैई यहाँ तक बह जाती हैं दि जैसे मत्स्य 
बा बच्चा उसने पिता द्वारा सा निया जता है वैसे भापके द्वारा ही राम भारे गय 
(नष्ट हो ग्ये)-- जे 

स ताहश तिहब्सो दुषभाक्षों भरधभ। 

स्वप्मेव हत पिनत्रा जलजेनाम्तज्ों य्या॥रे 


उपासम्भ से राजा दशरध की व्यथा भौर भी बढ़ जाती है भौर ये हाप जोड़कर 
बौसल्या से क्षमा मांगने खगते हैं) तब वी ल्‍्या ब॑ मन मे इस प्रान्नोश के प्रति रलानि 
उत्पन्न होती है । $04 

वाल्मीकि ने पुत्र वियोग की व्यथा के कारण कौसल्या के, हृदय में उत्पन्न 
जिस भावावेश का चित्रण विया है उसकी सहज स्वाभाविवता में कवि की 
यथार्थदशिनी दृष्टि का उ मेप है कितु मानसबार से भरम्म सही कौसल्या के 
चरित्र वी घुरी बदल दी है, भतएवं मानस में इस प्रकार की प्रतिक्रिया का समावेश 
किया जाता तो वहे म नेस की परम धर्मवती कौसल्या के समग्र चरित्र को सगति मे 
नही होता | इसलिय माउस मे उपका चरित्र जिस रूप म प्रवित है उसके भनुसार 
ही इस प्रस ग में कौसल्या राजा दशरथ का धरर्य बंधातें हुए लिखलाई गई है-- 

छर धरि धोर राम महतारी | घोलो बचन समय प्रनुसारी ॥ 

नाथ समुक्ति मन करिप्र बिचारू | राम वियाग परयधधि प्रपारू ॥ 

फरनधार तुप्ह भव्ध जहाजू । चढ़ सफल प्रिय पथिक समाहू ॥ 

घोरिज धरिन्न त पाइप्न पार । नाहि ते बूडिहि सबु परिवार ॥3 


१-वाल्पीकि रामायय २/६०/१ २ 


२>-वही २/६१/२२ 
3-- मानस 2/9५३/3 ४ 


फथा-विन्यास | ७३ 
परत की प्रतिक्रिया 


भरत की वेदना की अभिव्यक्ति मे भी तुलसीदास ने वाल्मीकि से सूक्ष्म भेद 
रखा है। वाल्मीकि रामायण में भरत राम-मिर्वासवन का समाचार सुनकर एक साथ 
वितु-वियोग और अ्रतु-वियोग की पीडा से व्याकुल हो जाते हैं। वे अपनी माँ को 
घधिक्‍कारते हुए कहते है-- 


किसु कार्य हतस्येह सम राज्येन शोचतः। 
विहीनस्थाय पिच्रा च॑ आजा पितृससेन च ॥ 
दुखे मे दुखमकरांब्नशोें क्षारसिवाददा: । 
राजान प्रेतभावस्थं कृत्वा राम च तापसम्‌ ॥" 
रामायण में भरत को यह दुःखद समाचार थोड़ा-थोड़ा करके सुनाया जाता है । पहले 
पितृ-मरण का समाचार दिया जाता है, तदुपरात राम की अनुपस्थिति का भर उसके 
बाद उनके निर्वासन तथा अस्ततः निर्वासन के कारण का पता उन्हें चलता है," फिर 
भी उनकी वेदना पितृ-वियोग और ज्ञातृ-निर्वासन के प्रति समवेत प्रतिक्रिया के रूप 
में व्यक्त हुई है । 
मानस में पिता की मृत्यु ओर श्रातृ-निर्वासन के समाचार के मध्य वैसा 
व्यवधान नही है, फिर भी भरत के मन में राम के निर्वासन के प्रति कही अश्रधिक 
वेदना दिखलाई गईं है । 
भरतहि बिसरेड पितु मरन सुनत राम बनु गौनु । 
हेतु अ्रपनपठ जाति जियें थक्तित रहे घरि मीनु ॥3 
तिशचय ही वाल्मीकि रामायण में भरत की प्रतिक्रिया श्रविक स्वाभाविक है, किन्तु 
मानस मे इससे पूर्व जिम अातृ-प्रेम का सकेत किया गया हैं और इसके बाद भाइयो 
का जो प्रेम श्र कित है* उसे देखते हुए मानसकार द्वारा भरत के शोऊ की प्रतिव्यक्ति 
इस रूप में स्वाभाविक प्रतीत होती है। वाल्मीकि रामायण मे भातृ-प्रेम का वैसा 
व्यापक्त चित्र नहीं मिलता जैता मानस में मिलता है । झतएव मानस में राम-निर्वासन 
के समाचार से पितृमरण का शोक देव जाना अस्वाभाविक प्रतीत नहीं होता । 


माँ के प्रति भरत का श्राकोश दोनो काव्यों से स्वाभाविक झूप में व्यक्त किया 
गया है क्योकि वही इस अरकांड का हेतु बनी श्रौर उसने ही भरत के लिए राज्य 


१--वाल्मीकि रामायण, २/७३/२-३ 
२--वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकांड सर्म ७२ 
३-मानस, २/१६० 


8-वही, १/२०४/२, २/९/३-४ तथा १|१६८॥१ 
४६-मानस, २/२९५४|३--२६० 


७४ | वाह्मीकिशपापए भोौर रामचरितमानस सो दयपिपात का सुलनएमश्प्रध्यथन 


मागपर भरत वा सम्प थे भी इग भ्रवांछनीय प्रसंग से जोड़ दिया। वाल्मीकि 
रामायण" धोर मायप्तरे दोनों में भरत थो मुल्य भ्रश चेवना जतित ब्याउुलता भौर 
प्रपयश चिग्ता ब्यवत हुई है, शिसु मानसकार बीच बीघ में भरत दे ध्रात्‌ प्रेम की 
भांजियाँ भी प्रस्तुत करता रहा है जिससे मात में भरत भौ बेदना मे भ्रातु विधोग 
वा तत्त्व भी निरतर भातभूत रहा है राम रापा गुहराज 4 प्रति मरत की भारमी 
यता3 प्रौर जहाँ रापर भ्रोर सीता न विप्राम रिया था उस स्थान को देखतर उनका 
भाव विभोर हो जाना ४ ऐसो छोटा छोदो घटनाएं हैं जो भरत के भावरण मे प्रपयण 
बिता भौर मूल्यअ ” शो बेदना से बइबर प्रात प्रेम वा स्थान देती हैं । फिर भी दानों 
वाव्यों मे मरत की छुद्ांत वरणज ये भ्रपयश बिता को प्रचुर महत्त्व मिला है। 
रामयण भ थे क्केयी को डाटते हुए ध्पष्ट टास्टों मे प्रपनी यह चिता व्यक्त १ रत हैं-- 


स्वर्ृते से विता वत्तो रामश्चारयण्यमाथित । 

झपशों जीवप्तोके व्र॒ रदयाहूं प्रतिपादित ॥र 
भौर इसलिये वे राम को राज्य लौटारर झ्पयश प्रक्षालन का निश्चय भी तुरन्त बर 
लेते हैं- 

झहमध्यव्ती प्राप्ते रामे सत्यपरात्मे । 

हृतकृत्पा। भविध्यात्रि विप्रवासित कल्मथ ॥* 
भरत स्पष्ट घाब्टो में कहते हैं कि राम थे! लौट भाने से उनकी प्रतरात्मा स्वस्थ हो 
जाएगी-- ॥ 

मिवतगमित्वों राम व तस्याह वीप्ततेमस ॥ 

बाधमुतो भविष्यामि सुस्यितेनातरात्मगा ॥० 


वाल्मीकि राप्रायण मे राम लक्ष्मण भौर बोस॒ल्या को भरत पर शका हुई 
भी थी" भौर इसलिये लोह्मत को पपने प्रनुदुल बनाने के लिये भरत की यह चिता 





१- वाल्मोकि रामायण ध्य ७३ 
३२-मानस २/६०१/४-१६११ 
३--करत दंडवत दैद्धि तेहि भरत लोन्ह उर लाइ॥ 
मनह लगन झन भेंट मड़ प्रगु न हृदय झमाड़ ॥ --+-वहों २/१९३ 
४--मानस, २/१९७/३ ४ 
प्-वाल्मीकि रामायण श७४।६ 
६--वहों २॥७४॥३४ 
७--वही, २७३॥२७ 
फ-डष्टव्य डॉ० जगदोशप्रसाद शर्मा रामकाथ्य को मूमिका पृ०६९ 


कथा विन्यास / ७५ 


बहुत स्वाभाविक है । यदि भरत के सम्बंध में ऐसा प्रवाद न भी होता तो भी भरत 
की यह चिंता स्वाभाविक ही मानी जाती क्योकि व्यक्ति जब समाज की कसौटी पर 
खरा नही उत्तर पाता तब तो उसे वेदना होती ही है, किन्तु जब वह स्वयं अपने 
आदक्षों की कसौटी पर खरा नही' उत्तरता तत्र भी वह व्ययित होता है ।” भरत 
के हित मे ही कैकेयी ने राम का निर्वासन माँगा था - इसलिये वे अपनी दृष्टि मे 
गिर गये थे । अपनी दृष्टि मे अपना मान खो बैठने का भय मनुष्य को सही मार्ग 
पर चलने के लिए प्रेरित करता है ।* 


मानस में भरत के सम्बंध में प्रजा का एक वर्ग सदेह अवश्य करता है, किन्तु 
वहाँ दूसरा वर्ग तुरन्त इस शका का निराकरण कर देता है ।३ यहाँ यह चिंता प्रधानतः 
स्वये भरत के मन की उपज है - उनके शुद्धातःकरण की अभिव्यक्ति है। इसलिए वही 
कभी सोचते है-- 

कूल फलंक जेह जनसेउ मोही । भ्रपजस भाजन प्रिय जन द्रोही ॥४ 


तो कभी सारे शअ्रनर्थ का हेतु अपने को मानकर रलानि प्रकट करते है- 

पितु सुरपुर बन रघुवर केतु । में केवल सब श्रनरथ हेतु ॥॥ 

घिग मोहि भय बेनसु बन आागी। दुसह दाह दुख दुधत भागी ॥* 
उनकी चिंता मूलतः भ्रपनी ही कल्पना मे श्रपत्ी प्रतिप्ठा गिर जाने से उत्पन्न होती 
दिखलाई देती है, लेकिन उसके साथ लोकमत की चेतना भी बराबर बनी रहती है-- 


परिहरि रास सीयप जग साहीं। कोड न कहुहि मोर मत नाहीं ॥॥ 


इसलिये वे कौसल्या के समक्ष जाकर शपथपूर्वक यह निवेदन करते हे कि कैकेयी के 


पड़्यन्र मे उनकी सम्मति नहीं थी। वाल्मीकि रामायण मे जब वे कौसल्या से 


मिलने पहुंचते है तो उनका उपालस्भ सुनकर वे शपथपुर्वक अपनी निर्दोषता भिवेदित 
करते हैं, » लेकित मानस मे कौसल्या की ओर से उपालम्भ न मिलने पर भी वे 
उसी प्रकार शपथें खाते दिखलाई देते है ।* इस अन्तर का कारण यह है कि मानस 


१-७. /पाएी५, री॥४०46/9, 8. 529 
२--४०४४ #. 5.37 
३-एक हक कर सप्तंत कही । एक उदास भाय॑ सुनि रहहीं ॥ 
कान मूदि कर रद गहि जीहा । एक कहहि ६ 
बह, 2 2086. है जाह। एक कहाह यह वात अलीहा ॥--मानस,२/४ ७/३-४ | 
४-वहों २॥९६३।४ । 
६-वहो, २१८१२ । 
७-वाल्मोकि रामायण, अयोध्याकॉड सं ७५॥ 
5“-मानस २१६६॥३-१६७/४ । 


७६/| यास्मोक्टिरामायण झोर रामचरितमानस पसतोदयविधान का तुत्तनात्मक पध्रध्यपन 


के भरत भ्रपयश की प्राटात़ा मात्र स बितित थे। इसीलिये राम से मिलने जाते 
समय थे उसी प्रकार तर वितम बरते हुए चलते हैं। जब माँ की बरतूत गा विचार 
प्राता है तो राम वी दृष्दि म धृंणित समझ लिये जाने वी चित्रा होती है, लेकिन 
जसे ही राम की प्रकृति बा भरोसा होता है उनवरा मन स्वस्य हो जता है प्ौर वे 
उत्साहपूवक प्रागे बढ़ने लगत हैं-- 
समुि मातु करतव सकुपघाहों। ररत बुतरक कोदि मन साहाँ॥ 
राम लतन सिय सुनि मम्र नाऊ । उदि जनि पघनत शाहि तथि ठाऊ ता 
मांतु मते महुँ' मानि सोहि जो कुछ #र्रहें सो घोर । 
झध प्रवपुन छमि पझ्ादर्शह समुक्ति प्रापनो भोर॥"१ 
५ ५ ९ 
जब समुभत रधुनाथ सुभाऊ। हद पथ परत उताइल पाऊ || 
भरत दसा तेहि भ्रवसर कसी जल प्रवाह ऋ्न्त भ्रलि गति छोती ॥९ 


चित्रकूट पहुँचने पर राम वे द्वारा निर्दोष घोषित पर दिये जाने पर भरत 
की उक्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है वि भरत मी पेदना स्वत॒स्पित सांधन से 
उत्पन्न हुई थी, उस्तका कोई वस्तुगत ग्राघार नहीं था-- 
झपडर डरेउ न सोच सपूलें। रविहि म दोषु देव दिप्ति भूलें॥*? 
५ > ५ 
ज़ति सब विधि धुर स्वामि समेहू । मिदेड छोभ धहि सन सदेहू ॥४ 


वाल्मीकि रामायण म प्रवाद भरत के मन की कल्पता मात्र नहों है, उत्तका 
वस्तुगत भाधार भी है भौर मदि भरत ते चित्रकूट पहुंचकर राम को सौटाने का 
प्रमत्त नहीं किया होता तो बहुत सभव है कि कई लोगो के मन मे उनके प्रति सदेह 
बना रहता । इसवे' विपरीत मानस मे लोकप्रवा” का स्वर बहुत ही क्षीण है और 
इसीलिये भरत की प्रपयश चिता मुर्यतया स्वकल्पित रूप म दिखलाई देती है। ४ 


चिप्रकूट-प्रकरण 

भरत के चित्रकूट पहु चने पर उनके मठाय के सम्बंध मे क्षक्ता होने से 
लक्ष्मण के क्राघ का चित्रण दोनो कांव्यों मे है। दोनो काब्यों म॑ इस क्रोध का 
कारण लक्ष्मण या श्राँत प्रत्यक्षीकरण है । इस प्रसग मे राम को दोनों में से किसी 


१--मानस 2२॥२३२॥४७ १ 
२-वहो श२३३॥३ 8॥ 
३-वेही शार६६।२ ॥ 
8४--वही २२६७ १॥ 


फथा-विम्यास | ७७ 


काव्य से भरत के इरादों के सम्बंध में शंका नही होती । मानस मे तो भरत के 
आगमन का समाचार सुनते ही राम पितृ-वचत और वंधु-संकोच की द्विघा से भ्रश्त 


हो जाते है-- 


सो सुनि -रामहि भा श्रति सोचू | इत पितु बच उत बंधु सेंकोचू ।। 
भरत सुभाउ समुक्ति सत माहीं । प्रभु चित हित थिति पावत नाहों ॥ 
समाधान तब भा यह जाने। भरत फहे महुँ साधु सयाने ॥।* 


फिर भी लक्ष्मण के कुद्ध होने पर श्राकाशवाणी द्वारा भरत की मेकनीयती 
की पुष्टि कर देने तक राम का मौन रहना भरत के प्रति उनके अ्रदूट विश्वास की 
संगति में नहीं है। वाल्मीकि ने यहाँ ऐसी असावधानी नहीं की है भौर राम के द्वारा 
तुरन्त लक्ष्मण के क्रोध की वर्जना दिखलाई है । 


चित्रकूट में मुख्य समस्या राम को अ्रयोध्या लौटने के लिए राजी करने की 
है । वाल्मीकि रामायण में स्वयं भरत कम से कम पाँच बार राम से लौटने की 
प्रार्थना करते है। सर्वप्रथम वे अनुनयपुरवेक राम से लौटने का प्रस्ताव सामान्य रूप 
में करते है * फिर वे तक देते है,” उसके बाद नीति के द्वारा राम को समझाने का 
प्रयत्त करते हैं,”, तदुपरान्त वे घरता देकर राम पर दबाव डालते हैं* और अन्ततः 
राम के बदले स्वयं वत में रहने की इच्छा प्रकट करते हुए उनसे अयोध्या लौट जाने 
का अनुरोध करते हूँ (* इस प्रकार वे राम को अयोध्या लौटने को राजी करने के 
लिए पूरा प्रयत्त करते है। इसके अश्रतिरिक्त जावाली अपने नाप्तिक दर्शन के द्वारा 
ओर वसिष्ठ इक्ष्वाकु वंश के परम्परागत नियम का उल्लेख करते हुए ” तथा आचार्य 
के नाते राम को पितृ-श्राज्ञा के धर्मबंधन से मुक्त करते हुए* लौट चलने को कहते हैं । 
लेकिन राम घधर्मं-हष्टि से पिता की आज्ञा को प्राधान्य देते हुए श्रयोध्या लौट चलने 
के प्रस्ताव का हढतापूर्वंक अ्रतिरोध करते है शञोर श्रन्तत. पादुका-दान के लिए भरत 


का प्रस्ताव स्वीकार करते है। राम का यह आचरण उनके पर्म-प्रधान व्यक्तित्व के 
प्रकाश में संगत प्रतीत होता है । 


१--मानस, २/२२६/३ 

२-वाल्मीकि रामायण, २॥२०१॥८-१३ 
३--वही, २१०४॥४-१० 

8-वही, २॥१०६॥९३ २२ 

४ - वहीं ,११११॥१३ १४ 

६ - वही, २।११११२४-२६ 

७ -वही, अयोध्याकाड, सर्ग १०८ 
८--वही, सर्ग ११० 

५ - वही, २१११०३४-३७, १११४४-७ 


७घ /वाल्मीकिरामायश झशौर रामचरितमातस सोौदयविधान का ठुलनामक प्रध्ययन 


मानसवार ने यहाँ भी चित्र बदल दिया है। उसते इस प्रस॒ग मे दोनो पक्षो 
से भाग्रह को निकालकर प्रतिपक्षानुर जन प्र समावेश किमा है। राम यहाँ सहृदयता 
के समक्ष धम के जड बाघन की चिंता नहीं करते भौर इसलिये पिता के भ्रादेश वी 
उपेक्षा करके भी भरत का मन रखने को तैयार हो जाते हैं- 
राखेज सत्य राय मोहि त्यागी ततठु परिहरेड पेम पन सागो ॥ 
तासु बचन मेटत मोहि सोच । तेहि त भ्धिक सुम्हार सेंकोचू॥ 
ता पर गुर मोहि भाषध्तु दो हां। प्रवत्ति भलो कहहु चहहु सोइ को'हा ॥१ 
इतने बडे दायित्व को भरत का बिनीत व्यक्तित्व स्वीकार नही करता भौर इसलिये 
वे भपनी भोर से कई विवल्प प्रस्तुत करवे' भ तिम निणय राम पर छोड़ते हैं 
प्ब क्रनाकर की छ्प्त साई । जनहित प्रभु चित छोम न होई ॥ 
जो सेवक साहिबह सोकोची | निज्न हित घहइ तासु मति पोची॥॥ 
सेवक हित साहिब सेवकाई | कर सकल सुख्ध सोभ बिहाई॥ 
स्दारथ पाय फ्रि सवही को। कोएं रज्ाइ फोर्टि विधि नौका ॥ 
यह स्वारथ परमारष सार । सफल सुकृत फल सुगति सिगारू॥ 
देव एक बिनती सुनि मोरों | उचित होइ तस क्रथ बहोरो ॥ 
तिलप' समाजु साजि सद प्राना ) फरिप्न सुकल प्रभु जो सन माना ॥ 
सानुज एठट्प्न मोहि घन फोजिप्न सर्वाह सनाथ ॥ 
नतद फेरिभश्राह बधु दोउ नाथ धलों मे साथ ॥ 
नतद जाहि बन तोतिउ भाई । बहुरिप्र सीप सहित रघुराई ॥ 
जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई | फदना सागर कीजिंग्न सोई॥१९ 
आत त्तक भरत भपना यही रुख रखते हैं । जब जब उनसे पूछा जाता है तब तब वे 
राम के आदेश को ही सर्वोपरि मानते हैं भ्ौर स्वय इससे सतुष्ट हो जाते हैं कि 
राम के मन,म उनके प्रति कोई सदेह नही है। वे राम के उस स्नेह से भभिमूत हो 
जाते हैं जिसके कारण राम ने धम बाधन की चिता त्याग कर भरत को ही निणय 
करने का भधिकार दे दिया- 
राखा मोर इुलार गोसाई । भ्रपनें सोल सुभायें भलाई ॥रे 


वाल्मीकि रामायण के सवया विपरीत राम भरत की राजी रखने को तेयार हैं भौर 
भरत राम की इच्छा (या उनके मूल्यों) के विरुद्ध उहें लौटाने बे लिये पन में 
आबवर लज्जित हैं- 





१-मानस शा२६३ ४ 
२-वह७, २२६ ३/१-२६४८।॥१ 
३>-मानस, २२९९३ 


कथा-चिच्यास | 9६ 


सोक सनेहेँ कि बाल सुसाएँ ।झायउ लाइ रजायछु वाए ॥। 
तबहूँ कृपाल हेरि निज श्रोता । सबहि भांति भल मानेड मोरा॥ ' 


मानस में श्रार्म से ही जो अ्रातु-स्तेह चित्रित हुआ है, चित्रकूद-प्रकरण उप्की 
सहज परिणति है। 

मांनस के चित्रकट-प्रकरण मे न तो जावाली करा नास्तिक दर्शन आता है 
न वसिप्ठ ही इक्ष्वाकु वंश के परम्परागत नियम के प्रकाश में राम को कोई श्रादेश 
देते हैं। इसके स्थान पर एक वार वसिष्ठ हरा भरत की परीक्षा के प्रयत्व की कथा 


अवदय श्राई है जिनमे भरत की वीतिनिएुणता के सम्रक्ष वसिष्ठ की बुद्धि बहुत छोटी 
प्रतीत होने लगती है- 


भरत महामहिमा जल रासी | मुत्रि सत्ति ठाढि तोर अबला सी ।। 
गा चह पार जतनु हिर्य हेरा। पावति नाव न बोहित बेरा ॥* 


विशातररण 


' अरण्यकाण्ड भे कथा एक नई दिशा में मुडती है । अ्रण्डकाण्ड से पूर्व भर 
उसके आगे की कथा मे सीघा सम्बन्ध-सूत्र दिखलाई नहीं देता । वाल्मीकि रामयर्ण 
में तो यह सून बहुत ही प्रच्छन्न और गृढ़ हैं। सस्क्ृत नाठकों में प्रारम्भ से ही सीता 
के प्रति रावण की श्रासक्ति दिखलाकर पूर्ववर्ती और परवर्ती कथा में सम्बन्ध-सूत्र 
जोडा गया है ।* मानसकार ने 'रावण बाण छुम्रा नही चापा' लिखकर धनुप-यज्ञ मे 
रावण की उपस्थिति का सकेत करते हुए भी अरण्यकाण्ड से पूर्व सीता के प्रति 
रावण की कोई श्रासक्ति नहीं दिखलाई है, फिर भी उध्तने अ्रध्यात्म रामायण का 
अनुसरण करते हुए अवतार-प्रयोजन के माध्यम से पूर्ववर्ती श्रीर परवर्ती कथा का 
सस्वन्ध भल्ती भाँति जोड दिया है | वाल्मीकि रामायण में यह सूत्र जितना प्रच्छन्न 
है उत्तना ही अधिक यधथार्थपरक एंव मनोविज्ञान-सम्मत्त है। राम ने धर्म के भाग्रह 
से निर्वासन स्वीकार कर लिया था, किन्तु उन्हे भीतर ही भीतर इस अन्यायपूर्ण 
आदेश के प्रति खीक हुई थी और उनके भीतर आक्रोग उमड़ रहा था। इस 
आक्रोश के लिये सम्यक्‌ श्रालम्बन की आ्रावश्यकता थी) ऋषियों से राक्षसों के 
अत्याचार का वर्णन सुनते ही राम के आक्रोश को समुचित आलम्बन मिल जाता है । 
उनकी खी+ राक्षसो के प्रति अमर्प के रूप मे व्यक्त हो जाती है। वे तुरन्त श्रपने 





“-पैही, २२९९१ 
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निवर्सित की सार्थक्ता का सम्ब घ राक्षत्त दमन से जोड लेते हैं ।"वाल्मीकि रामायण 
मे राम द्वारा निर्वासन की सार्थउता कई प्रकार स खोजी गई है, और राक्षसवघ भी 
सार्थक्ता शो वे उही रूपो मे से एक है । इस प्रकार वाल्मीकि रामायण म॑ भन्तमु ख 
झात्रोश के वहिमु खोज रण व रुप मे दोनो क्या भागो का सम्व व जाडा गया है ।3 


भानस म भ्रवतार प्रयोजन से ही यह सम्बंध सुसम्बद्ध है। वहाँ राम जम 
से पूव रावण वे प्रत्याचारों को कथा धाती है जितके कारण राम को भवतार लेना 
पडता है । यह क्या वाल्मीकि रामायण मे भी है, लेकिन प्रक्षिप्त जान पडती हे 
क्योकि एक बार भवतार प्रसरण को स्थान देकर भागे उसवी चर्चा (राक्षत दमन के 
प्रयोजन के सम्व धसे ) नही की गई है। जबकि मावसकार ने राम के निर्वासन में भी 
उक्त प्रयाजन रखा है। इसके साथ ही भरत के चित्रकूट गमन वे अवसर पर देवताओो 
की धुक्धुकी का चित्रण कर सानसकार ने राम क्या को निर तर देवकाय से जोड़ 
रखा है भौर यह देवकाय मानस की रामक्था की वह श्रतर्घारा है जो उसके पूर्वाद्ध 
ग्रौर उत्तराद को मिलाये रखठी है, लेकिन इसके साथ यह भी सच है कि मान में 
कया के इस देवता पक्ष को जितना अभ्रधिक महत्त्व दिया गया है उतना ही उसका 
मानवीय पश आझ्राहत हुप्रा है। मानस क्या मदेवक्षाय मर्भावति तो प्राई है 
किंतु विश्वसनीयता दुबल पड़ गई है जब कि वाल्मीकि रामापथ मे अख्िति तो 
अवश्य दुबल है, कि तु मानवीय सहजता अ्रत्धत सूक्ष्म ए्‌। गूढ़ रूप में बनी रहो है | 


सघप भा प्रारम्म 


वाल्मीकि रामायण आर रामचरितमानस दोनो मस्तघप प्रारम्भ होने से पूर्ण 
शाम हा ऋषियों की रक्षा भौर राक्षसों के दमन वा लिये इतसकल्प बतलाया गया है। 
वाह्मीकि रामायण मे राम ऋषियो की प्राथना परे यह सकह्प करते हैं जबकि 
मानस में उनका लगभग प्रत्येक बाय इसी प्रयोजन से गभित है । व्सलिए मानस मे 
ऋषियों के प्रस्थि समूह को देखते ही वे राक्षस वध की प्रतिज्ञा बर लेते हैं-- 
निसिचरहोन करउों महि. कर उठाइ पन की हू। 
सकल मुनिह के प्राथमाह जाइ जाइ सुख दो हु ॥5 
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कथा-विन्यास | ८१ 


राम के इस स कल्प की पूर्ति के लिये अभ्रवसर भी श्ीत्र ही मिल जाता है। 
यौवनावेग-पीड़ित शूपंणखा के प्रणय-प्रस्ताव और असफल होने .पर सीता को खाजाने 
की धमकी से राम उत्तेजित हो जाते हैं और लक्ष्मण को उसे विरूप करने का श्रादेश 
देते हैं। यह प्रस॑ग दोनो काव्यो मे लगभग एक जैसा है और दोनो मे इस भस ग मे 
शूप॑गखा के कामातिरेक के साथ राम की पत्वि-निप्ठा की अभिव्यक्ति हुई है जो सहज 
मानवीय घरातल पर टिकी हुई है । 


शुपंणखा-विरूपीकरण के उपरान्त दोनो काव्यो की कथा की मानवीय भूमि 
में बड़ा अन्तर इंष्टिगोचर होने लगता है। वाल्मीकि ने अपनी मानवीय देष्टि का 
निर्वाह करते हुए राम के मानवीय पराक्रम से ही खर-दृषण के चौदह राक्षसों का 
वध करवाया है जब कि मानस में कवि ने इस प्रसंग में राम के ईइ्वरत्व को सामने 
लाकर मानवीय श्राधार की अ्रवहेलना की है। खर-दूषण और उनके साथी राक्षस, 
जो राम से लड़ने आते हैं, उनके रूप को देखते ही मुग्ध हो जाते हैं और एक वार 
तो उनके शत्र -भाव का तिरोसाव ही हो जाता है--- 

प्रभु बिलोकि सर सर्काह न डारी | थक्तित भई रजनीचर घारी। 

सचिव वचोलि बोले खर दृण्न | यह फोउ नूप बालक नर भुषन ॥ 

नाग शभ्रधुर सुर नर सुनि जेते | देखे जिते हते हम केते। 

हम भरि जन्म सुनहु सव भाई । देखी राह भ्रत्ति सुन्दरताई ॥ 

जद्यपि भगितो फोन्हि कुरूपा। बध लायक नहीं पुरुष श्रन॒पा ॥३१ 
कथा की मनोशभूमिमे इस प्रकार के व्यतिक्रम से मानस के काव्य-सौन्दर्य की क्षत्ति हुई 
है जब कि वाल्मीकि के इस प्रमंग मे फाव्य-सौन्दर्य भ्रक्षण्ण वना रहा है । 
सीता-हरण की प्र रखा । 

खर-दूपषण-निपात के उपरान्त रावण के हृदय में सीता-हरण की प्रेरणा और 
राम के प्रति वेर-भाव का उदय भी वाल्मीकि रामायण और मानत में भिन्न-भिन्न 
रूप में चित्रित किया गया है ( इसके साथ ही दोनों की मानवीय भूमि और विश्वस- 
नीयता मे वडा अश्रन्तर है । 

वाल्मीकि रामायण में रावण को शूर्पणखा-विरूपीकरण और राम के पराक्रम 
की सूचना पहले श्रकम्पन नामक राक्षस से मिलतों है और उस समाचार से वह 
एकाएक ऋुद्ध हो जाता है, किन्तु उसके समझाने पर राम से सीघा युद्ध न कर उनकी 
पतली को छुरा लाने का विचार करता है और सहायता के लिए मारीच नाभक 
राक्षस के पास जाता है, किन्तु मारीच द्वारा समकाए जाने पर वह चुपचाप लौद 
पाता है। तदुपरान्त शूपंणखा रावण के पास पहुँच कर अपने झआापमान की चर्चा 
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करती हुई राषण को उपालम्भ देकर उसकी प्रात्म प्रतिष्ठा की भावना को उदबुद्ध 
करती हुई उसके मन में सीता के प्रति लाभ भगाती है-- 
रामस्प तु॒ विशालाभी पूर्णेदुत्तशानना । 
घमपल्नी प्रिया निश्य भतु प्रियहिते रता ॥ 
सा सुरेशोी सुनासोरू सुरूदा च यशत्विनो ॥ 
देवतेव. वनस्पास्य राजते श्रीरिवापरा ॥। 
तप्तकांउनवशणा रफ़्तुगनखी. शुभा। 
सोता नाम बराशेहा बदेही तनुमष्य्ता॥ 
मेव देवो मे गधर्वों मंयक्षो मच किमरी॥। 
तथारूपा मया नारी हृष्टपूर्वा महीतले ॥ 
यह्प सोता भवेद भार्या ये यू हृष्टा परिष्वजेत | 
प्रभिजीबेत से सर्वेवु छोफेण्बपि पुरदरात ॥! 
स सुशोला यपुश्लाध्या रूपेणाप्रतिमा भुवि। 
तवानुरुपा भार्या सारव च तस्या पतिवर ॥ 
ता तु विस्तोशजधनां पोनोत्तू गषपोधराम । 
भाषार्थ तु तवानेतुमुच्ताह बराननाम ॥ 
विरूपितात्मि फ्रेश लक्ष्मणेन महाभुज ॥* 
सीता वे इस उत्तेजक सौदय वणन को सुनकर तथा शूपणखा के विरूपी 
करण के पीछे सीता प्राप्ति की सूचना पाकर ( कुटिल छूपणखा ने रावण को 
उकसाने के लिए भूठ बोला था) वह भा तम रूप स सीठाहरण के लिए निकल पडता 
है झौर मारीच के लाख समभाने पर भी भपने उद्देश्य से विरत मही द्वोता। 
बहुत ही स्वाभाविक रूप मं वाल्मीकि ने थरहाँ रावण की सीताहरण प्रेरणा को व्यक्त 
क्या है। 
मानसकार ने इस प्रसगण में इतना भारोह भवरोह नही रखा है। मानत्त में 
शूपणणा हो रादण क पाप्त पहुंचती है, झकम्पन नहीं । शूपणखा रादण के शासन 
विषयक प्रभाद को घिवकारती हुई उसे नीति का उपदेश देती है झ्लौर दुतपरात उसका 
ध्यान राम की भोर ले जाती हुई उसे उनरे विश्द्ध उऊसातो है। इसी सदम मे वह 
सीता के सौदय वा चलता हुमा उल्देख करतो है,* किम्तु वह उल्लेख वे तो वाल्मीकि 
के उल्लेख 'के समानों उत्त जक है न उसमे सीता को रावण वी भाषा बनाने का ही 
कोई ऐसा उल्देख है जो रावण को सीताहरण के थिये प्रेरित कर सपे'। रावण को 


१-वाल्मीकि रामायण ३॥३४ १६ २२ 
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कथा-विन्पयास |, ८रे 


सीता के सौन्दर्य -वर्णन से उत्तेजित भी नही दिखलाया गया है। उसके मन मे क्रोब 
का उदय खर-दूपण-त्रिततिरा-निपात का समाचार सुनकर होता है-- 

खर दूधन तिसिरा कर पाता। सुनि दससीस जरे सब गाता ॥) 
झौर तव रावण जो सोचता है उसमे राम का ईश्वरत्व आ जाता है-- 

खर दूषन भोहि सम बलदता । तिन्‍्हृहि को मारइ बिनु भगवंता 

सुर रंजन भजन महि भारा। जाँ भगवन्त लोन्ह श्रवतारा। ॥ 

ततौ मै जाइ बेर हुठि फरऊ। प्रभु सर प्रान ते भव तरकऊ |॥ 

होइहि भजन न तामस देहा। सन क्रम बचन मंत्र हृढ़ एहा।॥। 

जाँ मररूप  भुपसुत कोऊ- हरिह॒उ तारि जोति रन दोक ॥* 
इस प्रसंग मे,चुलसीदास ने रावण की यौन-प्रेरणा को दबाने का प्रयत्त किया है और 
उसके लिए रावण की उत्तेजना को उन्होने आ्रात्मप्रतिष्ठा पर ही स्थानातरित नहीं 
किया है, अ्रध्यात्मरामायण के प्रभाव से वे राम के प्रति रावण की भक्ति को बीच मे 
ले श्राये हैं जिससे मानस-कथा का मानवीय झ्रांघार डगमगा गया है । 
सीता-हररण 

सीताहरण के प्रसंग मे रामायण और मानस में कोई त'त्तिक भेद नहीं है, 
फिर भी मानस में सीता के “मर्म-वचन' पर श्रावरण डाल देने से उसकी मानवीय 
सहजता की कुछ क्षति हुई है। मारीच के मुख से “लक्ष्मण की पुकार सुनकर 
सीता का व्याकुल होना श्रौर व्याकुल होकर लक्ष्मण को राम की सहायता के लिये 
कहना, उनको वहाँ से न जाते देखफर ऋद्ध होना-यह सव वाल्मीकि रामायण में 


प्रभावशाली ढग से श्र कित है, किन्तु मानस में कवि ने केवल यह लिखकर सतोष 
कर लिया है-- 


सरम वचन तब सीता बोला हरि प्रेरित लछमन सन डोला ॥३ 
इससे इस प्रसंग की मानसिक पीठिका उभर नही पाई है । 


सीता-हरण के उपरान्त राम विलाप दोनो काव्यो मे प्रभावशाली ढंग से चित्रित 
है। वाल्मीकि रामायण मे राम विरहोन्मत्त होकर सारे ससार के विनाश पर उताह 
हो जाते है और बडी कठिनाई से लक्ष्मण उन्हे शात करते हैं| मानस के इस प्रसंग में 
यद्यपि एकाधिक बार यह याद दिला दिया जाता है कि राम केवल लीला के लिये 
विलाप कर रहे हैं,४ फिर भी उनकी लीला इस प्रपग में बराबर मानवीय घरावतल 
पर बनी रही है | इसलिये कभी वे आ्रात्मोपहास करते है -- 


िडस सिसससि)६२8 ७ झ नि ते 


३-मानस, ३/२९/६ 

२-वही, ३/२२/१-३ 

३-वही, ३/२७।३ 

8>बही, ३ /२९५/९५ तथा ३/३६/१ 


सो / बाल्मीकिरामायण प्रोररामवरितमावस सो>यविधान का तुलतात्मक प्रध्ययन 


हर्माह देलि संग निकर पराहों । मगी कहँह तुम्ह कहें भय नाहीं ॥ 

तुप्ह भ्रानद करहु सग जाए। फचन संत खोजन ये शाए।॥ 

सग लाइ करिनों करि लेहों। मानहुँ. मोहि सिखावनु देहीं॥" 
क्भी नारी-मान्न की भत्मना करते हैं-- 

राखिभ नारि जद॒पि उर माहों । झुदतो सास्त्र नुपति बच नाहीं ॥* 
भोर कभी सीता व विभिन्न भ्रगो के उपमानां के प्रति खीक प्रकट व रते हैं-- 

ज़मत सुश कपोत मसृप सीनसा। संधुप निक्र क्ोश्ला प्रवोगा। 

कु दकली. दाडिम दाधिनों | कमल सरद सत्ति प्रहिभामिनों ॥ 

बदन पास भनोजे धनु हसा। गज कहरि निज सुमत प्रस॒ता ॥ 

भोफल कनक कदलि हरपाहों | नेझु न सक् सकूच मन साहों ॥* 

मानसक्षार ने का-य पद के तकाज स राम के विरहू का यह सजीव वर्णन 
किया है, किले राम को इस प्रकार विरदातुर भौर काम पीडित दिखलाना उमे 
रूचिकर नही लगा है, इसलिये राम के विरह वर्णन के तुरत वाद राम के मुप रा 
यस त वर्णन के ब्याज से काम निंदा बरवाइर कवि ने संतुलन लाते का; प्रथास 
किया है। 

जटायु द्वारा सीता की रक्षा का प्रयौव दोनो काव्या मं लगभग समान रुप 
से प्रकित है, वितु सोताहरण वे उपराप्त राम जटायु मिलन मे भ्ततर है। वा-मीकि 
रामांदण मे राम घायल जदायु को देखकर पहत तो उस कोई राक्षप्त समभ लेत 
हैं भौर भोचत है कि इसीन सोता बा सा लिया होगा वि“तु इसके तुरत बा” उहें 
जटायु से यह सूचना मिल जाती है कि रावण सीता को घुराकर ले गया है । जटायु 
गा भ्राणात हा जान पर स्वय राम उसका मातम सस्कार वरते हैं। इस प्रतार इस 
प्रमण मे भी वाल्मीकि ने सानवोय धरातल का निर्वाह क्या है जब़ि मानसक्तार ने 
जटायु का राम भक्त बनारर उसरे मुख से राम गे स्तुति करवाते हुए इस भर ग का 
उपपोग भक्ति के लिए किया है जिससे इस प्रभग गी मानवोय यति कु ठित हा गई है । 

इसी प्रकार वास्तविक सोता दे अग्नि प्रवेश शौर माया-्सीता के प्रप*रण की 
बम्पना से मानमक्पा उतनी विश्वसनीय (८0॥ए॥एटाएह्र) नहीं रह गई है जिलना 
वामीकि की बया। मानस क्‍या के मानवीय धरातत ज इस क्षति को कारण 
बहुत घ लो मे घध्यास्म रामायाय का प्रभाव है जितरे शारश कवि बार मार क था ने. 
सो किक दत्त बा प्रदमातता करन सगता है । 





श्जमानभ आाइद्ाइ 8 
२०० इपृ१ ३ 
३-द्भ ३२९ ४-७ 


फथा-विन्यास | 5४ 
सुग्रीव से भेंट 


दोनो काव्यो मे इसी प्रकार का विभेद सुग्रीव से राम-लक्ष्मण की भेंठ के 
प्रसंग में भी बना रहा है। वाल्मीकि रामायण मे यह प्रसंग लौकिक धरातल पर 
राजनीतिक गठवधन के रूप मे उपस्थित किया गया है जबकि मानसकार ने उसे 
भक्ति का बाना पहिनाकर उसके मानवीय पक्ष को हृष्टि-पथ से ओभल-सा कर 
दिया है । 

वाल्मीकि रामायण में राम और सुग्रीव एकन्दूसरे के सम्पर्क में आने के 
उपरान्त शी ध्र ही एक दूसरे से सहायता माँगते हैं। राम की ओर से लक्ष्मण सुग्रीव 
की सहायता चाहते है? श्ौर सुग्रीव की झ्ोर से हनुमान राम लक्ष्मण से सुग्रीव की 


सहायता करने के लिए निवेदन करते है ,* इस प्रकार उनकी मैत्नी परस्पर स्वार्थपूर्ति 
पर झ्ाधृत दिखलाई देती है । 


इस प्रस॒ग की स्वाभाविकता एवं सजीवता में इस वात का योग बहुत श्र शो 
में रहा है कि सुग्रीव अपनी व्यथा के उन कारणों का उल्लेख वार-बार करता है जिनसे 
राम भी व्यथित थे 3 साहनुभूति के माध्यम से वह राम के मन मे अ्रमर्ष उत्पन्न 
करना चाहता है राम की श्रपनी व्यथा से सम्बन्धित श्राक्रेत॥ को वाली की ओर 
स्थानातरित कर उसका उपयोग अ्रपने लिए करता चाहता है । इसलिये सुग्रीव बार- 
बार राम के समक्ष राज्य और पत्नी के अपहरण का उल्लेख करता है। 


राम पर उसका श्रभीपष्सित प्रभाव पडता हुआ भी दिखलाई देता है । राम 
सुग्रीव के दुख को अपने ही अनुमान से समभते हैं ।४ राम का यह कथन मनोविज्ञान 


की हृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण है । मर्फी ने इसको स्वीकार किया है कि व्यक्ति दूसरो 
को श्रपती स्थिति मे रखकर अच्छी तरह समभ सकता है ।* 


समचरितमानस में सहायता की याचना केवल सुग्रीव की ओर से की जाती 
है श्ोर बहुत शीघ्र ही हनुमान" और सुग्रीव" दोनो को राम के ब्रह्मत्व का भान 


कराकर उन्हें सखा के स्थान पर भक्त वना दिया जाता है। सुग्रीव त्तो एक बार 
विरक्तिवश वाली के प्रति शन्र्‌ -भाव का त्याग भी कर देता है, किन्तु राम जब अपने 
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बचने मी पूर्ति का प्राग्रह करते हैं तो वह वाली को युद्ध वे लिए ललवारता है । इस 
प्रकार इस प्रसग मं तुलसीदासजी ने भक्ति के लिए पश्रपनी पभ्रतमभेंदी मानव प्रवृति 
ममतता वा बलि द दी है।यो राम सुग्रीव वे लिए सपा घट वा व्यवहार 
भ्रवश्य बरते हैं, वितु दोनों का परस्पर व्यवहार दां मित्रा के समान ने होगर सब्प 
सेवक भाव स भनुग्रह भौर विनय पर प्रतिप्ठव है । 

राम को धर्मपरायणता को वालो की चुनौतो प्ोर प्रातत झ्ात्मसमपण 


सुग्रीव की सहायताथ राम द्वारा छिपरर वाली का वध करते को कथा दोनों 
कापयों मे लगभग एक समान है, कितु भाहत वाली द्वारा राम के पर्मात्मापन को 
चुनौती दिये जाने और राम द्वारा उसके प्रइत का उत्तर दिये जाने के सम्बंध में 
दोनो काव्यो में बहुत प्र तर है। 
बाल्मीवि राभायण और मानस दोनो म वाली राम से यह प्रश्त बरता है कि 
जब वह भ्रय व्यक्ति क साथ युद्ध मे स लग्न था उप्त समय उस पर छिपकर झाषात 
बरना क्या धर्माविरुद्ध था ? रामायण म वाली राम से यह प्रश्न बहुत कठोर शाटो 
में पूछता है-- 
मे मामयेन सरख्य प्रमत्त बेद्ध,महूसि। 
इति में बुद्धिरत्पन्ना यभूवादशने तब।॥ 
स्‌ त्वाँ थिई ह॒तात्माम घमध्वजमधामिकम ॥ 
जाते परापसमाचार तू कूमिवादूतम ॥ | 
सता चेषधर पाप प्रच्छन्नमिव पावफ॒म। 


नाह त्वामभिजानामि धमच्छध्यामिसवतस ॥ 
् > द 
स्व तु काप्र प्रधानश्व कोपनश्चानवस्यित । 


राजयृत्तेपु. सक्षेण शरसनपरायणश ॥॥ 
न तेइस्व्यपचित्रिधर्म नायें बुद्धिरवल्थिता । 
इट्िय कामवत्त स्रा इृष्यसे मनुजेश्वर ॥ 
हत्वा बाणेन काकुतस्य मामिहानपराधिनम । 
कि वक्ष्प्ति सता मध्ये कस हृतवा जुवुष्सितम ॥ 
मानस मे उसका स्वर बहुत विनम्नतायूण है-- 
घम हेतु प्रवतरेउ पुषाई । मारेहु मोहि ब्याघ की नाई 
में बरो सुप्रीव पिधारा। झवगुन कवन नाथ मोहि मारा॥* 
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वाल्मीकि ले इस सम्बन्ध से राम का कोई पक्ष नहीं लिया है और इसलिये 
रामायण में वाली को दिया गया राम का उत्तर तकंसगत प्रतीत नह होता, प्रत्युत 
ऐसा जान पडता है मानो राप्त इस प्रकार की चुनौती के लिए तैयार नही थे श्ौर 
जब इस प्रकार उनके चरम मूल्य-धर्म पर आँच श्रामे लगी तो हड़वंडाहट में जैसे भी 
बन पड़ा उन्होंने अपने आचरण को उचित ठहराने का प्रयत्व किया। 


राम यह कहकर चाली के प्रश्नो का उत्तर देते हैं कि सप्रस्त पृथ्वी इक्ष्वाकु- 
वंशी शासको की है । इसलिए उन्हें वाली को उसके श्रपराध के लिए दण्ड देने का 
अधिकार था" और उसका अपराध यह था कि उसने सुग्रीव की पतली के साथ 
सहवास किया थार उस श्रपराध का दण्ड उन्होंने उस समय दिया जब वह किसी 
अ्रस्य व्यक्ति के साथ युद्ध मे उलभा हुआ था--श्रौर वह दण्ड भी उन्होंने छिपकर दिया! 

यहाँ पहली बात तो यह है कि राम को वाली को दण्ड देने का कोई प्रधिकार 
भी था--यह बात संदिग्ध है। यदि ऐसी ही वात थी तो सात ताल-नृक्षो के भेदत 
के रूप में सुप्रीव के समक्ष अपने सामर्थ्य का प्रम्शण देने की क्या भ्रवश्यकंता थी 


और यदि वे अपने आपको राजा भरत का प्रतिनिधि मानते थे तो सुग्रीव की शरण 
चाहने का कोई प्रश्न ही नही उठता । 


यदि किसी प्रकार राम का यह अधिकार मान लिया जाए तो भी दण्ड की 
प्रक्रिया कहाँ तक सही थी, यह प्रदन रह जाता है । राम ने इस सम्बन्ध से चाली को 
उत्तर देते हुए कहा था कि वालि-वबंघ राम के लिए भृगयावत्‌ था। राजा लोग 


पशुश्नों का शिकार किया ही करते है ओर वाली भी एक पशु-वानर था। श्रतएवं उसे 
छिपकर मारने में कोई भ्रनोचित्य नही था।३ 


स्पष्ठतः दण्ड "देने वाली बात का शिकार खेलने की बात से कोई 
सामजस्य नही दैठता'। दण्ड देने के लिए राम ने वाली का शिक्रार किया था-- 
कितनी हास्यास्पद बात प्रतीत होती है । वस्तुत: राम अपने इस कृत्य को येस-केस 
प्रकारेण ओऔचित्यपूर्ण सिद्ध करने का का प्रयत्त करते है और इस प्रयत्व में वे जो 
युक्तियाँ प्रस्तुत करते हैं उत्मे परस्पर कोई सामंजस्य भी है कि नही--इस जात का 


ध्याद उन्हे उस समय नहीं रह जाता । औचित्यीकरण की यह प्रक्रिया: व'ल्मीकि 
ने सचमुच बडी स्वाभाविकता से इस प्रसंग मे उतार दी है । 
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हम | बाहमोकिरमायद भौर रामचरितशारस सौरयवियान का तुरपत्म>» प्रध्यवन 


उत्तर से सदुष्ट न होते हुए भी भ्रातिम क्षणों मे वाल्मीकि के वाली की भ्रशति 
भे बड़ा भतर दिपलाई दंता हैं) वह भपने बच के ओऔवित्य के सम्बंध में राम से 
और धधिव तक नहीं करता, यद्यवि उसके लिए भ्रद्ध भी भ्रवकाश् था बह एक 
पअकार स राम के समक्ष प्रात्मसमप्रण कर देता हैं* भौर रास से भपने भ्त्मधिक 
प्रिय पुत्र भगद की रक्षा को याचवा करता है।* उप्तको बाता से स्पष्ट हो जाना 
है कि उसे भरपनी मत्यु वे उपरा 6 सुप्रीव की भोर से भ्रगद के भ्रहिल की भाशका 
थी । उस पभराषका वे निवारण का भौर काई उपाय नहीं धा--कैवल राम का 
आशवासन ही चिन्ता का निवारण कर सकता था । वात्तत्य के उत् भदम्य भावेग ने 
उस समय वाली के दप को एक भोर घकेल दिया भौर पुत्र थी हित बिल्ता ने 
उसे राम के समक्ष झात्मसमपण भौर सुग्रीव के प्रति स्नेह प्रदशन के लिये बाध्य 
कर दिया । सुग्रीव वे' प्रति स्नेह व्यक्त करने के लिए ही वह राम से भ गट के साथ 
साथ सुग्रीव थी देख रैल् की भो याचना बरता है? तथा प्रपने बर भांव दे लिए 
भी पछत्ताते लगता है ।* इतना ही नहीं, मरने से पहले भपनी दिव्य स्वण माला 
सुप्रीव को पहना देता है । 

यह सब उसने भ्रपन पुत्र की हित चिता से विया था->यह बात इस तथ्य 
से प्रवट ही जाती है कि राम से भगद की रक्षा का निदेदन व रने के साथ साथ वह 
सुप्रीव से उसकी रक्षा भौर उसके समुचित लालन पालन का भ्रनुरोष करता है ।* 

इमके साथ ही मृत्यु से परूव वह झग*द वो भी परिस्थितियों के भ्नुवार 
आवचारण करने, सहिष्णुता तथा सुप्रीव की प्राजामुत्तार काय करने को शिक्षा 
देता हैं 

इस्स स्पष्ट हो जाता है कि मत्य व क्षणों में वाली को अति में जो 
आकस्मिक एश आइचयजनक झतर दिखनाई देता है वह मूलत वाह्सल्पप्रेरित था । 

उसकी प्रवृत्ति मं परिवतन का परिणाम भी उसको मृत्यु के तुरम्त घाट 
सुवीव के अनुताप वे रूप मे दिखलाई देता है ९ 

तुलसोदासजी ने चाली गो चुत्ौती को उसके पूरे तज के साथ उपस्थित 


१-वाल्मीकि रामायण, 87८४८ 

३-वर्ये, ४8१५॥४१ ५२ 

३-० वहीं ४।१८॥४३ भर 
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३७-वही किंप्कि धार्कांड, सभ्र २४ 


कथा-विन्यांस | ८५६ 


नही क्रिया है। उसके मुख से राम के लिए “गोमाई' और “नाथ झब्दों का प्रयोग 
करा कर उन्होने उसके प्रश्न को ही निस्तेज कर दिया-- 


धर्स हेतु अ्वत्तरेड गोमाई । मारेहु सोहि व्याद की नाई ॥॥ 


ले 


में बेरी सुप्रीव पिश्तारा । श्रवगुन कवबन ताथ सोहि सारा | 


यहाँ वाली की पुकार एक वरावर के योद्धा की चुनौती ने रहकर एक 
निम्ततर व्यक्ति द्वारा उच्चतर व्यक्ति से न्याय याचना मात्र रह गई है । फलत: 
राम के नैतिकतापूर्ण उत्तर से उसको पूर्ण रूप से सन्तुष्ठ किया जा सका है। 
वाल्मीक्रि में सम का उत्तर सतोपजनक नही है, फिर भी वाली अपने पुत्र के भविष्य 
का विचार कर अधिक विवाद नहीं करता और राम के इस आ्राचरण के बदले उनसे 
अगद की रक्षा का आश्वासन लेता हे। इस प्रकार वहाँ वात्मल्य उसके श्रह से 
ऊपर उठ जाता है। यहाँ भी वाली का वात्सल्य चित्रित किया गया है," किन्तु 
उसे वाली के सतोप के मूल मे नही दिखाया गया। मानय में वाली क्रिसी लौकिक 
और इसलिए मनोर्वज्ञानिक कारण से सततुष्ट नहीं होता । वह तो कअंवल उनके 
ईइ्वरत्व के ज्ञान से मंतुष्ट होता है । इसलिए राम द्वारा प्राण अचल किये जाने के 


प्रस्ताव को अस्वीकार फरते हुए उनके प्रति भक्ति भावता से भर कर आत्मसमर्पण 
कर देता है । 


सुग्रोव के प्रति लक्ष्मण का क्रोधच ओर तारा द्वारा उसका शप्तन 

स्वार्थपूर्ति के उपरात सुग्रीव की ओर से उपेक्षा की अनुभूति से राम के हृदय 
में श्रसतोप का उदय दोनों काव्यो मे लगभग एक-जैसे शब्दों मे चित्रित किया गया है 
भ्रीर दोतो मे ही राम के श्रादेश पर अमर्षयुक्त लक्ष्मण का सुग्रीव के पास जाना और 
सुग्रीव का भयभीत होना भी ञ्रकित है. किस्तु तारा द्वारा लक्ष्मण के क्रोच का 


चातुयंपूर्ण शमन, जो वाल्मीकि की अभ्रत॒ह षिटि का परिणाम है, मानस में देखने को 
नही मिलता । 


वाल्मीकि राम्गयण में लक्ष्मण सुग्रीव के पास श्रत्यन्त क्रोव के अविण में 
जाते हैं। अश्रतएव उनके क्रोध को शान्त करने का उपाय यही हो सकता था कि 
लक्ष्मण को यह विश्वास दिलाया जाता कि सुग्रीय उनके कार्य की शोर से उदासीन 
नही है. यदि एकाएक लक्ष्मण की इस मान्यता का खण्डन कर दिया जाता कि सुग्रीव 





१-मानस, किष्किधाकाड, ८३ 
२-यह तनय मम सम विनय वल कल्याणप्रद प्रभु लोजिए 
गहि वाँह सुर नर नाह आपन दास अगद कीजिए ॥॥ 


-मानस, किपष्कि घधा्काँड, छंद २ 


€२ | व ह्वोरतितवावत प्रौर रापपरितपातत शोस््यदिधात बा हुपतारमर प्रध्यपत 


उप वार्स भी धोर से उतधात है ता उससे भी घारमभाष बाधित हांठे बे कारण 
सत्मद गा आप दी उत्तजित होता | इसलिए ध्रावरप्ाया इस बात वी थी हि सत्यण 
पे घारपगांव को सहुष्ट करग उनते चाप का झावग गाष्य धारा द्वा) पर सुपीय शा 
पद उडी गम था चाय इस प्रवार प्रशुश रिया जता नि उगय उगी भरत पर 
विसी पवार जा प्रापात है की प्रस्युश्‌ उस़यों पुष्टि को जां सा । 

सद्यंध रे राय बे दामठ के विए सुप्रोव न एवा ही रिपा--४द्ध स*्मण के 
प्रागमय का गघाजार पे हो उन तारा बा उारह पाध भेजा । स्थियो के सम्पर से 
सयुघान याल सध्मण" बा ऐज स्थशावत ताराबे सम्पर मे प्रान पर मात पढ़े 
गया (९ क्र लाए ॥ उत्त शत सारी बातें भी ऐसी बही जा शत्मण बे हृष्टिषाण 
का शमपने परन के साध सुप्रीय की चारित्रित दुर्तता व बशन के री हुई सक््मण 
बे गम 5 सुप्रीव का दयनीप क्षप। छाप जे प्रयाएप व्यक्ति मे रूप प्रस्तुत करता थी 3३ 
प्रतिप री वी हीनता छे लष्षपण बा प्राश्मभाव हुप्ट हुप्रा होगा । इसी श दम मे तारा 
कबामासारित ये समा मापद मात्र ही विदयता दर जासर भो विस्दसूर्गक ब'दतो 
हुई पहती है हि सुप्रोव का प्रमा” एक ग्रामा ये बात है, पाई भी मयुष्ए एसा ध्रमाद 
पर सारता है | सुपीव थे लिए ता इस्द्रिपयातवित में मस्त हां जाना भोर भी सवा 
भावित बात थी ध्योर' वह इतने दिया तर द्धिययुध से व चित रहा था । इस 
जिए मुप्रीव ब) प्रपराप सामाय से दुछ भपिक सद्ानुभूतिपूर्णर विधारणीय था ।१ 

इस प्ररार तारा उनरी प्रशस/६ वे साथ सुग्नीव बी होनता हे उत्नेस दारा 
उनके पात्मभाव वी तुष्दि करती हुई तया सुप्रीव की परिस्यितिज ये विवश का 
उल्लस फरती हुई लक्ष्मण ब' मप मं क्राब का पझावेण धन चैन वर्ष बरतने के साथ 
सुप्रीव दे प्रति उसके मन मे सहानुभूति जाती है जो दया था ही एवं रूप है प्रोर 
तब बही 3 हे यह सूचना दती है कि सुग्रीय उनके काय की भोर से स या उदासोन 
भी नहा है ४ 

इतना वर छुदन वे उपरातत वह उन्ह सुप्रीव वी सहायता वी सपरिहायता 
समझती है ।* त्रोध पा त हा जाने पर प्रात्मरक्षण बी वृद्धि उसके मे में कोई 
१०घहमोकि रामाग्रण, 8३३२५ 
२--बही, ४४३३१३९ 
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४ -- वहीं ४३४९ 
६-वबही, 8/3308३ 
9-चवहीं, 8३३॥४९ ६० 
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क्रया-विन्यास | ६१ 


स्थान पा सकती थी। अतरव उसने उसका उल्लेख उस समय किया जब लक्ष्मण का 
मन उस पर विचार करने की स्थिति में हो गया । सुग्रीव की सहायता की अपरिहायंता 
के रूप मे तारा ने लक्ष्मण को स्वार्थ की दृष्टि से भी सुग्रीव के जीवन की आवश्यकता 
की ओर सकेत कर उसका अ्रपकार न क्र सकने की स्थिति मे डालना चाहा | इस 
प्रकार तारा ने लक्ष्मण के मन में श्रात्मरक्षण की वृत्ति जगाकर उन्हे सुग्रीव के श्रहित 
से विरत करने का प्रयत्न किया । 


तुलसीदासजी ने इस सदर्भ मे तारा का उल्लेख श्रवश्य किया है, किन्तु तारा 
द्वारा सुग्रीव के समझाने का सविस्तार वर्णन उन्होने नही किया है ' तारा को लक्ष्मण 
के पास भेजने में सुग्रीव को क्या प्रयोजव था श्रौर उसकी किन उक्तियों और चेष्टाप्रो 
से लक्ष्मण किस प्रकार प्रभावित हुए--इसकी ओर तुलसीदासजी ने ध्यान नहीं दिया 
है। संभवतः वाल्मीकि के चित्रण की यथार्थता से ऋत्त होकर तुलसीदासजी ने इतना 
त्वरित वर्णत किया है। मानसकार ने वाल्मीकि के चातुरयंपर्ण मनोवैज्ञानिक संयोजन 
वी ओर ध्यान न देकर इससे से ही संतीप कर लिया है-- 


तारा सहित जाइ हंनुमाना। चरन बदि प्रभु सुजल बखाना ॥॥ 
करि बिनपी मंदिर ले श्राए। चरन पखारि पलेँग बेठाएं ॥ 
तब कपीस घचरतन्हि सिरु नावा। गहि भुज लछमन कठ लगावा ॥" 


कामजन्य विवशता की वात्त उन्होने तारा के मुख से न कहलवाकर स्वय 
सुत्रीव के मुख से ही कहलवाई है।* इसका कारण वारी-सम्बन्धी मर्यादा हो 
सकती है। 
सुप्रीव के प्रति भ्रद्धद का विद्रोह 


सुप्रीव के आदेश पर सीता की खोज मे अंगद के नेतृत्व में मिकली हुई वानर- 
टोली के स्वयप्रभा की गुफा मे भटक जाने से सुग्रीव की दी हुई श्रवधि समाप्त होते 
पर सुग्रीव की शोर से आतकित श्र गद के गृढ़ मनोभाव प्रकट हो जाते है और वह 
सुग्रीव के प्रति लगभग विद्रोह कर देता है । वाल्मीकि ने इस विद्रोह का चित्रण बडी 
सूक्ष्ता के साथ किया हैं जबकि मानसकार इम प्रसंग में अगद को सुग्रीव से 
श्रातकित ही दिखलाया है, श्र गद के विद्रोह श्रौर हनुमान की बुद्धिमत्तापूर्ण भेदनीति 
से श्र गद के विद्रोह को शात करने का उल्लेख छोड दिया है क्योंकि भक्त को किसी 
भी प्रहार विद्रोही दिखलातना मानसकार को रुचिकर नही था। मानवीय प्रकृति की 
हृष्टि से दोनो रूपो मे अंगद का आचरण सहज-सभव है । 





२१-मानस, ४/१९५/२-३ 
२-वही, २०।२ ३ 


६२ / वाल्मीकरामायरा झोर रामचरितमानस सौ इयविधान का तुलनात्मक भ्रष्यपन 


सीता फी खोज 


जाम्वचान यी प्ररणा से हनुमाय के लका प्रयाण भौर माग मे अनेक वठिताइयो 
को पार करत हुए हनुमान के ला पहुंचने वी क्‍्य। दोनों कायो में लगभग एफ 
जसी है, वि'तु लवा म सीता वी खोज के सम्ब थ मं दोनों काव्यो मंग्नतर है। 
वाल्मीकि रामायण म हनुमान लका मे एक अजनवो दे रूप मे सीता बीखोजम 
इघर उघर भटवत्ते रहते हैं भोर सीता को पहले न दखने वे कारण एश बार मदोदरी 
को ही सीता समझ लेते हैं,* कितु तकना के बल पर वे यट निश्चय करत हैं विः 
जिसे उहाने सीता समझा है, वह सीता नहीं है कयोंवि सीता ते तो उस प्रकार 
निद्िचत भाव से सो सकती हैं, न मदिरापान ही कर सकती हैं न कसी भय पुरुष 
के साप्रिष्य को स्वीकार कर सकती हैं ।" काफी देर तक स्लीता वा पता न चलने पर 
उनकी द्ृताशा ब। चित्रण भी वाल्मीकि ने अत्यन्त स्वाभाविक रूप में क्या हैं । 
हताशा के कारण सीता की मृत्यु की शका और इस प्रकार सीता के मं मिलने का 
समाचार लेकर राम के' पास ने लौटने की हनुमान की ऊहापोह का वर्णन भी 
वाल्मीकि ने बडी यथार्थता के साथ क्या है। झ्रतत ग्रशाव वन में सीता का दशन 
हतुमान के लिए एक आकस्मिक घटना थी। 

मानसकार ने भक्तिवश हनुमान को इस श्रम स बचाया है। लका प्रवेश के' 
उपरातत उ ह क्षीत्र ही विभीषण का घर दिखलाई टे जाता है पभ्ौर भक्त विभीषय 
से मिलने पर उ हे सरलता स सीता का पता चल जाता हैं। मानस के इस प्रसंग 
मे उन स्वाभाविक परिस्थितियों और सहज मानवीय कथा गति का प्रभाव है जा 
ऋगि वाल्मीकि वी सूक्ष्म दृष्टि ने श्र क्ित की हैं । 
सोता फा बलेश 

अ्रशोक वाटिका म॑ हनुमान ने जो देखा उसके सम्बंध मे दाता का-य्यो मे 
मूलभूत प्न्‍्तर न होने पर भी दृश्य क॑ विस्तारों म॑ सूक्ष्म विभेद है। वाल्मीकि ने 
अशोक-वॉटिका मे रावण के भाने पर सीता को भय से कॉपत दिखलाया है जबकि 
मानप्त में ऐसा कोई उल्लेख नहों है । इसके विपरोत मानस की सीता साहस प्रोर 
हृढता के साथ रावण को उत्तर देवी हैं। सीता को प्रपनी भोर भनुरक्त करन के 
लिए रावण जो कहता है उप्र सम्वध मे भी लोनो कायो म ग्रतर है। वाल्मीबि 
रामामण म वह सीता से असुनय-विनय करता दिखलाई देता है। वह सीता वे” रूप 


१--वाल्मीकि रामायण, ५॥१०१४० 8० 
२-वहा ४३११२ ४ 
३--वहीं ४१३६ 8 
8ल्‍-वहो, ध१९२ ३ 


कया-विन्यात् | ६३ 


सौन्दर्य की बहुत प्रसज्ञा करता है, उनकी दीनावश्ष्या के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त 
करता है, राम-मिलन को असम्भव बतलाकर सीता की सकलल्‍्प-शक्ति शिथिल करता 
चाहता है, सीताहरण के अपराध का स्पष्टीकरण देता है, राजा जनक को लाभ 
पहुंचाने की बात कहता है, अपने पराक्रम का वढाचढाकर बखान करता है, और 
शम को अपने समक्ष हीन बतलाता है ।'" मानस में वह सीता को सब रातनियो के 
ऊपर अधिप्ठित करने का ही लोभ देता है* जो किसी नारी को पति-निष्ठा से 
विपथित करने के लिये पर्याप्त आकर्षण नही है। कस से कम वाल्मीकि के रावण 


की तुलना में तुलसीदासजी के रावण की सीता को फुसलाने की चेष्टा बहुत ही 
चातुर्गरहित प्रतीत होती है । 


सीता के उत्तर के सम्बन्ध में भी दोनो में अन्तर है | वाल्मीकि रामायण में 
सीता भयभीत होने के कारण पहले रावण को शास्तिपूर्वक समझाती हुई शर्ते: 
कओरध के आवेश में झ्राकर कठोर शब्दो का प्रयोग करने लगती है जवक्ति मानप्त में वे 
रावण को जो संक्षिप्त उत्तर देती है उसमें इस प्रकार के विकास के लिये अवकाश न 
होने से उसमे सीता की कठोरतापूर्ण प्रतिक्रिया को ही स्थान दिया जा सका है। 


सीता के उत्तर से रावण के श्रसतुष्ट होने का उल्लेख दोनो काव्यी से है, 
किन्तु वाल्मीकि रामायण मे वह मानस के समान सीता को मारते नही दौड़ता, इक 


विपीरत वह यह कहता है कि सीता के प्रति उसकी आपत्ति ही उसके ऋेध का 
निरोध किये हुए है-- 


सन्रियच्छति से क्रोध त्वयि काम, सप्रुत्यित: । 

द्रवतो सार्ममासाथ हयानिव सुसारथि' हर 
रावण के इस आचरण की भिन्नता का कारण इस तथ्य में निहित है कि 
रामायण और मानस में रावण की मनोरचना भिन्न-भिन्न है। वाल्मीकि रामायण का 
रावण प्रधानतः कामुक है श्रतएवं काम-प्रवृत्ति उसके क्रोध का निरोध कर देती है, 


किन्तु मानस का रावण प्रघानतः श्रहँकारी है और इसलिये अपना अपमान किसी मूल्य 
पर नहीं सह सकता ।ऐ 


अ्रपन्ी-अपनी मनोरचना के अनुसार दोनों काव्यो मे इस प्रसग में रावण का 
आचरण स्वाभाविक है । 


-3०3ववतलननन नल >> >नननन++ >> >>». 
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६४ बाह्मीफिरामायण भौर रामचरितम्ानस सो दयविधान का तुलतात्मक प्रध्ययन 


सीता की चेदना 

भ तिमेत्यम (भअ्रल्टीमेटम) देश्र रावण के उले जाने के उपरात त्रस्‍्त सीता 
की वेदना का चित्रण दोनो महाकवियों ने क्या है। वाल्मीकि रामायण मे सीता 
झपनी चोटी से फाँसी लगाकर झात्म हत्या करने वी सोचती हैं, क्रि तु मान# में वे 
जल मरते वे' लिये त्रिजटा से झाग की थाचता करती हैं जो रात में नहीं मिल सकती । 
इस प्रकार मानसकार बड़ी चतुराई से सीता को झात्महत्या-विषयक्र इच्छा को स्थान 
देकर भी झात्महत्या को ब्रवा गया है जब्रकि वाल्मीकि ने जिजटा के स्वप्त भौर 
शुभ भगों के फडकने से सीता को क्‍झ्ात्महत्या से विरत होते दिखलाया हैं। विजटा 
के स्वप्न से मानस भें भी सीता को संत्विमा मिलती है, कितु झरात्महत्या से विरति 
का प्राथमिक कारण राति मे श्रग्नि वी श्रप्राप्यता है। वाल्मीकि मे त्रिजटा का 
स्वप्न प्रतीवात्मक है जबकि मानस मे वह स्पष्टत घटनाग्नो का पूर्वामास है। 

हनुमान के प्रकट होने झोर उनके प्रति पहले प्तीता के श्रविश्वास प्रौर तदुप- 
रात विश्वास का चित्रण दोना कवियों ने किया है । वाल्मीकि रामायण मे विश्वास 
जमने की प्रक्रिया अपैक्षाइत मद प्रतएवं प्रधित्र स्वाभाविव है। 
प्रशोकवन विध्यप्त झौर लडू। दहन 

परवर्ती घटलाग्रो के सम्बंध म॑ दोनों काय्यो मं मौलिकः भेद है। सीता को 
राम का समाचार दे चुकने के वाद हनुशनव द्वारा वाटिका विध्वस गौर लकादशन 
दानों घटनाप्रो की मूलभूत प्रेरणा दोगो कार्यों मे भिन्न भिन्न है। वाल्मीकि के 
प्रमुसार हनुमान ने उक्त काय रात्रु की क्षक्ति का अनुमान लगाते! झौर शर्ु शक्ति का 
क्षय करने की प्रेरणा से* किये थे जबकि मानसकार वी हृष्टि म ये घटनाएं हनुमान 
की कौतुवी प्रकृति से प्रेरित थी ।र 

रावण के दरबार म हनुमान के झाचरण को लेकर भा दोना कायों मे पर्याप्त 
अर तर है। वाल्मीरि रामायण भ हनुमान घैयपूवक बढ प्रात्मविश्वास के साथ रावण 
वो सारी ऊँच नीच सम्रभात हुए भ्रत में कठार श दा का प्रयाग करते हैं जबकि 
मानत्ष म वे आरम्म से ही रावण को घमकाते हुए और उसकी टाक्ति वी झवमानना 
करते दिखलाई दते हैं। दोनो का यह अंतर पात्र की प्रह्ृति के प्रतर की सगति 
में है। कात्मीडि के बुद्धिमान हतुणश्त कर अत्येक् हगस दुरदाशिताएूर्ण भोर मुविच्तारित 
है जवकि मातस के वानर हनुमान का कार्य उनकी दाखामृग प्रदति के प्रदुझूल है । 


१-दाल्मीकि रामायण धा४8१२ 8 

२- वही ४॥४४२ ४ 
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कथा-विस्यास / ६४ 
लिभीषण का आाचररप 


विभीपण के आचरण के सम्बन्ध में वाल्मीकि और तुलसीदास की हृष्ठियो 

मे बहुत श्र्तर है। वाल्मीकि रामायण में रावण की श्लोर से विभीषण के विकपंण का 
ऋ्मिक विकास अकित किया गया है। श्रारम्भ मे विभीषण राम-पक्ष की शोर श्रपनी 
सहानुभूति व्यक्त नहीं करता, केवल नीतिवश हनुमान को मृत्यु दण्ड से बचा देता है 
और यूद्ध-मत्रणा के अवसर पर दो वार र वण को राम से न लड़ने का परामर्श देता 
है, राम की प्रशसा नहीं करता । पहली बार वह राम-रावण-युद्ध के कूटचीतिक पक्ष 
पर विचार करते हुए रावण को युद्ध से विरत करने का प्रयत्त करता है भौर दूप्त री 
बार श्रपणकुनों का मय दिखलाकर रावण को राम से मंत्री कर लेने का परामश्श देता 
है, इन दोनों अवसरों पर असफल होकर, स भवत, अपनी असफलता से खीभकर 
तीसरी बार रावण की युद्ध-मत्रणा के अ्रवसर पर वह आवेश में श्राकर रावण-पक्ष 
का विनाश अवश्यंगादी बतलाते हुए खुलकर राम की प्रशंसा करता है इन्द्रजित 
द्वारा अपनी सम्मति का विरोध होते देखकर और अन्त मे रावण की फटकार सुनकर 
वह अत्रुपक्ष मे जा मिलता है । रावण के प्रति विभीपण के इस व्यवहार के मूल मे 
प्रापातत आ्रात्मप्रतिष्ठा की बाघा दिखलाई देती है, किस्तु राम” और रावण* दोनो 
विभीपण के व्यवहार का आकलन जिस ढग से करते है उससे यही प्रतीत होता है 


कि उसके श्राचरण के मूल में सजातियो के प्रति ईर्ष्या थी । मनोविज्ञान से भी इस 
प्रकार फ्री ईप्या की प्भावना की पुष्टि होती है । 


सानसकार ने विभीषण को आरम्भ से ही राम-भवत दिखलाया है गौर 
इसलिये मानस में उसके व्यवहार के क्रमिक विकास का प्रश्न नहीं उठता । रावण 
के प्रति विरवित और राम के प्रति अनुरक्ति का कारण उमकी राम-भक्ति है, पद- 
प्रहार की घटना तो स'योग मान्न है जिससे विभीषण को झत्रु-पक्ष मे जा मिलते का 
बहाना मिल जाता है। भवत होने के कारण मानसकार ने उसके चरित्र की रक्षा का 
पूरा प्रयत्व किया है श्रीर इसलिए रावण से रूठकर जाते हुए भी उसके प्रति 
विभीषण का व्यवहार सम्मावनूचक वतलाया हैईं जबकि वाल्मीकि रामायण भें वह 
रावण को फठकारकर राम-पक्ष मे जा मिलता है ।४ 

हस हृष्टि से मानस के विभीषण का व्यवहार रामायण के विभीषण की 
तुलना में अ्रधिक उत्तृष्ट भजे ही प्रतीत होता हो, किन्तु बसा स्वामाविक एवं यथार्थ 





१-वाल्मीकि रामायण, ६(१६/३-४ 
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६६ / बाल्मोसिरामायण ग्रोर रामवरितमानस सोौदपविधान का तुलनात्मक भध्ययन 


प्रतीत नहीं होता | मानस मे विभीषण का ग्राचरण एक भक्त का प्राघरण है जबकि 
रामायण मे विभीषण का झ्राचरण हाड मांस के बने एक सासारिक व्यक्ति का 
ग्राचरण है । 
युद्ध-प्रकर ण 

वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस मे युद्ध प्रकरण की मानसिक 
पीठिका में ही नही, स्थूल कथानक में भी यापक् अतर है। बाल्मोंकि रामायण 
में रावण का मत्रियों के परामर्शानुमार और पुण आत्मविश्वास के साथ राम से 
सं घप करते दिखलायां गया है । वह सीसा को राम की ओर से निराश करने और 
राभ को सीता की शोर से निराश करने को चालें भी चलता है । मातस म॑ रावण 
की इस प्रकार की चालाक्यों का कोई उल्लेख नहीं है। इसके विपरीत मानस में 
रावण को शत शने निराश होते दिखलाया गया है । राम के भ्राव चौंक भौर रावण 
के पुत्र गो, दोना का सजीव वणन वाल्मीकि ने किया है, वितु मानतफार ने रावण 
के पुत शोक को समुचित्त महत्त्व नहीं दिया है। रावण वध के उपरात मदोदरी 
के विलाए का चित्रण दोनो कावियों ने किया है. किन्तु मानवीय सबंदना वी हृष्टि 
से बाल्माकि वी मदोइरी का विलाप ही यथाय है मानम ही म दोदरी रावण वी 
पाती से ग्रधिक रामभक्त हो गई है । 


झे गद-राबण संवाद 

वाल्मीकि रामायण और मानस दोनो मे युद्ध भार भ होने से पूर्ण अगद रावण 
के दरवार भ भेजा जाता हैँ। रामायण मे वह रावण को भर तिम चतावनी देने जाता 
है जबबि मानस्त भे रावण को समभाने।" वाल्मीकि रामायण भ वह वही करता है 
जिप्तके लिग्रे रावण के पास भेजा जाता है * लेकित मानस मे वह रावण को सम 
भाने के स्प्राग पर रावण से वाग्युद्ध करता दिघलाई देता है। इप वागपुद्ध का भी 
एंक प्रयाजन मानसेकार की दृष्टि म रहा है भ्रोर वह है रावण-पक्ष में त्रास उत्पन्न 
फरना ! इस प्रसंग क॑ राम के ईश्वरत्व के मुहुमु है उल्लेस से वाब्य के मानवीय 
धरातल को क्षति हुई है भौर रावण के द्वारा बार वार प्रपने पराक्षम के बतान 
से उसको चारित्रिक सम्पन्नता का हास हुपा है। डीग मारने वाले प्ोर विकत्यन 
व्यक्ति के प्राचरण के रूप म॑ उसका व्यवहार प्रस्वाभाविक न हात हुए भी राम को 
गरिमा * झनुरूप प्रतिनायक के योग्य प्रतीत नहीं हाता । 





२-काज हमार ठासु हितु होई। रिप्र सन करेह्ठ बतकही सोई॥ --मानसप्र ६१६8 
२--वाल्मीकि रामायण ६78॥9६ 


ड्डी 


€५ ( बालशेकरामायर शोर रामचरितमानस सौयविधान का तुचनारमक प्रध्ययन 


पर यह प्रभाव पढ़े कि जिस हतुमात का वह बड़ा योद्धा समझता है उसकी हुलवा मे 
सुप्रांव के प्रय सभी सनिक कही अधिक पराक्ष्मी हैं। झत म॑ पदारोपण की क्रामात 
से सबको आतक्ित कर देता है। रावण भी भभिभृत हो जाता है--+ 


भप३ तेजहत थी सब गई । मध्य दिवस जिमि सप्ति सोहद ॥ 
सिधासन बढेड सिर नाई । मानहें सपति सक्चल गेंदाई 


इप प्रकार रावण और उसके सभासतों का प्रभिभूत करने के उपरात भ्रगद 
ते रावण को समझाने का पुन प्रयत्न क्रिया, कितु उस्ते श्रगते इक कांय में सफलता 
नहीं मिनी । तब वह चुपचाप राम के पास लौट गया । 

उधर रावण के घर मे उसे समभाने के प्रयल चल रहे थे | लका दहन के 
उपरात म दोदरी ने उसे बहुत समझाया कितु अपने पराक्रम के मत में उतने उसवी 
बाता पर ध्यान नही दिया। तदुपराव राम द्वारा सेतु दघन और समुद्रपार रिए 
जामे वा समाचार पावर उसने पुन रावण को समभाने की चैघ्टा कौ किच्तु प्रजरी 
थार उसके समझाने में टाश, का भय उतना व्यजित नहीं होता जितना राम का 
ईंबवरत्व । उसके समभाने मे प्रि की होनता के साथ साथ झत्रू, 4 उक्तय का 
बखान भ्रधिक है जो भवित वी दृष्टि से भले ही उचित ठहरे, एक पतित्रता पत्ती के 
प्रनुकूल प्रतीत नही होता * 

अखाड़े मे बठ हुए रावण के छत्र, मुकुट नाटक झाहि जब राम के बाण से 
हर लिए जाते हैं तब भी मदादरी रावण को झ्ाष्यात्मिद धरातल पर समरकाने का 
प्रयत्न करती है। व्हां उसकी प्ररणा तो मनोवचानिक ही है--वह भयभीत हो+र ही 
रात्रण को समभाती है, कि6ु उत्तकी उक्तियों मे भय वी अ्भियवित न होबर राम 
के ग्रवतारी हान का समथन हांता है जा मनावितान की अपरेसा भाध्यत्मिशता से 
अधिक स व घित है १ 

अर गल द्वारा र वण और उमके समासदा के श्रभिभूत किए जाने का समाचार 
सुनकर मं दादरी रावण का पुन सपम्ान का प्रयत्न करती है। इस बार उप्तकी 
उकितियों मे राम वे ईथवरत्व के सप्रयव के साथ ग्रपन भय की झमि पवित्र भी प्रचुराध 
मे दिखनायी देती है। 

चस्तुन मानस के इस प्रमगों मं वामौहि रामादथ वी अयेखा अ्र्यात्म 
रामायण तया हनुमानाटक का प्रभाव अधिक होने से ये प्रभथ मनावघानिक्ता की 
झअपलोा ग्राध्यात्मिता से भ्धि३क भोतप्रोत दिखलाई दते हैं । 


स्न्न्लमन-परअतन- 5 
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छाथा-विन्याप्त / ६६ 


मंदोदरी के श्रतिरिक्‍त प्रहस्त भी रावण को सममाने का प्रयत्त करता है; 
किन्तु उसके विचारों में आध्यात्मिकता का संसावेश न होकर कूटनीतिक मर्यादा 
(मूल्यो) का भ्रावान्य है । वह रावग से स्पष्ट शब्दों गे कहता है फ्ि हमे अपनी 
श्रोर से सीता राम को लौटा देनी चाहिए। इस पर भी यदि राम प्राक्रमण करेगे 
तो हम डटफर उनका सामना करंये । 


प्रथम बसोठ पठऊ सुनु नीती । सीता देइ करहु पुति प्रीती ॥ 
नारि पाइ फिरि जाहि जौ तो न बढाइम रारि। 


नांहि त सन्‍्मुख समर महि तात करिम्र हुछठि मारि ॥॥) 


रावण अपनी स्वेच्छाचारी प्रकृति के कारण प्रहस्त के इच शब्दों को सुतकर 
उल्टा कृपित हो जाता है। वह अपने अहंकार के कारण न दूसरों की सम्पत्ति का 
सम्मान करता है न शत्रु के पराक्रम को यथार्थ रूप में आँक पाता हे । 


कुम्भकर्ण को रावण के इस दुष्कर्म का पता देर से चलता है । उसे इसका 
पता चलने से पूर्प ही युद्ध आर भ हो चुका था । इसलिए बहु इस सबन्ध में रावण 
की आलोचना करता हुआ भी उसका साथ देता है । 


रावण अपने पराक्रम के मद में सभी की सम्मति की उपेक्षा करता हैं, फिर 
भी उसके मन पर धीरे घीरे राम का आतक छाता जाता है। सर्जप्रथम राम द्वारा 
सेतु बॉँधे जाने का समाचार पाकर वह बौखला उठता हे-- 


बॉध्यो बतनिधि नौरतिधि जलधि पिधु बारीस | 
सत्य त्ोयनिधि फ पति उदधि पयोधि सदीस [४ 


यहाँ समुद्र के लिए एकसाथ इतते पर्यायवराची शब्दों का प्रयोग राम के पर कप 
के समाचार को सुनने से उत्पन्न उसकी व्यग्रता को व्यक्त करता है। यह व्यग्रता 
आतंक का परिणाम है। अपने श्रहकार के कारण रावण अपनी इस दुबंलता को 
टाल जाता है। 


निज बविकलता बिचारि बहोरी । विहेंसि गयउ गृह फरि भय भोरी ॥३ 


तदुपरात भ्रमेक ऐसी छोटी-छोटी घटनाएँ घठती है जिनसे उसके मत पर 
राम का झातक वढता जाता है। श्रगद की बृद्धिमत्तापूर्ण बातो तथा पदारोपण की 
घठना से भी उस पर श्रातक छा जाता है । इस सम्बन्ध मे चन्द्रवली पाडेय ने ठीक ही 
लिखा है कि 'एक तो जब उसके काल से यह समाचार पड़ता है कि राम ने समुद्र 
२-मानस्र, लेंकाकाड, ८/४-९ 
२--वही, ४ 
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बाँध लिया है तर यह घतरादर विष्मय मे पड़ जाता है ग्रौर सोजवा है कि इतना 
बडा वार्य राम ये या ही कर दिया । परतु इससे भी गहरी घोट उसे तब लगती है 
जब बहू भ गद वा पछाएने के लिए भाष ही उठता है भौर भगद उसे बातों मऐद 
भरा टता है यि यह बल मे हो. यहीं बात मे भी उधम हार मात जाता है प्रौर 
एसा भेपता है वि भू गद पे से मात मुह दिलाने यार्प यहीं रह जाता ।7* हनुमान मे 
द्वारा सरादहन वी घटना से भी बढ़ भर तवित हुफ्रा था यहू बाय उमके द्वारा हनुमान 
के पराक्रम का स्परीक्ृति से सिद्ध होती है + रावण वे मत पर छागे प्रातर वा पता 
इस बाव से भी चलता है वि' यह युद्ध वी थि ता मे बमा-कर्मी रात रात भर मो नहे। 
पाता । युद्ध म राशसा वा सहार होने पर रावण विलाप करता हुप्रा हृष्दियाचर 
हाता है । जब तंत्र अधनाद जोविस रहता है, उस बडा सहारा रहता है, शितु 
मंपनाद बच वे उपरा त उत्तका साहम टूद सा जता है, फिर भी अपने अ्रहकार के 
ब१रण बह ग्रपना दुराग्रह नही छोसता । ससार की यश्वर्ता वी भाड़ लेजर बह पुत्र 
खाद को भुल जाता है भौर झपने वल भरास वह राज से जूकन के लिए तत्पर 
हो जाता है। 
इन तथ्यों वे भ्राधार पर यह तिष्वप विदालना श्रनुचित नहा होगा कि 
रावण अपन दुशप्रह + बायजूट चने हाने भ्रावव्ित और हतात्माह होने लगा था । 
बात्मीकि से रावण को दुटम पराक्रमी जिबत्रित गया विया है। इसलिये बहा उसके 
मानसिक दौय मे के दशन नहाों होते । 
राम का भ्रात शोरु और रावण का पुत्र शोक 
प्रात्मीकि रामायण गौर मानस दोनो मे क्रमश शक्ति लगने से लक्ष्मण के 
मरणासन्न हान झौर तदुपरा ते लक्ष्मण के ह।था मघताटे वध के प्रमगों को स्थान 
जिय। गया है। वाल्मीकि ने उतर दोनों प्रत्षपों मे थात का सशक्त चित्रण किया 
है जबकि मानसकार ने रास वे लोक को ही उस्तप श्रतान किया है और उसकी 
अभिमकति ग्रत्य त मतवरचानिक्त ठग से वी है, रावण के पुत्रपोढ की प्रवलवा 
और मनोउज्ञानितता की ह्रार ध्यान नही दिया है वाल्मीकि रामायण मे यह 
प्रमग भा कवि की गहने प्रतद ध्टि वा परिचायक है। 
राम के आतू चोज का कान करने हुए वापातरि ने शोक के ग्रावय में 
युद्ध, विजय और प्रेससी की आर टाम की विरिवित दिखलाई है. जश्मण के जिये 
सादर टाब्॥ का प्रयाग करयाया है जो टाकावेव मे मानमिक ये तबुलत का 
परिषर म है. हि तु राम पी आस्या वहा डग्मगाती हुई दवाई नहां टी जवादि 


१--चन्द्रदल्ली पाडैय तुलसोद्यस , पृ० १8३ 
२-निज मृजबन मैं बयह बढावा | देहज़ उतर जो रिपु चट्र आदा- मानस, ६/8०/३ 
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मानस की एक चीपाई इस सम्बंध में अत्यंत व्यजक बनकर राम के शोक की 
सघनता को व्यक्त कर रही है--- 


जो जनितेड बन बधु बिछोहू | पिता वचन नहिं मनतेज श्रोहू ॥' 
इसी व्याकुलता के कारण वे कुछ ऐसी बातें भी कह जाते हैं जो तथ्यात्मक 
दृष्टि से श्रस गत प्रतीत होती हैं। वे लक्ष्मण को अपना सहदोर जाता तथा अपनी 


म॒ता का इकलौता पुत्र कह जाते है, जर्वाक लक्ष्मण न तो राम के सहोदर थे और 


ने अपनी माता के इकलौते बेटे, परन्तु भावावेग में इस प्रकार की अ्रस गत बाते मुख 
से निकल जाना वहत कुछ स्वाभाविक है ।* 


इसी ब्याकुलता के परिणामस्वरूप वे अपनी पत्ती के प्रति विरक्ति भी व्यक्त 


कर जाते है जबकि यह कोई नही कह सकता कि राम किसी भी प्रकार अपनी 
पत्नी की उपेक्षा कर सकते थे--- 


जेहठ श्रवध कौन मुहु लाई। नारि हेतु प्रिय भाइ गंवाई ॥॥ 
वर श्रपञस सहतेउ जग माही | नारि हानि विप्तेष दति नाहीं ।रे 


वाल्मीकि रामायण तथा रामचरितमानस दोनों में ही यह प्रसंग अत्यन्त 
स्वाभाविक्र तथा मानवीय भूमि पर अ्वतरित है, फिर भी मानस्र में शोकावेग की 
व्यजना कुछ श्रधिक उत्कृष्ट है । 

रावण के पुत्र-श्ोक के प्रति मानसकार ने न्याय नहीं किया है, जबकि 
वाल्मीकि ने रावण के पुत्र-शोक को भी उतना ही मान दिया है जितना राम के 
अआतु-शोक को । आतु-भोक के कारण यदि राम युद्ध, विजय और प्रेयती से विरक्त 
हो जाते है तो रावण भी इन्द्रजित के वध का समाचार पाकर इतना क्ष्‌ ठ्त्र हो जाता 
है कि वह सीता को मारने दौड पडता है जिसके लिए उतने अपना सब-कुछ दाँव 
पर लगा दिया था; वडी- कठिव'ई से वह सीता-वव से विरत किया जाता है ।* 
मानस में केवल एक पक्ति में रावण के पुत्र-झोक का उल्लेख किया गया है जो प्रसंग 


की गम्भीरता को देखते हुए पर्याप्त नही माना जा सकता । इस प्रसंग में रावण की 
मनोदशा को कोई स्पष्ट खित्र मानस मे नही मिलता । 


१-मानस, ६/६/३ 


२८द्रप्टव्य -नारमन एल० मुन, साइकॉलाजी पृ० १०९ 
३--मभानत्त, ६/६०/६ 


४-वदाल्मीकि रामायण, ६/९२/३६-३७ 
४-वहो, ६९२/६४ ६७ 


६--सुत्त वध चुना दत्तानन जबहीों । मुरुछित मठ परउ महि तवहीं ॥ --मानस ६॥७६३ 


१०२ / बाल्मोरिरमायण और रामघरित्मानत सोदपध्रिधात का तुलनात्मक अध्ययत 


रावशवघ और म दोदरी फा चिलाप 

रावण वध के उपरात सहोदरी वे जिलाप के प्रमण मे वात्योकि को 
मानवीय हप्टि को भ्रभिव्यक्ति हुई है जबके मानमक्ार के भक्तिपरक झाग्रह मे इस 
प्रसंग वी मानवीय सवेदना की घोर उपेक्षा की है। वाल्मोकि रामायण मे मटादरी पति 
के पराक्रम प्रोर साथ ही उप्की भ्रत्याचारों को दात करती हुई भपने विगत वैभव की 
तुलना मे बनमान दुदणा की चेतना से व्यादुल हपी हुई दिखलाई दती है ॥१ उसरा 
हृदय विदीर्ण होता सा प्रतीत होता है जबरि मानस की मदोदरी उम समय राम- 
भक्ति के उपदेश को भवपर पाकर रावण की दुल्शा को सामने रतकर राम विराधियों 
को चेतावनी दने लगती है 3२ ऐसी उवित्याँ बाल्माकि में भी है, किन्तु उनके साथ 
शोकावेग निरतर दवा हुआ है +* 
पविभपरण का शोव 

उसर विपरीत मानसर्ार ने विभीषण को रावण-यध सर वल्पुत्र दु थी हाते 
दिजनाया है परश्शक बात्मोक्ति मे राज्याबाक्षी भोर स्वार्यी विभाषण के भ्रोषायारिव 
शोर का ही वर्णन किया है । रारण वध के उपरात वह यह कहता है कि उमरी 
यात न मानते वा यह दुष्परिणाम नित्रला।र इसस यह प्रकद होता है कि 
विभीषण के मन मे भाई की मृत्यु और भ्रातिम टिनो मे उसके साथ प्रपती भववप 
का दु पु ने हातर ध्पनी बात मनवाय का झाग्रह भविक था । मानपय।र | विभीवण 
की किसी भी हक व्यूजर उवित का भपने वाब्य मे स्थान ने देकर कंदत इतना 
सिखा है 

यघु दसा बिलाएि दुत दोहा । हम प्रमु झ्रगुशहि भापधु दी हा ॥ 

सप्िमन तेहि बहुचितयि तमुराषा | बहुरि विभीषन प्रभु पहि झायों ॥१ 
इसस यही प्रश्ट हावा है वि रादण वध से मानता ५ विभीषण वा बास्तर मे दु रा 
हुमा पा । 
अग्नि परीक्षा 

रावण प-4 के उपयात बात्मीबि वे राप एब्राएस सवा यो स्वीरर ने कर 
उनकी प्रविधता के ग्रदि जो साईह व्यक्त करत हैं बढ सपा स्वाभावित् *ै>वीीप 


न्‍ 


पृल्धा मऊ रामायनत युदशांद रुग ११९ 
राम विष्ण अप हल शुस्हार | रध न कोउ कुल रोवनिधरा मे 


अब शह प्र घुज जबदक से ) राप डिप्रुप यह अनुवित नहीं 7 मानस ६/१०३/४ ६ 
३०वेजमी कि राम'य ६/११११६ २९ 
पएनमानत, ६53२ ३ 
भर झशामाए०, ६ ३०३ ४ ६ 
६--मानत ६०छू ३ 


कथा-विन्यास / १०३ 


कर राम की लोकभीरुवा" के परिप्रेत्य मे उतका यह अआ्राचरण सर्वेथा अपरिहार्य है। 
इस अवसर पर सीता के प्रति उतका कठोर व्यवहार और यहाँ तक कह देना कि 
इतने समय तक राबण के घर रहने से वे उनके योग्य नही रह गई और अ्रव शत्रुघ्न, 
सुप्रीव अथवा विभीषण में से जिसे चाहे स्वीकार करले*-राम के व्यवहार को 
मानवीय घरातछ पर बनाये रखता है । वास्तविकता को छिपाकर राम का सीता से 
यह कहता कि उन्होने रावण का वध सीता को पुनः पाने के लिये न करके अपनी 
प्रतिष्ठा की रक्षा के लिये किया थाई ---राम के शराचरण को मानव-सुलभ चना देता 
है। एक मानव की सीमाएं वाल्मीकि के राम की सीमाएँ हैं और इप्तीलिए इस 
प्रसग में साध्वी पत्नी के प्रति राम के मुख से सन्देह व्यक्त करवाकर वाल्मीकि ने 


उन सीम आओ का निर्वाह किया है। 


राम का सन्देहु जितना कठोर है सीता का उत्तर भी उतना ही वेदनाभय है। 
वे दुखी होकर राम के इस श्रोल्ले व्यवह्र की भर्त्सता भी करती है ।४ इस प्रकार 
पत्नी की प्रतिक्रिया की भी वाल्मीकि ने स्वाभाविक रूप में अकित किया है 


सीता के शुद्ध प्रमाणित होने पर राम अग्नि परीक्षा के पिछे छिपे हुए श्रपने 
प्रयोजन को स्पष्ट करते हुए जो कुछ कहते है उससे इस प्रसम में राम के प्राचरण 
की मानवीय पीठिका स्पष्ट हो जाती है । वे कहते हें कि लोगो को सीता की शुद्धता 
का विद्वास दिलाने के लिए उन्होंने यह चाटक किया था ।* अपनी पत्नी के विषय में 
लोक-प्रवाद की चिता और उसके निराकरण का प्रयत्त मानव-स्वभाव के अनुकूल है । 

मानसकार ने इस अत्यन्त मानवीय प्रसंग को अतिमाववीय रग देकर उसकी 
मानवीय स्वाभाविकता और विश्वसनीयता को आधात पहुंचाया है। मानस मे राम 
श्रग्नि-परीक्षा के व्याज से छाया सीता को लौटाकर वास्तविक सीता को प्राप्त करते 
के लिए ही 'दुर्वाद' कहते है। 'दुर्वाद' का कोई व्यौरा भी मानसकार ने नही दिया 
है भौर इस प्रकार उसने अपने पाठकी को एक श्रत्यन्त मानवीय प्रस॒ग की यथार्थता 
से वचित कर दिया है । 
श्रयोध्या-प्रत्यावर्तन 


वनवास की अ्रवधि समाप्त कर अयोध्या लौटने के प्रस|ण मे भी मानसकार ते 
उस सहज सानवीय यवार्ण को रक्षा नही की है जो वाल्मीकि के काव्य का प्राण है । 





१-द्रप्टव्य--च रित्र-चित्रण 
२--वाल्मीकि रामायण, ६/११४/ए२३ 
३- वही, ६॥११३११५४-१६ 

४8-वही, ६६९१६१९४ 

५१-वही, दाश्१८छा१ 3 


१०४ [ ब्रएमीकिरामायण झौर रामचरितमानस सौदयविधात का तुचपतत्म> प्रध्यवन 


प्रयोध्या से लौटने हुए वाल्मीकि के रास विगेष प्रयोजन से हनुमान को पहले ही भरत 
के पास भेजबर उतके मनोभावों के सम्ब'घ मे सूचना मेंगदाने वा प्रथत्त बरसे है-- 

शतच् छत्या यमाकार भजते भगस्तत ! 

सच ते वेल्तिव्प ह्पथात सब पच्चापि मा प्रति ॥) 

जेय सर्वे चवृत्तातार भरतस्पेद्धितानि च। 

तस्वेन मुयवदर्शेन हृत्दया ध्याभाविततेनत | 

संवशामश्मद्ध. हि. हस्व्यध्वरपसकुतम । 

विनपतामहु राज्य दष्य नाधतेयेमन ॥7 


राम हे उपपु क्त शा्टों मे यदि भरत के प्रति प्रविश्वाप्तरे नहीं है तो कम से कप 
सामा ये माउव प्रकृति वे प्रति ययार्थमुनत्र' दृष्टिकोण भ्रवद्य है । 
मानयकार ने राम द्वारा भरत के पास हतुमान के भ्रग्रिप्त प्रेषण के साथ इस 
प्रकार का कूद भ्रमण न रखकर केवल बुशल ममाचार के ग्राटन प्रदात का प्रयोजन 
रखा है ओर मनप्ष म॑ हनुमात शाम वे विरद सागर भे डूबत हुए भरत के लिये जहाज 
का कांप करते दियलाय गये हैं-- 
रास विरह राग्गर मह भरत मगन मन होत । 
बड्िभ्र रुप घरि पवन सुत ध्ाइ गए जनु पोत ।॥३ 
भरत के प्रति प्रविश्वासमूचक शदों को झपन बाय मे स्थान सन के साथ ही 
मानसकार ने कर यी की रलाएि का घाने के लिए उसके प्रति राध का विशप अनुप्रह 
चित्रित किया है जो मानस के राम की कामल भ्रवृति को से पति मे है। 
दो चुत सु दर सीता जाए 
जाम के राज्याभिपक के बाद भी वाल्मीकि रुमायण को बथा झाय्रे चसती 
है भौर वह कथा भी बसे ही मानवीय धरातल पर भप्रधिध्ठित हैं जी कि शाम के 
राज्याभिपेक की क्या ) लाकभीर राम* का सांता के सम्बन्ध मे तोक प्रत्राद न सह 
पाना और लश्मण के विराय के बावजूड गमयती सीना को निष्कासित बरना 
ब्मीकि के राम वी मानव प्रकृति के भनुकूल है । रामायण मे वारमीकि के झ्राश्मम से 
सीता क॑ पुत्र प्रघव्त भौर पुत्रा के बडे हाते पर राम के अश्वमंव यत मे उनके द्वारा 
वाल्माकि रचित रामचरित के गान की क्‍या श्राई है। 





श>वामीकि रामायग द्वाश्यक्षाए४ ६ 

२०५४ 5 5/.00093$ 53$5छ॥ सट्टॉ४5 94 (8 विवाद, 99 764 7 
३-मानत्त ७।१(क)] 

४-वही, ७ ६।(७) ७... (स2 ७/९;१ 

ध्ु--द्रप्टश्य--चरित्र चित्रण 


१०६ / दाहमीकिरामायए भौर रामघरितपानप्त सौ'दर्यदिधान का हुलवात्मक प्रध्यपत 


बरते हुए सब की वामनाम्ो के विरोध मे खिवधनुष की कठोरता को रखकर मानम 
कार ने भपुष मानसिक तनाव की सृष्टि को है-- 

शम्कर सत्तउ भर भअग्मानू । म३ महोएहु कर भमिमान्‌ 

भुगुरति केरि गरय गवप्ाई। सुर मुनियर हु कैरि कदराई॥ 

सिय कर सोच जनक पद्धितावा । रानि'हकर दादत छुछ दावा ॥ 

सभुदाप बड़ घाहितु पाई) चढ़े जाई स्व संग बनाई) 

रास बहुबल सिंधु ध्पारू। चहुत याद नह कोड कडहारू ॥* 

धनुभग के शवसर पर मानसिक तनाव वी सघनता का प्रमुण कारण यह है 
कि यहा निणय वा क्षण एकदस सानिकट है प्रौर उस निणय के साथ सीता राम का 
पारस्परिक झराक्पण ही सहों, राजा जनक को प्रतिष्ठा, उनको पत्नी का बात्स्य 
और नंगरवासियों की राम के प्रति श्र त्मीयता की भावना भी जुटी हुईं है ( परशुराम 
का देव यथपिं तव तर कया में प्रविष्ठ नहीं हुआ है, कितु कवि के मत पर उस़ी 
छाया पहल से ही मंडराती रही है सौर इसलिये मावसकार ने मानसिक तनाव 
के विभिन्न पक्षो में इध पक्ष बा समाहार भी कर दिया है। राम द्वारा शिव धनुष 
भग कर दिया जाने पर कवि ने विभिन्न पक्षाय मानत्िक तनाव वा शमन उसे झूपरा 
के मिवहण द्वारा किया है जिस रूपरू के माध्यम से उप्तने विभिन्न पक्षीय मानसिक 
तनाव की सृष्टि की भार सकेत किम बा- 

सकर चापु चहायु साथह रघुतर वाहुण्लु । 
बू” सो घकल सम्राज़ चढ़ा जो प्रयप्रहि माहुकस ॥7 

घनुष टदने पर ऐसा लाया है. वि सीताराम-परिणय वे मांग की बाधा भव 
समाप्त हा ही गई कि तमी पढे खीमे हुए राजाप्रों द्वारा बल प्रयोग का विचार 
ब्यक्त करधाकर श्लौर उसके तुरात बाद परशुराम का प्ागयत दिवलाइर बंदि नं 
एकबार पुन कामतापूर्ति क॑ मध्य भ्रवराव लाकर शपित हाते हुए मानसिक तनाव को 
ऊपर उठा दिया है । 

इस हृष्टि से मातम रा यह प्रस्तग वाल्मीकि शराषायण की तुनना में कही 
उत्हृष्ट हैं । वाल्मीकि रामायण मे प छुराम मट से पूव सीता राम पत्णिय हो छुका 
होता है मौर बर्दं परणुराम से मेंट भ्रयोध्या के सागर म॑ हवाती है जहाँ उनके द्वारा 
उत्पत ही गई बाबा से जनकन्पढ़ के प्रभावित द्वात का प्रश्व नहां उठता। उनके 
अबरोध का प्रभाव बहुत सीमत रहता है । इसके साथ द्वी वाल्मीकि रामायण मे 
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परशुराम उतने बौखलाये हुए दिखलाई नहीं देते जितने मानस में । वहाँ वे खब्ती अधिक 
प्रतीत होते है । इसलिए भी वाल्मीकि रामायण में परशुराम के साथ भेंट होने पर 
बैसे मानसिक तनाव की सृष्टि नहीं होती जैसा कि मानस में परशुराम के सिथिला- 
गमन के भ्रवसर पर दिखलाई देता है । 


राम के निर्वासन के प्रसंग मे मानसिक तनाव की सृप्टि दोनों कवियों ने की 
है, किन्तु इस प्रसंय में वाल्मीकि को श्रपेक्षाइतर श्रधिक सफलता मिली है क्‍योंकि वहाँ 
राम के यौवराज्य के लिए दशरथ, कौसल्या श्नौर लक्ष्मण अधिक लालायित हैं--यहाँ 
तक कि मिर्वापन का आदेश राम को भी अप्रिय लगता है, लेकिन वे धर्म-वंधन के 
कारण उसके पालन के लिये कटिवद्ध हैं। इस प्रकार मनोकामना और परिध्यथिति का 
विरोध वाल्मीकि के इस प्रसग में बहुत घना है जबकि मानस में राम निर्वासन- 
आदेश के पानम के लिये समुत्युक हैं भ्ौर लक्ष्मण कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नही करते हैं । 
कौसल्या को पहले श्राधात लगता है, किन्तु वे तुरन्त सम्हल जाती हैं। दरथ की 
व्याकुलता अवश्य ही मानसिक तनाव को सघन बना देने में महत्त्वपूर्ण योग देती है । 
राम के निर्व्तन के उपरांत भरत के अग्ध्या-प्रत्यावर्तंव के साथ दोनों 
कांव्यो मे मानसिक्र तनाव नये रूप मे व्यक्त होता हैं। राम का निर्वासन भरत की 
सुरुचि और अतुनिष्ठा के सर्वथा विपरीत था ।' इसलिये इस जानकारी से कि उनके 
निमित्त से राम निर्वासित हुए और उसी कारण से पिता का स्वर्गवास हुआ उनको 
बढा आधात लगता है और वे चित्रकूट पहुचने तक उस आघात से तडपते रहते हैं 
दोनो काव्यो मे भरत की अ्रातृभक्ति श्लौर अपयश-चिन्ता के परिणामस्वरूप मानसिक 
तनाव ने भरत के व्यक्तित्व को बुरी तरह मथ दिया है ; वाल्मीकि रामायण में राम 
श्रौर भरत को श्राग्रहारुढ दिखलाकर तनाव की सृष्टि तो की गई है, किन्तु मानस-जैसा 
मानसिक तनाव बहां दिखलाई नहीं देता । मानस में राम और भरत के घर्म-सकट से 
इस प्रसय के मानसिक तनाव में बढ़ा निखार थ्रा गया है। 
स्वर्ण मृग-प्रसग में सीता के कठोर गब्दों से विवश होकर राम की खोज के 
लिये लक्ष्मण के जाने के श्रवस्तर पर वाल्मीकि ने हल्के से मानसिक तनाव की सृष्टि 
की है, किन्तु मानस के कवि ने 'मरम वचन जब सीता बोला । हरि प्रेरित लछमन 
मन डोला ।' में सारे प्रसंग को समेटकर और ईश्वरेच्छा से लक्ष्मण को परिचालित 
दिप्लाकर मानसिक तनाव की उपेक्षा की है । 
सीता-हरण के उपरात राम के हृदयविदारक विलाप और क्षोभवण उन्हें 
विश्व-विनाश पर उतार होते दिसलाकर वाल्मीकि से मानसिक तवाव को कथा से 
श्रत:प्रवाहित रखा है। मानसकार ने भी इस स्थल पर राम के विक्षोभ के सजीव 
चनण के माध्यम से सानसिक्र तनाव की अभिव्यक्ति की है, किन्तु उसके तुरन्त बाद 
राम के मुस से नारी-मोह की निन्‍दा करवाकर उसने सारे तदाव को धी दिया है । 


१०५८ | वाह्मोक्रिपापंण घोर रामचरितमादस सो दवदिषान का तुलनात्मक अध्ययत 


वालिवरध के प्रवसर पर वाल्मीकि ने राम को अपने मूल्यों घमन्के विरुद्ध 
प्राचरण बरते के लिये विवश दिखलावर वाली वी चुनोती के उत्तर में उनकी 
सिटपिटाहद के माध्यम से मावधिश्ट तनाव की हल्की सी भाँकी प्रस्तुत की है 
पौर उसी प्रस्त॒ ग से दृष्त बालो को वात्सत्यवश्ञ [प्रेगट वी चिता के कारण) पिधलते 
दिप़ल)बर मानस्तिक तनाव की सूक्ष्म व्यजना की है। मानमकार ने रा के प्राचरण 
को "्यायोचित दिखलाबर और वाली के व्यवहार परिवतन के सुर में भवितर को 
रखकर मानसिद' तनाव यो स्थान नहीं दिया है। इेतघ्नता की चेदना से राम की 
ब्यथा के चिंत्रण में दोनों बविया से मान्तिर तनाव व्यक्त किया है कितु बातमाकि 
ने उस्ते विशद रूप मे अब्रित कर प्रम ग की अधिक प्रभावशाली बना दिया है । 


सीता के राम के चित्रण में दोनों कवियां ने मानसिक तनाव की सफल 
सृष्टि वी हैं, कि तु मामसकार कुछ भ्रधिक सफ्ल रहा है। उसने सीता पर रावण के 
सत्पाचार की मात्रा प्रप्रिक दिखलाई है भ्ौर इसलिए सीता की ध्याकुलता भी भषिक 
है । इसके साथ ही हनुमान के लक दहन का आतवा भी राक्षस पल पर प्रधिक 
दिखल।या है । रही सही बसर झ गट के दूतत्व न पूरी कर दी है श्रौर उसका परिणाम 
यह हुआ है कि भ्रवल दुराप्रह के बावजूद रादण को उड्ोने निरन्तर हतोत्माह होते 
टिखिलाया है, क्ितु मेघता। वघ से बिचलित होकर सीता का मार डालने की कल्पना 
के द्वारा वाल्मीकि ने रावण के मानक तगाव की जैसी सृष्टि की है, वस्ती घुलसी 
दासजी नहीं कर पाये हैं । 

इसी प्रकार माया रचित राम झोर सीता के वध से क्रमश सीता स्‍ौर राम 
की व्यया के चित्रण म॑ भी वाल्मीकि ले मानप्तिक तनाव की अच्छी सृष्टि की है । 
दूसरी शोर प्रत्तिन)यको को मृत्यु पर उनकी पत्तियों -तारा भ्ौर गदोदरी व विलाप 
मे भी मानसिक तनाव की संपक्त अभिव्यविव हुई है । मानसकार ने माया-रचित 
सीता शोर राम व॑ बंध को प्रपने काव्य में स्थाद नहीं दिया है श्र तारा भौर 
भदोदरी पक बिलाए में भविनजनित पूर्वाग्रह के क|रण मानसकार मानसिक तनाव वी 
सृतच्दि नहां बर पाया है । लक्ष्मण मुच्छा के श्रम ग मे दोनों काया मं मानसिक तनाव 
की झमिव्यवित की गई है, कि तु मश्दसकार ने राम को अपने मूल्यों से विचलित होत 
दिपलाकर चोवावेग को प्रदलता से मानसिक तनाव वो ”टावित अधिक दिसलाई है । 

वाहमीकि ने अखि परीका के प्रसंग मे सीता के मानसिक तनाव को थोड़ी 
सी भलक टिसता है जो अ्रल्पकालिक होते हुए भी प्रभावराली है । मानसकार न 
इसे प्रस ये मे लख्यण की असहमति के रूय मे मानसिक तन व की ओर समेत भर 
क़िया है । 

रामायण में सीता परित्याय वा अ्रस ये सानस्ित्र तवाव वी ?प्टि से बहुत 
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महत्त्वपूर्ण है। भवभूति ने उप्का पूरा-पूरा उपयोग किया है, किस्तु मानसकार ने 
झपने आराध्य देव के जीवन के इस अध्याय को नहीं खोला है भौर उत्तररामचरित- 
सम्बन्धी प्रस|गो की श्रोर दो-एक बिखरे-विखरे-से सकेत'कर संतोष कर लिया है। 
ऐसे स'केतो मे मानसिक तनाव का प्रदन ही नहीं उठता । 


(| 


उदात्त प्रसंग 


वाल्मीकि की दृष्टि यथार्थपरक होने के कारण उनके काव्य में श्रतिरंजना 
प्रौर नैतिक उत्क्षे के लिए सीमित प्रवकाश रहा है जबकि मानसकार ने अपने 
काव्य मे कथा को अ्रधिकाधिक नतिक उत्कर्प की ओर ले जाने का प्रयत्न किया है । 
मानसकार के इसी प्रयत्न के कारण मानसकथा में शक्ति, शील और सौन्दर्य) 
की श्रपूर्व करॉँकी देखने को मिलती है । यद्यपि मानसकार की हृष्ठि एकागी और श्रति- 
रजनापूर्ण रही है*, फिर भी भ्रतिरजना के बल पर कवि ने कथा को उदात्त रूप प्रदान 
किया है। एक सीमा तक अतिरजना उदात्त की साधक होती है ।३ इसके साथ ही 
मानस के अनेक प्रसगरो मे जो अथाह भावात्मक गहराई मिलती है, वह अपने 
ग्रसीमत्ा बोध के कारण उस प्रसंग को उदात्त की श्रेणी मे पहुंचा देती है। वाल्मीकि 
रामायण में ऐसे प्रसंग सीमित है, लेकिन उनका सर्वंथा श्रभाव नही है। 


यदि ऐसे प्रसग्रो की खोज की जाय जो दोनो काव्यों भे उदात्त रूप में व्यक्त 
हुए हैं तो दो प्रसगो मे दोनों कवियो की उदात कल्पना की अभिव्यवित देखी जा 
सकती है | भरत की व्यथा श्रौर रावण के विरुद्ध राम का संघषं ये दो प्रसगर दोनो 
काव्यो मे उदात्त रूप मे व्यक्त हुए है । भरत की व्यथा मे निहित भावावेग की प्रवलताएं 
ओऔ्और नैतिक उत्कपं* तने उसे उदात्त रूप प्रदान किया है तो रावण के विरुद्ध राम के 
सघफं मे शक्ति की भ्रसीमता ने । मानस के राम-रावण-स घर्ष मे रावण की शक्ति 
की कल्पना की व्यंजना के कारण उसके विरुद्ध लडने वाले राम की शक्ति की श्रभि- 
व्यजना वाल्मीकि रामायण की तुलना मे हल्की पडती है, फिर भी उस सीमा तक 
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नही कि उसबी उदात्ता लुप्त हो गई हो | धमरथ के रूरक ने राम के मतिक पल 
वो सबल बनाकर प्रचुरोश म क्षक्रिपूत्ति कर दी है ।भरत वो व्यथा की घुदान्त 
प्रसिव्यक्ति ने दोनों काव्यो में उदात्त वे समावेश मे योग दिया है," किन्तु मानसकार 
ने बक्तिष्ठ द्वारा भरत के मनाभाव! वी परीक्षा का प्रवल्व दिखलाहर इत प्रक्ष॑ग को 
झौर भी उदात्त बना दिया है । उदात्त वे लक्षण निर्देच के भतगत जो यह वहा गया 
है कि अत्यभीकरण के उपरात उदस, छुरु आर मनव हुदथ पर अपनो 
प्रश्नीयत्ता का रोब गाँठता है भौर दुसरी ओर मानव बिच को उसकी सकाची 
सप्रीमता बा बोध दता है. १, बहू उक्त प्रसंग मे मूर्तिमान हाकर स॑ मने भाता है। 
एक भोर 'भरत महामहिम्रा जल रासी है तो दूसरी झौर क्नार पर खडी हुईं 
अबला के समान भुनि मति हैं । 

भरत मदर महिमा! जत री | घुनि सति तौर ठाढ़ि श्रवलाती ॥ 

गा चह पार जतनु हियें हुरा। पावति साथ नेयोहित बेरा। 

और करिहि को भरत बड़ाई । सरसों सोप कि लियू समाई ॥४उ 


मानसवार से बाहमोनि रामायण ने इस प्रसंग में राम परी हटता की कढोर अभि 
व्यक्ति के बपरीत्ष्य में राम के आचरण को स्नहृपूण कामलता का चरमता पर पहु चा 
कर समस्त प्रसंग को ऐसा उदास सूप दिया है जिमस भ्रिभूत होकर सुध्म द्वष्दा 
समीक्षक ने इस अत ये को झाष्शा मकर पटना वी सता द डाली है ।* 

वाहमोकि रामायण मे मरत के चित्रकूट पहु चते पर राम द्वारा उनके प्रति 
अगर थे विश्वास वो श्रमिव्यक्ति भी उदात्त का एवं भ्रच्ठा उदाहरण है जबकि 
झावस मे झआकारवाणी हमने तद राम के मोत रहने से उचत खड्डित हुप्ना है। 
इसी प्रकार सरदूपण वय में वाल्मीकि 4 राध का पराक्रम उटात है जबधि मानप्त 
से वह सिलवाड सा प्रतोत होता है। अतिर जता को अतिकिता से उदाच की क्षति 


हाती है ॥* 
दूसरी प्रार मप्नम में कुछ ऐसे प्रप्त गो या उठात्त बना टिया गया है जो 
१-द्रष्टव्य -डॉ० कुमार विमच, सौ-दयशापघ्प्र के तत्व पृ० ९५९ 
२-द्वष्टव्य--डॉ० कुमार विमल, सौन्दर्मशास्त्र के तत्व पृ० ३९ 
३--मानस २/२५६१ रे 
8 -द्र ट3्य--प० रामच”द्ध शुक्ल गोस्वामी दुतसीदाप्त पृ १६० 
$॥ >निर्दद सौमा के परे चले जाने से अतिचयक्ति अभकार नष्ट हो जाता है और यदि 
ऐसी उक्तियों को वहुत् झोंचा हाय तो उनका तनाव कम हो जाता है और कभो 


कभी सो धर्वथ दिपरीत प्रमाव हो पड़ने लग्क्त है ॥ 
>लॉजाइनम काव्य में उदाच तत्व, स० डॉ० नयैन्द्र पृ० १०२ ३ 





2. 


क्या-विभ्यास | १११ 


वाल्मीकि में उदात्व नहीं हैं । घनुप-भंग के अवसर पर निराश्षा के वातावरण मे 
लक्ष्मण की उीप्ति और सबकी व्याकुलता के मध्य राम की श्राइवस्तता की पमि- 
व्यक्ति तथा राम के पराक्रम के उत्तरोत्तर प्रकप से यह प्रसंग उदात्त बन गया है । 
इसी प्रकार निर्वासन-आेश के प्रति राम की उत्साहपूर्ण अतिक्रिया से निर्वासन-प्रम्ंग 
मे उद'त्तता का समावेश हुआ है । 


वाल्मीकि रामायण के कुछ अ्रनुदात्त प्रसगो को मानसकार ने उदात्त ववाया 
है। निर्वासन प्रसंग मे वाल्मीकि की कौसल्या की प्रतिक्रिया में सकूचित मनोवृत्ति 
की प्रभिव्यक्ति हुई है। राजा दशरथ के प्रति उनके उपालम्भ श्रौर भरत के प्रति 
प्रारम्मिक सदेहपूर्ण व्यवहार अ्रनुदात्त प्रतीत होता है, किन्तु मानसकार ने उनकी 
प्रतित्रिया को उलंटकर उनके आश्राचरण को उदात्त बना दिया है। इसी प्रकार 
वाल्मीकि ने वाली द्वारा राम की घमंपरायणता को दी गई चुनौती का राम से कोई 
समुद्दित उत्तर न दिलवाकर उक्त प्रसग को अनुदात्त रूप में अंकित किया है । 


मानसकार ने उस चित्र भे पर्याप्त सशोधन कर उसे अनुदात्त नही रहने दिया है, भरे 
ही वह उसे उदात्त न बना पाया हो | 


प्रसंग-स ग्रथत-कीशल झौर अव्विति-संयोजन 


वाल्मीकि रामायण शौर रामचरितमानस में कथा की मानसिक पीठिका का 
शभ्रतर स्पष्ट हो जाने के उपरान्त दोनो कवियों के प्रधग-मंग्रथन-कोशल और विभिन्न 
प्रसंगो मे परस्पर श्रन्विति-स योजन का विचार आवश्यक है क्योकि कथा-सौन्दर्य 
स रचना-कौशल पर भी बहुत निर्भर करता है । कथा का रूप-पक्ष अ्रधिकाशतः 
सरचना-निर्भर ही होता है और काव्य में कथा-सरचना के जो दो स्तर--प्रसंग- 
स रचना और प्रवध-संरचनता होते है--उनमे सर्म प्रथम-प्रसय-संरचना का विचार होना 


चाहिये क्योकि प्रसग-स रचना छोटी इकाई है और ऐसी छोटी इकाइयो से ही प्रबंध 
के कलेबर का गठन होता है । 


एक ही परम्परा के दो कावथ्यो की कथा के तुलनात्मक श्रतुशीलन में जब्र 
कथा-पीठिका मे अतर दिखलाई देता हो श्रौर जब कवि ने स्पष्ट शब्दों मे इस बात 
फी घोषणा की हो कि वह पूर्ण परम्परा से भलीभाँति परिचित है और जब वह 
'इस ओर से सचेत भी हो कि उसकी कथा परम्परागत कथा से भिन्न है तो यह विश्वास 
करने के लिये पर्याप्त कारण मिल जाता है कि कवि ने जानवुक कर कथा मे 
परिवर्तेन किया है और तब यह देखना आवश्यक हो जाता है उन परिव्तेनों को 
विश्वसनीय बनाने के लिये उसने किस कौशल से काम लिया है । 


११२ / पाह्मोहिशामायश प्रोरशामवरितमादस सौज्यविधाव का तुलनात्मक प्रष्य 


वाल्मीकि वी दृष्टि सं ग्रधते पौशल पर उतनी नहीं रही है शितती कय 
बिस्तारी प्र । इसलिय वाल्मीकि ते शाब्प्र में सृश्म तिराचणश तो विश्मयजवक । 
किंतु बयान रचना उतनी कलात्मक नहीं है। इसक विपरीत सानसकार कथा सरव 
के अति बहुत जागरूब' रहा है भोर विस्तार एवं सक्तेषण दावों वा सतुचन बन। 
रखने का प्रयत्न भी उसने बिया है ।" इसके साथ ही वह कयागत परिवतनों 4 
और से भी जागहूर रहा है।* इत्तलिए मानश मं--विशेषक्तर मानस क॑ पुवाद्ध म- 
बथा सरचना बहुत ही कौश्चलपूण दिखवाई देती है और एशवा अद्ीन हांता है 
म।नसव7१र ने बहुत सम्हृत सम्टूल वर परिवतनों को बचा मे स्थान दिया है भ्रौ 
परिवर्तन के लिए सजगतापूवव बड़ी तथारी की है! 
पुर्धष ठिकरा! सृषिद 

वाल्मीकि की क्या निरीक्षणपरक है इसलिए उसमे किसी विशेष दिया ४ 
कथा की) मोड़ने की सचतन चेष्टा दिखलायी नहीं दता जबकि मानस में -विशेष कर 
बालकाड़ झौर प्रयोध्याकांड की कया म--कथा प्रस गो मे परिवतन के लिए कवि की 
तयारी बहुत अधिक रही है ! प्रस गोत्यान स काफी पहले से वह ऐसी मुमिक्रा बॉघत 
है जिसके परिणामस्वरूप परवर्ती प्रसंग मे परिवतन अपर्हाय हो जाता है भौर बह 
परिवतन पूर्नपीटिवृ। की सगति में भृत्य'त रक्रभाविक रूप से कया वी तकक्‍स यत्त 
परिणति का रूप ले लेता है । 

बालकाड़ में धनुष यत मे र्यापक्र माससित' तनाव के लिए मानसकार ने 
प्रसनराधव का भ्रनुत्तरण करते हुए पृष्पवाटिका में मौसा शाम मिलन पहले हो 
करा दिया है श्र नगर-अ्रमण वा प्रसय उपस्थित बर सभी मिधिलावासिया के मन 
मे शाम के प्रति प्नुराग उत्पन्न कर दिया है ।३ उससे भी पूर्ण विश्व/मित्र के मिथिला 
प्रवश ब' तुरात बाद राजा जनक के मात्र मे राम के प्रति भ्रनुराग की भ्रृष्टि कर दी 
है* और इस प्रभार सीता के बर रूप मे राम को व्यापक रूप से काम्य हरा कर 
सानक्तत्वार ने पनुप यज्ञ की पूर्लपीठिका बहुत पहुल ही पेयार कर दी है भौर उस 
वोडिशा पर बहुमुषी मानसिक तनाव की प्रभावशालां संष्टि हुई है । 

अयोध्दाक्य्ध की कैया मे मॉनस्रार न वात्मीरि की क्‍या से बहुत अन्तर 
रखा है इसलिय उसने उसके लिए बहुत पहल से भौर बहुत जारन्र तैयार को है । 


१-कहैएछ सथ हरि चरित अनुफ / व्यास समास स्वमति झनुरूपा ॥-मानस ,/३२२/१ 
२-कलप भेद हर अरित सृहाएं। भॉलि अनेक मुनोत्ताह गाए।। 

करिझ्न न ससय अस उर आनी। सुनिग्र कथा सादर रत्ि मानी ॥-वही, १/३२/३ 8 
३>-मानस १/२२२/१- २२२४ 
४8 वैडे, शरशद्षा३ 


कथा-विन्यास | ११३ 


बालकाड से ही तुलसीदासजी ने राम के श्रातृ-प्रेम को अभिव्यक्ति आरम्भ कर दी 
है। और अयोध्याकाड मे एक ओर भरत के प्रति अ्रविश्वास सूचक कथाश को 
मानसकार ने छोड दिया है तो दूसरी श्लोर राम के मगलसूचक अ्र गो के फडकने के 
व्याज से कवि ने योवराज्याभिषेक के श्रवसर पर राम के भरत-प्रेम को व्यक्त कर दिया 
है ।* राज्य के प्रति पहले से ही राम की उदासीनता दिखला दी है? जिससे श्रागे 
चलकर निर्वासन-आदेश से उन्हे कोई आघात नही लगता । इसके साथ ही कवि ने 
मथरा की प्रेरणा मे वाल्मीकि से अन्तर रखकर निर्वासन की सारी पृष्ठभूमि ही 
बदल दी है जबकि वाल्मीकि में ऐसी कोई पूर्णपीठिका न होते हुए भी राजा दशरथ 
के परिवार की आरातरिक कलह के स केत व्यापक रूप से विकीर्ण हैं ४ मानसकार ने 
उन स केतो को अपनी कथा से निष्कासित करने के साथ ही नये रूप में दशरथ- 
परिवार का चित्र उपस्थित करने के लिए नयी पृष्ठभूमि अ्रकित की है । फलतः राम 
के निर्वासन की प्रतिक्रिया में मानस की कौसल्या की उदारता और लक्ष्मण की चुप्पी 
सहज स गत प्रतीत होती हैं जबकि वाल्मीकि में उनकी उग्र प्रतिक्रिया व्यक्त हुई है 
जो वाल्मीकि-चित्रित दशरथ-परिवार की संगति मे है । पूर्गणपीठिका मे अन्तर के परि- 
णामस्वहूप मानस में भरत का श्राचरण भी वाल्मीकि की तुलना में थोडा-सा 
भिन्न दिखलाईं देता है | वाल्मीकि से श्रपयश-चिन्ता की प्रमुखता और भरत के हठ 
के जो दर्शन होते है, मानस में उसके स्थान पर अतृत्व और समर्पणशीलता को 
महत्त्व दिया गया है श्रौर उसकी जड़ों उसी श्रात्‌ प्रेम मे निहित है जिसका चित्रण 
बालकाड से ही आरम्भ हो गया है। भरत के चित्रकूट-प्रयाण के प्रवसर पर कवि 
मे एक बार पुनः उसकी याद दिला दी है-- 

सो पर कृपा सनेहु व्सिषी। खेलत खुर्मिस न कबहूं देखी ॥' 

सिसुपन तें परिहरेठ न संग । फबहु न फीन्ह मोर सन भंग ॥ 

में प्रभु कु ॥ रीति जिये जोही । हारेहु खेल जितावहि मोही ॥* 

अरण्पकाड की कथा में वाल्मीकि रामायण और मानस में तात्त्विक विभेद न 
होने के कारण मानसकार को किसी पूर्गपीठिका की सृष्टि की आवश्यकता नहीं हुई 
है। लकाकांड के अनन्त मे सीता'की अग्नि-परीक्षा की पूर्वर्पठिका की' सृष्टि के 


लिए भ्रष्यात्मरामायण का अनुसरण करते हुए सीता के अग्नि-प्रवेश की घठना अव्र्या 
जोडी गई है । 





२>मानस, १/२०४ २ 

२-वचहो, २/६/२-४ 

३-वही, २/९|३-४ 

४ -द्रष्टव्य -पिछले पृष्ठों में दोनों काव्यों के परिवार-चित्रण को चुलना। 
४ -मानस, २/२४९/३-४ 


१६४ / बह्मोकिंरसयए भोर रामचरितमानस सोदयवियान का तुलनात्मक भ्रध्ययत 


सुप्रीव का वाल्मीकि 3 राम सखा दे रुप मे उपस्थित हियांहै विु 
मातसव्ार ने उस रामभक्त माना है भौर इसलिए फिप्स्थिक्षाड क भारम्भ प ही 
हनुमान मे मक्ति-विपयक उद्गारों वो स्थान दिया गया है। हनुमान ने ये उंटेगारें 
बानरे वी रामभवित की प्रुर्धवीठिका बा बाय बरत है । 


सुदरवाण्ड में क्या वा मुल भाग दाना काब्यों मं समात है, दिलु मानस 
के सुदरकाड़ मे विभीषण के आचरण का वाल्मीकि से भिन्न रूप दने के लिए गानस- 
कार न हनुमास के लका प्रवज् व तुरात वाट हतुमान विभीषण की मेंट कराकर 
आंत द्रोह को सज्जतता मे बदलने वी भूमित्रा बाँब दी है । 

वाल्मीकि और मानस के लब|काण्ड मे विस्तारों का ता बहुत भ्रतर है विशतु 
क्या प्रवृत्ति में बहुत थोडा भद दिखलायी देता है। वाल्मीकि ने रावण की माया से 
सीता भौर राम को उरस्त होते दियलाया है, जितु मानवकार ने रावण को राम के 
पराक्रम स भ्रावकित और हनाश होते दिसलाया है । इस आतव भौर हताशश की पु 
पीढिका के रुप में मानसकार ने अगद के दूतत्व को भिप्न रूप भ प्रस्तुत किया है और 
अगद के पर/श्रम के समक्ष राक्षसों के हतप्रभ हा का श्रमिक विकास दिखलाया है । 


सुधप्त विश्तार-सयोजन 

बात्मीकि रामायण भर रामचरितमानस के कया प्र्तगों में यत्र-्तव सूक्ष्म 
विस्तारगत भ्रातर दिखलायी दता है जिधके परिणामस्वस्य कथान्सी दय प्रभाविव 
हुआ है । ऐसे विस्तारगत अतर की चर्चा प्रपने आरा में भी बहुत राचक है। 
विस्तारगत भ्र वर बालवाण्ड भौए भ्रयोध्याकाण्ड मे बहुत है ! 

सवप्रथम विश्वामित्र प्रत्म में इस प्रवार बा भतर दिखलाई देता है। 
वाल्मीकि रामामण में विश्वामित्र की माँग के सप्रय राम लद्षपण उपत्यित नही होते, 
कितु मानस में विद्वामित्र के झाले ही उनके माँग बिना हो चारा पुत्री को उमकी 
झैव्रा मे उपस्थित कर तथा उतके प्रत्ति विश्वामित्र का भक्तिभाव प्रदर्शित कर उध्त 
प्रवार के विरोध के लिए ग्रवकाश नहीं रहने दिया गया है जसा वाल्मीकि रामायण 
मे दिखवाई देता है । समस्त मिथिलान्प्रस म चाल्पीकि से भिन्न है, कि तु प्रसन्तराधव 
को सुलना मे भी, जहाँ से यह पस ये लिया गया है, इसक्र विस्तारों में मृध्म झामए 
है । लज्जा और संकोच से वाम्ावरोध की बल्पना मानसकर की अपनी है। 
हनुम'नाटक के रामाक्त वीरविहोव मही विषयक दा को मातत्ज्ार न राम से 
हटाकर जनक से बहलवाया हैं । 

वाल्मीकि के भयोध्याकाएट मे भरत के शागमत से पृत्र राम के अभिषक के 
लिए दशरथ मो आतुरता भ्रौर उसम राम की सहमति का जो उल्पेख है यह तो 


फथा-विन्यास | ११५ 


मानस में से निकाल ही दिया गया है, उसके साथ ही भरत को राजा बनाने से 
सम्बन्धित राजा दशरथ के वचन की भी कोई चर्चा मानप में नही आई है । वाल्मीकि 
का कौसल्या के समान मानस की कौसल्या भी पितु-आदेश की तुलना में मातृ-आरेश 
को रखती हैं, किन्तु वे वाल्मीकि की कौसल्या के समान उस तुनना के द्वारा पिता 
की श्राज्ञा के विरोध से राम को अयोध्या मे रोक रखने का प्रयत्त न कर पिता के 
ग्रादेश के साथ माता कैफेयी की सहमति से पितु आदेश को और अधिक बल प्रदान 
करती है । वाल्मीकि द्वारा चित्रित लक्ष्मण का निर्वासनादेश-विरोध तो मानसकार 
ने छोड दिया है, किन्तु इस प्रसग में श्राई हुई उनकी उक्तियों को अन्यत्र बड़ी 
सुन्दरता से उन्ही के मुंख से कहलवा दिया हैं। वाल्मीकि रामायण में निर्वासन का 
विरोध करते हुए वे राम के भाग्यवाद को निरस्त करते के लिये करमंवाद का झाश्रय 
लेते हैं श्रौर इस सम्बन्ध मे कहते है कि भाग्य के भरोसे वीर्यहीन लोग रहते है-- 


विषलवों वीयेहीनों थ। स देवभनुवतेते । 
वीरा: सम्भावितात्मानो न देव पयु पासते ॥7 
इस उक्ति को मानसकार सागर-बन्धन के प्रसंग में ले गया है-- 


कादर मत कहे एक श्रघारा। देव देव आलसी पुकारा ॥४ 
श्रन्विति श्ौर वेग 


वाल्मीकि रामायण शौर मानस में कथा-प्रप्त गो के कालान्तराज़ मे कही-कही 
श्रन्तर मिलता है जिसके परिणामस्वरूप कथा की श्रन्विति में भी अन्तर आ गया है । 


इसके साथ ही दोनो के कथावेग में भी श्रन्तर है जिससे कृथा-प्गठत का सौंन्दय 
प्रभावित हुआ है । 


प्रथम प्रकार का उदाहरण बालकाण्ड मे मिलता है । वाल्मीकि मे चापरोपण 
द्वारा राजाओं के पराक्रम को परीक्षा एक वीती हुई घटना है, लेकिन मानसकार ने 
हनुमस्ताटक का श्रनुतरण करते हुए घनुष-यज्ञ के रूप मे राजाओो की वीयेहीनता के 
प्रकाशन के अवसर पर ही राम से चापारोपण करवाया है जिससे दोनो प्रस॑गो-- 
राजाग्रों की असफनचता और राम की सफलता--क्रे मध्य निकटता आा जाने से 
वेपरीत्य-बोध के कारण राम का पराक्रम निखर उठा है। इससे पूर्व मानसकार ने 
प्रसन्‍्त राधव के अनुसरण पर पूर्गराग का प्रसंग भी जोड दिया है, लेकिन प्रसन्‍्तराघव 
में धनुष-यज्ञ भौर पूर्वराग मे समय का जो ,व्यवधान था, उसे मानसकार ने छोड 
दिया है । इसके साथ ही परशुराम-प्रसंग को भी (पुतः हनुमस्ताटक का अनुसरण 





१-वाल्मीकि रामायण, २॥२३११६ 
२-मानस, ४६/४०/२ 


११६[ चाल्मीकिशामापण और रामचरितमानत झौदयविधण का छुलाप्मर अध्ययन 


करते हुए) मानसकार घनुभी के निकट से प्रया है । वाल्मीकि रामायण में परशुराम 
से राम वी जद विवाहोपरा वे अयोध्या लौटते समय हावी हैं (जसते घपुमग बःख्य 
में राम दें परात्रम के प्रकाशन और परशुराम पराभव के माध्यम से राम के परानरम 
की अभि प्कित के मध्य समय हीं व्यवधान भी गया है. और हे व्यवधानी के 
परिणामस्वरूप यल्मीर्कि रामायण भें क्लविला प्रसेग बहुत पिखर गया है लेंकित 
मानसंबार से चाहमोवि के परवर्ती और मातस कऋ पूववर्ती बाब्यों की श्रेष्ठ प्रवत्तिया 


हुप मे उपस्थित हुगा है ! द््प प्रीवति के परिणाम रेहर मान5 के बालकाएट 
राम का पराक्रात निरातर प्रशष्दतर हव मे व्यक्त होता गया हैं! वाल्मीकि वी तुलना 
मे मानम के मख रक्षा प्रस|ग भौर मिर्विला अस्त में बहुत ही मम व्यवधान दिखलाई 
देता है बशत्रि मानसवार ने बाहमीजिं रामायण में बणित झतेके झवात्तर कथात्री व 
छोड दिया है । इन ब्यवधानों के सरल जान से मंतर प्रेस गे मे ताइडका सुदाहु वध, 
प_पथिला में धनुपनमत के अवप्तर पर राजाओं की प्रप्तफतता हैं उपशात राम की 
सफलता भर भर तत परहुराम के आरगमत से राम के पराक्रम वो अधिकाधिक 
उल्प के भवमर निरतर मिलते गये हैं जिससे राम की पराक्रम ऊपर उठता चला 
गया है भौर कया गति मे झारोह बना रहा है । 

ऋमोध्यादाण्ड में दोतो काया की कया में आर वति बनी बही है) फिर भी 
वाल्मीकि की वा मे बसी भडुठित गति नहीं हैं जैसी मानस में दिखवाई ह््ती है. 
मम के अयध्योदाण्ड मे ने ता काई अब तर कया है ने लक क्‍या प्रस गो पर 


जामस्वधप मे सेस दया वी सजीवता की रात हुई है भौर उसरी मट गति 
परिहार होते र बया में गतितीतिता (यपावश्यक बगे) भा गई है। 

झाग चलवर माल कथा वी बंद इतना हीक् द्वा मया है कि उप्तम प्रेत 
झावश्यव विल्यार जो छूट गये ह--विषयर आरण्यराएा और दिल्किधतताए मर 


फधा-विन्यांस | ११७५ 


वाल्मीकि में आरण्यकराण्ड में शूपेणखा के विरूपीफरण का समाचार रावण को दो वार 
सुनाया है--पहले अकम्पन के मुख से और त्तदुपरात शुर्पणखा के सुख से--ओऔर दोनो 
बार भिन्न-भिन्न स्तरो पर रावण की प्रकिक्रिया श्रंकित की है। मानप्तकार ने कथा- 
बेग में भ्रकम्पन के सन्देश-बहुन का प्रसग तो छोड़ ही दिया है, शूपंगखा के समाचार 
मे भी वह वैसी तीदण उत्तेजना नहीं रख पाया है जेंसी वाल्मीकि रामायण मे 
दिखलांयी देती है । 


इसी प्रकार कथा-बेग मे तारा द्वारा लकक्ष्ण को समभाये जाने फे अत्यन्त 
मतोवैज्ञानिक प्रसग को मानसकार ने वडी त्वरा के साथ समाप्त कर दिया है जबकि 
वाल्मीकि ने अपनी सहज-मथर गति से इस प्रकरण को बड़ा सजीव रूप विया है । 


हनुमान द्वारा सीता की खोज में भी म्रानसकार एक अपरिचित स्थान पर 
अपरिचित व्यक्ति को खोजने के विरतार को बडे कौशल से बज्नाकर कथा-गति की 
ईविल्य से बचा गया है | शीघत्र ही विभीषण का घर मिल जाने से सीता “खोज के 
विम्तारों से मानस-कथा की गति मन्द नही पडी है-। 


युद्धकाण्ड मे वाल्मीकि ने घुद्धों का जो विस्तुत वर्णत किया हैं वह उनकी 
सहज-मथर गति के अनुकूल है, किन्तु मानस के कवि ने श्रपनी वेगवती कथा-गति 


के अनुसार युद्धो की सख्या भ्रौर युद्ध-काल तथा यंद्धश्नसग सीमित रखकर प्रवाह 
बनाये रखा है। 


मानस-कथा को स्फूत्तिमयी गति के बावजुद यहू नहीं कहा जा सकता कि 
वाल्मीकि की तुलना मे उसमे कही कीई दौधिल्य नही है । सीता-स्वयंवर के उपरात 
मानसकार विवाह-रीति के जिन विस्तारों मे गया है उससे मानस-क्रथा की गति काफी 
समय के लिए रुक गई है और उसमें एक ऐसा ठहराव श्रा गया है जिसकी समता 
वाल्मीकि मे भी कही दिखलायी नही देती | इसी प्रकार चित्रकूट-प्रसग में कथा को 
भावात्मक ऊँचाई पर पहुंचाकर एकाएक 'उसे कुय समय के लिये रोक दिया है। 
यदि जनकृ-श्रागमन्‌ पर कथा को उतना नहीं ठहराया जाता तो कथा की अपनी 
सहज गति बनी रहती । न्‍ 
सच तो यह है कि कथा-गति वाल्मीकि रामायण में श्रपेक्षाकृत मन्द श्र 
मानस मे अपेक्षाकृत र्फूतिमयी होते हुए भी वाल्मीकि रामायण में अयोध्याकाण्ड 
से यूद्धकाड तक उसका एक सतुलित रूप बना रहा हे " जो मानस में दिखलाई 
नहीं देता | मानस में कया कही अपनी स्वाभाविक गति को छोड़ कर एकदम ठहर 
जाती है तो कही' ऐसे वेग से चलने लगती है जिसमे कथा-सौन्दर्य की अनेक 


च़िओं३७ज-_?,७स७ीयणफखफच -त___२३६२-“त+त+ 
३१-वाल्मीकि में वालकाण्ड और उत्तर॒काण्ड मे यह संतुलन नहीं है । 


११८/ वाह्माकरासायए घोर रामचरितमानस सो दयविधान का तुसतात्मक पध्ययन 


सस्भावनाए' छूट जाती हैं भौर इस प्रकार दोनों ही प्रतियों से जहाँ-तर्दा क्या पौदर्ग 
विक्षत हुमा है । 
धारोह-प्रवरोह 

वास्सीजि रामायण झौर मास मे कथा प्रवाह के पारोह पवरोह में भी 
पर्याप्त झातर है। वास्मीवि रामायण में कया प्रवाह का भारोहण झयोध्यावाण्ड 
से प्रारम्भ हाता है, उससे पुद क्या समतल भुमि पर चनती है। कथा का यह 
प्रारोहण वित्रकूट-प्रस ग तक चलता है! उसके उपरात भरण्यकाण्ड में जमन्त प्र सगे 
से कथा नया मोड लेती हैं जा पूववर्ती असगा से बहुत ही सूक्ष्म ततुसे जुडा है। 
शूपणसा विरुपीक रण, खर टूपण वध से हाती हुई सम के विलाप में कथा द्वितीय 
उत्यात पर पहुंच जातो है । सुक्रीव मंत्री और बालि वध के अरप्तग में कृषां प्रवाह मं 
थोडी देर क लिये दिशातरण दिखलाई देता है, कितु सीता वोधाभियाव के साथ 
कथा में पुन प्रारोह प्रारम्म होता है। युद्ध प्रकरण में कथा चरम सोमा पर पहुंच 
जाती है और रावण वध से क्यावरोह भारम्म हो जाता है जो राम राज्य तब घनता 
है, वढुपरात सीता परित्याग के भस ग में कथा पुन एक बार उठती है भौर वहाँ 
समतल भूमि पर भ्रागे दढती हुई सीता के भूमि प्रवेश तक पहुंचवर प्र/त की ध्ोर 


ढत णाती है ६ 

भानसकार न कथा वा भारोह भवरोह भिन्न रूप मे रखा है । वहाँ विववासित्र 
की याचता के साथ ही भारोह भारम्भ हो जाता है रो परशुराम दप दलन तक बना 
रहता है । इस प्रकार कया व प्रथमोत्यात पर पहुंचावर विवाह भ्रमण में उसे 
समतल भूमि पर प्रवाहित किया गया है। भ्रयोध्या पहुंचने पर द्वितीय उत्थान भारम्म 
होता है जो चित्रवूद् प्रसंग तकः चलना है। तदुपरात ऋषि मिलन में कया पुन 
समतल भूमि पर चसने लगती है । जयन्त प्रसय के साथ कया खड़सदाती हुई कृपर 
उठने लगती है (दीच बीच म राम भक्ति विषयक प्रस शा ने उप्तके ध्रवाह को कापी 
ठेस पहुचाई है) । सीता की शोध के साथ मानस मे कथावरोह़ भारम्म हो जाता है 
बयोंकि चहाँ हनुमाव के लशादहन के साथ राक्षस पक्ष का पतले निश्चिवत दिखलाई 
देन लगता है जबकि वाल्मीकि भें ऐसा कोई निदचिचत भ्रभिव्राय ध्यक्त गहीं होता 
क्पावरोह के मध्य सम्मण सूरच्छा के भवसर पर कथा गे एक भस्पवालिक झारोह 
अ्रवनय दिखलाई देता है कितु तुरत पुन भवरोह भारम्म हो जाता है जा रावशवध 
तक चलता है | रावणवध से राम सज्य स्थापन तक कया समवल भूमि पर घखजकर 
समाप्त हो जाती है + 


यूबसरे ते 
वाह्मीकि ने प्राय कथा दिकास इालक्मानुमार रखा है छबड़े मानसकार 
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ने केंही-कही गेगामी प्रस गो की पूर्णसूचना भी दी है जो कथा के सहज विकाप्त की 
हृष्टि से उचित प्रतीत नहीं. होती । परशुराम के आगमन से पूर्व ही रघुवर-बाहुवल 
रूपी सागर में डूबने वाले श्कर चापु जहाजु' के समाज में भृगुपर्ति केरि गरव 
गरुप्राई ? का उल्लेख इस प्रकार के पूर्व सकेतो मे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है क्योंकि 
इसमे काल-विपयेय-दोप स्पष्ट दिखलाई देता है। मथरा के भडकाने पर कीरेयी 
का यह कथन कि सो पूत पति त्याग'' उप्तके आसन्न वेधव्य का सकेत है। 
इसी प्रकारें शूर्पणखा-विरूपीकरण के उपरांत खर-दूषण के श्राक्रमण के अवसर पर 
कवि का यह कथन कि वे लोग मृत्यु-विवश होने के कारण अ्रपशुकमों की चिन्ता नहीं 
कर रहे हैं थेरे, कथा-परिणति की पूर्गसूचना है जो उसकी सहज विवृति के प्रतिकूछ 
होने के कारण सीन्दर्य-व्याघातक है । त्रिजटा के मुख से उसके स्वप्त-वर्णन के प्रसंग 
में रावण के पराभव, राम की विजय और विभीषण के राज्य-स्थापन की पूर्गघोषणाएँ 
भी इसी प्रकार के दोप से धुक्त है। वाल्मीकि रामायण में भी इस स्वप्न का समावेश 
है और वेहों भी कया की भावी-परिणति की पूर्गचुचना से उसकी विकाप्त-दिश्वा के 
विंपय में सहृदय के कुतृहंल के लिये अवराश उतेवा नहीं रह गया है जितना ऐसे 
किमी पूर्णस केत के न होने पर रह सकता था) 
् पवान्तर कंयाओ्रों का समायोजन 

वाल्मीकि रामायण और रामचरितमॉनस में अवान्तर कवाग्रो के समावेश 
और आ्राधिकारिक कया के साथ उनर्के समायोजन की पद्धति भिन्न-भिन्न रही है । 
वाल्मीकि रामायण में अवान्तर कयाग्रो को सम्पूर्ण काव्य का लगभग पष्ठाश दिया 
गया है-६४५ सर्गों मे से १०७ सर्ग अ्रवान्तर कथाश्रों को दिये गये हैं । अ्रवान्तर कथा- 
भाग की इस विपुलता की तुलना मे मानस में अवातर कथा-विषवयक्र अश्ष बहुत कम 


है ।* केवल बालकांड और उत्तरकाड के एक-एक अ्नतिदीर्ध श्रश मे अवान्तर 
कथाग्रो को स्थान दिया गया है । 


वाल्मीकि रामायण में भी अ्रवांतर कथाओं को बालकांड और उत्तरकांड में 
अधिक स्थान मिला है। वालकाड में ७७ सर्मो में से ३६ सर्म अंवातर कथाग्रों को 
दिये गये हैं और इस प्रकार वालकाँड का प्रायः प्रात भ्रवांतर कथाप्रो से परिपूर्ण 


१--मानप्त, १(/२४९/२०४ 
२--वहो, २(२१ 
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४-मानस-कथा का सर्यों में विभाजन न होने से निदिचते रूप से अवान्तर कथा-भाग का 
अनुपात-निदेश कठिन है । 


१२० वाल्मोकिरामायर घोर रामचरितवानस सोौदमविधान का तुलनात्मक धध्यदत 


है । ये प्रशान्तर कथाएँ ध्राधिारिक कपा के बीच बीच में आकर टीवात की तरह 
प्र गई हैं जिनसे झ्ाधिवारिक कया की गति कु ठित हुई है + झ्राषिकारिक कया 
थोडी दूर चलती है कि कोई पात्र भ्रवातर कथा सुनाने लगता है और पूर विस्तार 
में जाकर जब तक ॥ई सर्गों में क्या सुना नही लेता तब तक ग्राधिकारिक कथा 
टहरी रहती है। राजा दद्मरथ के पुत्र मत की कथा ऋष्यतृ ग की कया के कारण 
दो सर्गों तक रुकी रही है। मिथिला प्रकरण से पूर्व विश्वामित्र का स्ववश वृत्त, गगा- 
बतरण कथा, समुद्र मन, भहत्या प्रकरण, विश्शमित्र पृवचरित झ्ादि ने पुरे ३३ 
संग ले लिये हैं श्लौर तब तक प्राधिकारिक वथा जहाँ शो तहाँ स्त्री रही है । 

अधोष्याकाड़ से पुृद्धकाड तक प्रवातर क्याप्रों के अ्रत्ति ऐसा मोह दिखलाई 
नहीं देता । भ्याध्याकाड मे ११६ सर्गों में २ सग ही मुनिकुमार-विपयक' झवातर क्या 
का टिये गये हैं। यह कथा प्राधिक्रारिक क्‍या के एक अ्रध्य त मार्मित प्रसंग से जुडी 
हाने के कारण प्राप्गिक रूप में झाई है भौर इसलिये इसब्) समावेश आधित]रिक 
कथा के भीतर भल्ी भाँति हो गया है । गेस्‍्टाल्ट मता।विचान के प्रनुतार दम प्रकार 
के छाठे छोटे व्यवघान समग्र की प्रतीत में दाथक नहों बनते ।९ यही बात प्रण्डकाड 
मे सब्रध मे भी कही जा सकती है क्योकि वहाँ भी ७१ सर्गों मं से २ सगे प्रयाॉतिर 
अधाप्रो को दिये गये हैं। एक एक संग मे माडकीण मुनि की कथा (संग ११) और 
इवम की झाप्मक्था (सग ७१) कही गई है। माण्डकीण सुनि की कया श्रधथावगिक 
अतीत होती हैं । 

किप्क्थिकांड म घवातर कथाम्रा को प्रपेक्षर हुत प्रधिर स्थान दिया गया 
है। वहाँ ६७ में से 5 सर्यों म॒ प्रदातर कया कही गई है। इस झवाम्तर क्याप्रा 
में सुप्रीव भौर बालों बे' परस्पर विरोध वी कया सर्भया प्रासधित' और प्रपरिहाय 
होने से भ्राधिकारिक कथा व॑ साथ उसकी भाविति हो गई है। सम्पाति की कचा 
भी झाधिकारिक वया से जुडी हुई हे, कितु उसके झवांछनीय विरठार मे झाषिवा- 
रिक कया फी गति भवरुद्ध करदी है। सुप्रीव का भूमण्डल अमण बत्तात प्रधाम गिव 
रूप से भाधिकारिक कया के सध्य भा यया है । 

उत्तरदा में एक बार पुना भवान्तर कयाग्रा का झम्दा श्रम झार मे होता 
है--पभारम्म में ही द्वितीय सग से छतीसरें सग तक रावण घोर उसके पुर्णजों को तथा 
भ्राय राक्षता की कमाए हैं। भाधिकारिक कषा की समाप्ति से पूर्ण निरन्तर १५ सर्गां 
मे ध्रदान्वर कया प्रस्तुत करते से प्राधिकारिक कया के अडाह मे एुक भारी व्यववान 
भा यया है । तदुपरांत भाधि।रिक कथा क बीच दीच में भ्रवातर कमाए बराबर 
झाती रही हैं भोर भाधिकारिक गया क्रम बाखार टूटता रहा है। उत्तरवाद्र वे 
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१११ सर्गों मे से ५६ सर्ग अवान्तर कथाओं से -सम्बन्धित है और इस प्रकार उत्तर- 
काण्ड का आधे से अधिक भाग श्रवान्तर कथाश्नो को दिया गया है। 


अ्रव स्तर कथाओं की ऐसी भरमार उत्कृष्ट कथा-शिल्प का लक्षण नही है, 
लेकिन उसके श्राधार पर वाल्मीकि को निक्ृष्ठ ' कथा-शिल्पी -कह देना अनुचित 
होगा । वालकाण्ड और उत्तरकाण्ड मे ही श्रवान्तर कथाओ का ऐसा आधिक्य क्यो 
-है ? अ्रस्य काण्डो में अवान्तर कथाएँ उप्त प्रकार आधिकारिक कथा में गतिरोघ 
उत्पन्न नही करती जैसा भ्रारम्भिक और अन्तिम काण्ड मे । यदि कवि ने उक्त दोनो 
काण्डो मे आधिकारिक कथाओं के आरम्भ से पहले और अन्त के उपरात अ्रवान्तर 
कथाओं को रखा होता तो उसके कथा शिल्प की एक विशिष्ट योजना हो सकती थी, 
लेकिन ऐसा भी नही हुग्रा है| श्रन्य काण्डो के अपने. स तुलित कथा-प्रवाह को देखते 
हुए बालकाण्ड भौर उत्तरकाण्ड में वाल्मीकि जंसे कथा-शिल्पी का कत्‌ त्व भानने का 
मन नही होता ६) 
मानसकार ने अवान्तर कथाग्रो को वडी सावाघनी के साथ ग्रहण किया है । 
श्रप्रासगिक कथाओो का उसने बहिष्कार किया है--कम ने कम आधिकारिक कथाडो 
के मध्य उन्हे नही श्राने दिया है श्लौर जिस प्रासगिक कथाओ् को मानस भें स्थान 
दिया गया हैं उनके विस्तारों मे कवि नहीं गया है । कभी-कभी तो कथा का उल्लेख 
मर कर कवि ने श्राधिकारिक कथा को आगे वढा विया हैं। वालकाण्ड मे अहल्या 
और गगावतरण की कथाएं, अ्रयोध्याकाण्ड मे श्रवणक्रुमार, अरण्यकाण्ड मे विराध, 
और ऋवन्ध की कथाएं तथा किप्किधाकाण्ड मे स्वयप्रभा की कथा इसी प्रकार की 
है । सुम्रीवन्‍्चालि की कथा तथा सम्पाति की कथा में कृविः कुछ विस्तार में झ्वश्य गया 
हैं, कितु वाल्मीकि की तुलना में ये विस्तार 'भी बहुत सल्निप्त प्रतीत होते है । 
प्रासंगिक कथाओं से श्राधिकारिक कथाश्रो मे गगतिरोध उत्पन्न होने का प्रश्न तो 
यहाँ उत्पन्न ही नही' होता । 
सम्भवतः आधिकारिक कथा के प्रवाह को आवन्तर: कथाओ्रो के अ्रवरोध से 
वचाने के लिए ही कवि ने उनका समावेश झराधिकरारिक कथा के प्रारम्भ से पूर्व भौर 
उसके अन्त के उपरान्त किया है। प्रारम्भिक अवास्तर कथाओं में दो प्रकार की 
फथाओ्रो का समावेश है (१) पृपष्ठभूमि-क्था--शिव-चरित और (२) हेतु-कथाएं- 
पृष्ठभूमि-कथा के माध्यम से कवि ने अ्रपत्रे प्रतिपाद्य की व्यास्या की है श्र हेतु- 
कथाओं के माध्यम से रामावतार का प्रयोजन स्पष्ट करने के साथ भानुप्रताप 'के 
राक्षस होने की कथा के रूप में वह आरम्भ से ही प्रतिपक्ष को सामने ला 
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कथया-पिन्यास /१२३ 


होने से रामायण मे कलात्मक सयोजन की वैसी सम्पन्नता दिखलायी नही देती जैसी 
मानस मे, किन्तु मानस के परवर्ती प्रस गो में भक्ति के श्राधिक्य से कथा-गति अवरुद्ध 
होती दिखलायी देती है जबकि वाल्मीकि रामायण में वालकाण्ड और उत्तरकाण्ड को 
छोडकर शेष भाग मे कथा धीर-मनन्‍्यर गति से चली है, फिर भी उसकी गति का 
सतुलन निरन्तर बना रहा है । वाल्मीकि में श्रवान्तर कथाश्रो के विस्तार में जाने 
की प्रवृत्ति व्यपक रूप से रही है। इसके विपरीत मानस मे श्रवान्तर कथाओ्रो को 
आधिकारिक कथा के मध्य अधिक महत्त्व नहीं दिया गया है। आरम्भिक कथा 
प्रारम्भ होते से पूर्व और उसकी समात्ति के उपरात मानस में एस निश्चित 
प्रयोजन से श्रवान्तर कथाग्रो को सविस्तार स्थान दिया गया हैं। इससे आधिकारिक 
कथा का प्रवाह कु ठित नही होने पाया है । मानस में प्रासंगिक कथाओं को त्वरित 
गति से समाप्त कर देने से कही-कही भ्रावश्यक सूचनाएं छूट जाने से उसका कथा- 
सौन्दय आहत अ्बरय हुआ है, किन्तु अवान्तर कथाओ्रो की उपेक्षा से मानस-कथा 
में अन्विति की रक्षा कही' अधिक हुई है । 

रामायण और मानस की कथाओ्रो मे मानस-जीवन का जैसा विराद और 
उदात्त चित्रण है, केथा का जैसा विस्तृत और ग्रतिपूर्ण उन्मेष है, प्रसगो का जैसा 
तनावपूर्ण और आरोह-अ्रवरोह-सम्पन्न उपस्थापन है, उसकी समता अन्‍्यन्न दुर्लभ है । 
सस्कृत और हिन्दी-साहित्य मे क्रमशः रामायण और मानस को जो श्ञीषेस्थ स्थान 
दिया जाता रहा है, उसका श्रेय प्रच॒राश में उनके कथा-विन्यास को भी है । 


३ 
चरित्रविधानगत सौन्दर्य 


सौन्दर्य-शास्त्रियो का एक वर्ग सौन्दर्य को चित्पराण मानने पर बल देता है । 
यूनान में प्लाटिनस ने दाशनिक ढग से चिति-उन्मेष को सौद्दये का प्राण-तत्त्त सिद्ध 
किया था और भारत में काव्य-सौन्दर्य के संदर्भ मे रत का स्वहत निर्धारित करते 
हुए विध्वताथ ने उसे “ अ्रखण्डस्वप्रकाशानन्द चिन्मय ” कहा ।* भारतीय काव्य- 
चिन्तन मे व्यक्ति-चेतना गौण रहने के कारण चितिउन्मेष का विचार प्रायः काव्या- 
स्वादन-प्रक्रिया के रूप में ही हुआ है और इसलिये रस और घध्वनि-सम्प्रदायो 
में चिति-उन्मेष की बात काव्यास्वाद के संदर्भ मे ही आई है जिसमे साधारणीकरण 
पर वल होने के साथ ही व्यक्ति-वेचित््य उपेक्षित रह गया है, जबकि चिति-उन्मेष 
का एक सशक्त माध्यम चरित्र-विधान है | जाजे सेंतायना ने पात्रों के रूप मे कवि*« 
चेतना के सक्रमण का उल्लेख करते हुए चरित्र-विधान।मे भौतिक अ्रस्तित्व-शून्य चित्ति- 


प्रणिधान की चर्चा की है ।3 इस प्रकार चरिच-विघान चेतना-व्यापार का सर्वाधिक 
भास्वर रूप प्रतीत होता है। 


दृष्टिबोध 
पात्र का स्वतस्त्र व्यक्तित्व 


पात्र अपने स्त्रष्टा की सृष्टि है, लेकिन उसका वजवर्ती नहीं । यदि पात्र अपने 
विधाता के हाथ ही कठपुतली रहा तो उसके व्यक्तित्व की स्वतन्त्रता नष्ट हो 
जाएगी; वह कठपुतली के समान जड भ्भिनेता-भर रह जाएगा। उसका आचरण 
उसकी अपनी अ्रत प्रकृति का सहज स्फ्रण प्रतोत होना चाहिये । भौतिक अ्रत्तित्व 
के अभाव में भी वह हाड़-मांस के प्राणियों से भिन्न नही होता चाहिये | स्रष्टा 
अपने पात्र की अ्तःप्रकृति निर्धारित करके उसे श्रपने स्वभाव की संगति में आचरण 
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१२६/पाह्मोत्रिमापण प्रॉर रापघरितभागत सोसदयकिगत का तुसनारपक प्रप्यपन 


बरत पी रपत बता द- एव स्थत । व्यक्ति के रूप मे प्रपत पात्रों बो जिजी स्वभावा- 
जुशार प्राथरण बरने देनशभी उस्यत्र पात्र जावत टयत्तितद खकर वास्य सौस्टय को 
बुद्धिम सहेदोगी हा सहो हैं। धारोपित व्यक्तित्व चरित्र कत्यता वे सौल्यम 
घातत' धिंद होता है। 
घरित्र की यथाथता भौर मनोविज्ञान 

प्राधुतिक युग मे मनाविषात वा सहारा लग॒र पात्र सब्दि बरने वी प्रवृत्ति 
भी घल पड़ी है। मना बानिरता यदि भर तह प्टि समावित हो तो बह मानव प्रवृति 
वी जदिलता के समावेश से घरिश्र पल्पना वा बहु। हो सजोव बना देती है, लेकिन 
बलवार वी पतह ध्टि के प्रभाव में उप्तहे पात्र दुछ सिद्धांतों की यत्रचानित मूति 
भर रह जाते हैं भोर प्राण तत्त्व प॑ एवात प्रभाय वे! कारण उनजा व्यत्तित्व निर्नोविस्ता 
प्रतीत होते लगता है। इसव विपरीत मनोवज्ञालिका पान से झमस्पृक्त प्रतह ध्दि 
सम्पन्न बलावारों की पात्र सब्टि प्रत्यत प्राणवान होती है। 


व्यक्तिय यो जीव-तता--विवसनीयतामूलक यथायता--मानव पात्र के घरि 
ब्रॉवन के लिए जितनी प्रावश्यय है उतनो ही ”वतादि प्रलोक्रिक पात्रा वे लिये भी* 
कपोकि इन पात्रों वी झालौकिदता नहीं उनका लौकिक भाचरण ही हमारे वाघ का 
विपय हा राकता है। इसलिये तुलसीदास जस भवत वि न॑ भी राम को मानव प्रवृति 
व भनुसार ग्राचरण करते हुए दिसलाया है*-- 

जो तुम कहुहु करहु सयु साचा | जस काछिप्र सम चाहिभ्न नाचा | 


उदात्तता 

पात्र की सजीवता बे साथ यहि उसके चरित्र म शील वा समावग हा तो 
उसवे' चरित्र का सौंदर्ग भोर भी 'बद जाता है। चीछ वे भमाव में पात्र की 
सजीवता विक्पैव भी हो सकती है, लेक्नि उच्चकोंटि का कलाकार दुष्ट पात्र के 
भीतर भी कहीं कुछ ऐसा सस्पश कर देता है णो उस पात्र ने भ्रति हमारे प्रतर मं 
घृणा के स्थान पर करुणा उत्पन्न कर देता है, दुबलता का बोध जयाता हुप्रा भी 
उप्तके चरित्र का प्रभावचाली बना सकता है भौर यह प्रभावशालिता सौदर्य बोध का 
विपय बन जाती है। पात्रो की दुल्म प्रकृति कभी क्ष्मी उनरे चारत्रों में उदात्त तत्त्व 
छग समावेश भी करती है। ऐसा त्तभी होता है जबकि उप्तके व्यक्तित्व के प्रत्यक्षीक्रण 
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चरिन्रवधानगत साहदणन | ९५७ 


से सहुदय के भीतर आकर्षण विकर्षण की एक समन्ित प्रतिक्रिया उत्पन्न हो --उसकी 


दुदमता आतकोत्पादक हो, लेकिन साथ ही उसकी उत्कृष्ठता हमे उस पर सुर होने 
के लिये विवश्ञ कर दे । 


लेकिन उदात्त वा दुर्बलता से अनिवाय सम्बन्ध नहीं है, कई वार पात्र की 
श्रेष्ठता भी उदात्त होती है । जब किसी पात्र की श्रेप्ठता इस सीमा तक पहुंच 
जाती है कि उसके गुण-गाम्मीर्य या चरित्रोत्कर्ष की | आह नहीं ली जा सकती, तत्र 
बह भी उदात्त रूप मे हमे प्रभावित करता है । 


भारतीय काव्य शास्त्र मे ध्रीरोदात की कल्पना में उदात्त केवल सद्युण- 
सूचक है, किन्तु पाइचात्य दृष्टि से सदृगृण हो या अवगुण, जब उसकी उत्कद्ता 
एक साथ ही ग्रानकित और मुर्थ होने के लिए सहृदव को विवश्व कर दे तो उसकी 
बह प्रमाव-शक्ति उदात्त की कोटि में श्राती है। उदात्त में श्रातक और मुग्बता 


की समन्वित प्रतिक्रिया से सहृदय को विस्मयाभिभूत करने की क्षमता रखती है।* 
परित्र-विस्व 


भरित्रविधानगत सौन्दर्य प्रत्यक्षीररण का विपय होने के नाते बोध-निर्भर 
होता है । वथा-चक्त के भ तर से उसके वाहक पात्रों का व्यत्तित्त भलकने लगता है । 
जैसाकि जार्ज संतायना ने लिखा है, पाञर>कल्पना कथा-मघटन में पिरोई हुईं रहती 
है, पात्रों के व्यक्तित्व के विभिन्न सू+ कथा-प्रसगो की विभिन्नता के साथ भुथे रहते 
है, फिर भी हमारे समक्ष प्रत्येक पात्र एक इकाई के रूप में सग्रथित होकर आता है- 
व्यक्ति-विज्ञेप के रूप में हमारे बोध का विपय बनता है ।* पान-स्रष्टा की सफलता 
इस विशेषता में निहित रहती है कि वह अपनी श्रोर से पावर के व्यक्तित्व के 
सम्बन्ध में बुछन वह, विभिन्न प्रसयों में स्वयं पात्र के श्राचरण से ही उसके 
व्यक्तित्व को प्रकाशित होने दे और फिर भी पात्र का व्यक्तित्व एक स्पष्ट एवं अ्रखंड 
विम्ब के रूप मे उभर कर हमारे सामने आये । 


संपत्ति 


चरिभ्-बिम्व॒ की सृष्टि कथा-विम्व की रचना की तुलना मे एक कठिन कार्य 
है पयोकि कथा-विग्व मे समय का व्यवधान नही रहता जब कि चरित्र-विम्व 
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११८ वाल्मोक्तिरामायण पोौररामचरितमानस सो नयविधान का तुलतात्मक प्रष्यपत 


विभिन्न झवसरों पर किय गये आचरण से सम्बीयत होन के वारण काल व्यवधान से 
बाधित हो सकता है। इसलिए पात्रो के भ्राचरण की सगति के प्रति केधि वी सतकता 
अ्रत्यतत भ्रावश्यक है । यदि किसी पात्र का एक पझ्रवसर पर झ चरण अय झवसर के 
भाचरण से भिन्न है तो उत्तके लिए कोई विशेष कारण होना चाहिए जो विक्षयति की 
व्याख्या कर सके भयधा विसंगति स चरित्र कल्पना का सौ दर्य पष्ठ हो सकता है। 
धरा वति 

सगित का ध्यान रखने के साथ ही कवि को चरित्राविति की ग्रार विशेष 
प्रयललशील रहना पड़ता है। उसे विभिन्न प्रसगों म॑ पात्र विशेष के प्राचरण के सूत्र 
मिलादे रहना होता है । यदि यह सूत्र नहीं मिल पाते तो चरित्र विस्द की सध्टि 
नहीं हो पाती झौर वह कथा, वणनो, भ्रादिम ऐसा बिखर जाता है कि उसवे' 
अध्तित्व का पता नही चलता । यह स्थिति चरित्र विधान-विपयव कौटाल हीनेता की 
सूचक झोर भर तत काव्य-मौ “गे की विधातक हांती है । 
तुलना पद्धति 

एक ही क्‍या फतक पर प्रतिष्ठत पात्रों का चरित्र विभिन कवियों की 
पत्पना म भिन्न भिन्त रूप ग्रहण कर अपनी समण्ता मे स्वतंत्र व्यक्ति से सम्बद्ध 
होता है । प्रतएव भिन्न कवियों की कल्पता पष्टि के रूप म एक हां पात्र के भिन्त 
व्यक्तित्वों की समग्रता चरित्र विषयक तुलना वे लिये भ्राघार भूमि का कार्य करती 
है। स्पत्तित्व की समग्रता पात्र की चरित्रगत विशेषताप्रो रा यांग नहीं है, प्रत्युत 
उसके व्यक्तित्व वी समग्रता का प्रकाशन उसह चारण म॑ विभिन्न विशेषताओं के रूप 
में होता है । जसा दि मेक्डूगत ने लिखा है, 'एक स्थायी भाव की प्रघानता के द्वारा 
अततग्रथत होने पर ही स्थायोभाव समवाय चरित्र की भसज्ञावा प्रधिकारी हो 
सकता है।* झतएव चरित्र तुलना क लिये पात्रा कौ ए#+-एक विशेषता बो तुलना 
युक्तिशगत प्रतीत नही होवी। पात्रों के व्यक्तिव को उनकी समग्रता मे रखकर 
उसकी तुलता करने से ही उत्ते समग्र व्यकवितत्व का वैशिष्टय प्रकाशित हा सकता 
है क्योकि प्रत्यक पात्र एक गतिणीन समग्र (>जाक्या!ए ँ|॥08) हाता है । 

पाझ्ों के चरित्र-समग्र यवितत्व--वी तुलना से कविया के चरितरावन यपुष्य 
की तुलना का मांग प्रणध्त होता है भोर तभी कविया का भरिव्रालेखन-प्रतिमा 
की तुलना उचित हा सक्ती है। पात्रों के व्यवितत की स्वायत्तत३, यषाणता 
नौलासिब्यदा! उदात्तता झौर दिम्व सघटना विषयक कवि-कौ्त पाठा के ठ्यवितत्व 
वी संमग्रता की तुलना वे प्रकाश मे स्वत प्ालोकित होने लगता है। झतण्य से 
प्रधम पात्रों के चरित्रों को तुलना उनके व्यवितस्द की समप्रता मे समीचीन हींगी। 





१-५ /॥८0०३गी, (#करवध नाव फू 69बंएत ली 776 # 25 


चरिन्रविधानगत-सौन्दर्य / १२६ 
वर्गीकररप का प्रश्त 


चरित्र-चित्रण के संदर्भ मे पात्रो के वर्गीकरण की परिपाटी भी हिन्दी-समीक्षा 
मे रही है और मानस के पात्रो को अनेक प्रकार से वर्गीकृत भी किया गया है, किन्तु 
वाल्मीकि की श्रस्तभेंदी व्यक्ति-दृष्टि वर्गीकरण की प्रवृत्ति का प्रतिवाद-सा करती है । 
उन्होने पक्ष भ्रौर प्रति-पक्ष, स्त्री और पुरुष सभी को उदार दृष्टि से अपने काव्य मे 
श्र कित किया है ' इसके विपरीत मानसकार की चरित्र-हष्टि स्पष्ट रूप में वर्ग-चेतना 
से प्रभावित रही है । उनका वर्गीकरण मानव-प्रकृति की इन्द्वात्मकता पर आधृत है । 
मानस-कथा में सदसत्‌ का जो हन्द्र दिललायी देता है उसका मूल तुलसीदासजी के 
इसी द्वन्द्ात्मक हप्टिकोण में निहित है-- 

भलेउ पोच सब विधि उपजाए । गनि गत दोष बेद विलगाएं। 

कहहि बेव इतिहास पुराना | बिधि प्रपच गुन अ्रवगुन साना ।।) 

इम उबित से जहाँ एक ओर मानसकार के ह्वन्द्वात्तक हृष्टिकोण का पता 
चलता है दूसरी ओर वही उनके मूल्यपरक हष्टिकोण का परिचय भी मिलता है । 
ऊउत्होने भले और बुरे दोनो का अ्रवश्यम्भावी श्रस्तित्व तो स्वीकार किया है, कित्तु 
साथ ही भ्रच्छाई के परिग्रहण और बुराई के परित्याग कर बल भी दिया है-- 

जड़ चेतन गुन दोष मय विस्व कोन्हु करतार । 
सम हंस मुनत्त गहहि परिहरि बारि विकार ॥* 

वे भले झ्ीर बुरे का अस्तित्व प्रथक-पृथक्‌ मानते है, ठीक वँसे ही जैसे कि सुख-दुःख, 
पाप-पुण्य दिन-रात आदि विरोधी युग्मो का अ्रस्तित्व रहता हैं- 

दुख सुख पाप पुन्य दिन राती | साधु शअ्रत्ताषु छुनाति कुजाती ॥ 

दानव देव ऊँच श्ररु नीचू | अ्मिश्र सुमीवनु माहुढ सोचू।॥। 

माया ब्रह्म जीच जगदीसा । लच्छि श्रलच्छि रंक अ्रवतोत्ता ॥ 

कोसी ' सग॒सुरसरि क्रमनासा । सह सारव महिदेव गवाता ॥॥ 

सरग तरक्ष अनुराग बिरागा। निगमायम गुन दीप विभागा ॥3 

फिर भी वे यह मानते है कि मला व्यक्ति परिस्थितितरभ बुरे कार्य कर 
सकता है और इसी प्रकार बुरे व्यक्ति से सयोगवश्न भला कार्य बन सकता है-- 

फाल सुभाउ फरम वरिश्नाई। भलेए प्रकृति बस चुकद भलाई || 

सो सुधारि हरिचन जिमि लेहीं। दलि दुख दोष बिमल जस देहीं । 

खलड ऊर्रह भल पाइ सुसंगू | सिदइ न सलिन सुभाड प्रभग्‌ ॥४ 





१७ मानस, १४४/२ 
२-वही, १/६ 
३-वहो, २/४/३-४ 
४-वही, १/६/१-२ 


१३० | वास्मीश्रिपायए घोर रामबरितमातत सोदर्यविषान का हुलनाशमह प्रध्यपत 


इससे यह शिद हाता है. वि छुलगीठाग जी परित्यितियां या महत्व तो स्वीशार 
परते हैं. विस्तु परिस्थितियां विए गए रयभाव विर्ट भायरण यो थे प्रपवार मात 
सानत है, उसे बवति-रिगेध की स्पायी प्रह्वति को प्रशूष्णवावा बाधित होना 
नही यानी हैं। 

मले-पुरे के वह पर सुपमीटास को दाना दिश्वास हैरिय बार-्वार धत 
भौर प्रसत * रूपम मानव प्रशृति का द्विविध बणन बरते हैं। उतके लिए संत 
भौर प्रसत मे यग इतन सुस्पष्ट प्रौर सुनिर्षा त हैं कि उनके प्रतर्तिश्रण वा कोई 
उल्वेस उ होने नहों जिया है। प्रगति मे सापयिक् प्ररिवतन भत्तम्रि्षण नहों कहां 
जा सकता / 

समग्र व्यक्तित्य-म्ीक्षा 

वाल्मीवि' रामायण भौर रामचितमानस के कवियों की पात्र सब्दि मजा 
व्यापक ग्तर है यह दोनों कवियों के प्रमुख पापों वे चरित्र विश्वेषण से स्पष्ठ हो 
जाता है। समान वधानक वे परिणामह्वकूप दोनो काठ्या बे पात्रों के ध्यक्तित्ल 
में कुछ समान तत्य भी हृष्टिगोचर होत हैं. डिन्‍्तु समझते दोनों कवियों के पात्र 
प्राय भिन्त भिन्न व्यवितयों वे रूप म प्रत्यक्षीशत हाते हैं जिससे मप र कापप से सार 
में कवि का प्रणापतित्व मिद्ध हाता है । यह भिन्नता सत्रध्यप क्थानापकों के चरित्र 
में हो स्पष्ट रूप मे व्यवेत हुई 


राम 
चाहमीकि फे राम 
बालवकाण्ड के प्रारम्भ मे रामायण की रचना व प्रयोजन राम के रूप मे एक 
आदल महापुरप के चरिष्र का उउस्यापन बत्तलाया गया है )* वहाचितू इस प्रयोगन 
को गवेधणा राम यण लिखे जाने के उपरा त किसी पाठक 4 की होगी । रामायणक्तार 
का प्रयाजन ऐसा नहीं जावे पडता। राम का जो चरित्र यहाँ देखने मे प्राता है उसे 
झ दर्श कहना बहुन क्ठित हैं।* यद्यपि राप के “यवितत्व में आराटश सातव के भ्नेकः 





३-- बल्मीलि रामायण शह/७ पे 

२३-यदि हम उनकी दौोवल्यसूचक उक्तियों को अलग कर दें तो वे हमारी सहानुभूत्ति से 
बहुल ऊपर उठ जाएगे और हम उहैँ पकड़कर छ मी नहीं सगे । रामचन्द्र का 
चरित्र एक विशाल वनस्पति के समान है- वह कभी झुंककर म्रमि को स्पश करता है 
पर उसका यह झुकना उसके नमस्पज्ञी गौरद को कम नहों कर सकता वरन्‌ पार्थिव 
ज्ञातित्व का परचय देकर हमें झाइव'सन मात्र देता है 
-प्रो० दीनैशचन्द्र सेन रामायगी कया (मूल बगल हिंदी अनुवाद बा० मग्वात 
जाय शालजः पंत बल्रीजशश हामत देता (७ ३3३ 


न चरित्रविधानगत सौन्दर्य / १३१ 


गुण पाये जाते हैं, फिर भी राम का समग्र व्यवितत्व आदशे नही है | उनका चरित्र 
जठिल" और अन्तविरोध से परिपूर्ण है । 


राम एक और परम पितृभक्‍त दिखलाई देते हैं तो दूसरी ओर पिता के 
व्यवहार के प्रति श्रसन्‍्तोप भी व्यक्त करते हैं-- 


को हाविद्वतपि पुमान्‌ प्रमदाया: इते त्यजेत्‌ । 

छुन्दानुर्वातन पुत्र तातो साम्रिव लक्ष्मण ॥४ 
एक और भरत पर उनका अगाव विश्वास व्यक्त होता है-- 

न सर्चे भ्रातस्तात भवन्ति भरतोपमा:॥३ 
तो दूसरी श्रीर वे भरत के प्रति शकालु भी जान पड़ते हैं--- 


एतच् छत्वा यमाकार' भजते भरतस्ततः ॥ 
सच ते वेदितव्य, स्पात्‌ सर्ण यच्चापि मां प्रत्ति [४ 


एक ओर सीता को प्राणाघिक प्रस करते है तो दूसरी ओर उनका भीषण तिरस्कार 
करते दिखलाई देते है। रावण की अ्न्त्येष्टि तथा विभीपण के अभिषेक के उपराष्त 
राम हनुमान को सीता को देखने के लिए भेजते है-उन्हे लाने का झ्रादेश नही देते । 


सीता द्वारा प्रार्थना की जाने पर वे उन्हें अपने पास बुलाते भी है तो उन्हे ग्रहण 
न कर अत्यन्त तिरस्कारपूर्ण शब्दों से उनका स्वागत करते हैं-- 


पदर्णश निशिता मे त्व सोष्ममास्तादितों सथा। 
नास्ति से त्वय्यभिष्वड्धी यथेष्ठ ग्रम्यतामिति ॥| 
तददा व्याहृत भ्र मर्यतत्‌ छतवुद्धिता | 
लक्ष्मण वाथ भरते कर बुद्धि यथासुखम्‌ ॥| 
शत्र ध्ने वाथ सुग्रीवे राक्षते वा विभोण्रों । 
निवेशय सनः सीते यथा वा सुखमात्मता हरे 


राम के चरित्र की उह उलकन मनोविज्ञान के प्रकाश मे भल्री भाँति सुलकाई 
जा सकती है । 


-प्रो० दीनेशचन्द्र सेन, रामायणी कथा (मूल-वंगला) हिन्दी अनुवाद, वा० मगवानदास 
हालना, प० बदरीनाथ शर्मा वच्चय पृ० ११२ 


२-वाल्मीकि र/मायण, २।५३१९० 
३-वही, द्वाश्पाशप 

8-वही, ७१५ ध्१६ 

४-वही, ६११४॥२१-२३ 


१३२ /बाह्मीकिरासायश पोर रामचरितसानस सो-दमविधान का तुलतात्म» प्रध्ययत 


राम के चरित्र की घुरी--उच्चाह है (008०2720)। यटिं उक्त विरोधों को 
मनाविनान के प्रकाश मे देखें तो उसका आधार स्पष्टत समझ मे ग्रा जाता है । वश 
परम्परा से ही राम के व्यवितत्व मे उच्चाह का सन्निवंश था| दद्रथ लाकमत का बहुत 
विचार रखत थे" झौर राम के यवितित्व प्र भो उसका सक्रिय याग या । राम ऐसा 
कोई कार्य नही करना चाहते थे । जां लोक्मत नैतिक मायतापो गौर परम्परामत 
प्रादर्शो के विरुद्ध पडता हो ) उनके वन गमन के प्रश्न ग़ यह मे बात स्पष्ट परिनक्षित 
होती है।* रवय राम एक स्थान पर यह स्वोकार करत देखे जाने हैं कि वे धम भौर 


परलाक के भय से वन मे चले झ्राए थे, प्र यथा उप्तके लिएउडे फोई बाध्य नही कर 
सकता था 


रावण वध के उपरात सीता को ग्रहण करने मे राम ने जो हिचक्चाहूट “यक्त 
वी थी उसके मूल म भी उनका उच्चाह सत्रिय था। उ होने सोता से कहा था कि 
अपने पौरुप पर लगे कल॒क को मिटात के लिए ही उहोने रावणन्‍वंध क्या था, 
सीता को पाने वी इच्छा से नहों। सीता के वियोग म॑ तडपते हुए राम का वर्णन 
जिम्त पाठक ने पढ़ा है-वह राम की इस उक्ति को स्वीकर नहीं कर सकता | सीता 
के छद्ध प्रमाणित होने पर स्वय राम अ्रपनी इस उक्त को प्रयोजन गभित बतलातै 
हैं। वे शुद्ध प्रमाणित सौता को भपनात हुए बतलाते हैं वि उहोंने लोकापवाट 
से भस्पृष्द रहने के लिए ही ऐसी बात कही थी ।३ इससे स्पष्ट हो जाता है कि राम 
का उच्चाह उनके प्रेम से भी श्रधिव सटावत था । उसकी भ्रवल शवित वा एक भ्रौर 
प्रमाण प्रयोध्या लौट जान पर भद्र से सुनी हुई लोक निदा के झाधार पर सीता 
वरित्याय के रूप में मिलता है । 

उच्चाह भात्मभाव की रखा का एक साधन है। उसी का दूसरा रूप प्रौचित्यी 
करण है | वालि वध क॑ प्रस्तग में राम वे “यवितित्व का यह रूप स्पष्ठत उभर 
आता है । वाली द्वारा राम की घामिक्ता को लक्कारे जाने पर के प्रपने इस इृत्य का 
औचित्य सिद्ध करन॑ के लिए जो तक दत हैं व राम की धाभिकता के स्थान पर 
ग्रपय" प्रदालन की चिंता प्रधिक व्यक्त फरते हैं। राम प्रपन भापकों राजा भरत 
कय प्रतिनिधि ग्तज्ाते हुए अपने क) वाली को दण्ड देने का भधिवारी सिद्ध बरते 
का प्रयत्न करते हैं, वितु पूवप्रसगों से एसा काई सम्रेत नहीं मिलता-वहाँ दे 
सुप्रीव के दरणागत मात्र जान पढ़ते हैं।४ राम ने वाली को छिप्वर मारने का 
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आ्ौचित्य सिद्ध करने के लिए वालि-वध को मृगया का रूप दिया है, किन्तु मृगया का 
सम्बन्ध दण्ड देने के श्रधिकार से कैसे माना जा सकता है ? वस्तुतः वहाँ वाल्मीकि ने 
राम के व्यक्तित्व में निहित आत्मभाव-रक्षा की प्रक्रिया को ब्ड कौशल से चित्रित 
किया है--उनके चरित्र पर स्फद रंग पोतने का प्रयत्न नही किया है |) 


सचाई यह है कि 'वाल्मीकि-अकित रामचस्ध का चरित्र अतिमात्रा मे 
जीवंत है--इस चित्र मे सुई छुभोने से मातो रक्त बिन्दु निकलते हैं । यह चरित्र छाया 
अथवा घूम-विग्रह मे परिणत होकर पुस्तक ही के भीतर का श्रादर्श नहीं रह 
जाता ।!* राम की विरक्ति या निवृत्ति वस्तुतः सत्तार की श्रक्तारता की अनुभूति पर 
निर्भर नही थी, प्रत्युत लोकमत, नैतिक मान्यताश्रों श्नौर परम्परागत आदर्श--धर्म-पर 
निर्भर थी । "एक हाथ पर चन्दत छिड़कने और दूसरे हाथ में तलवार लगने पर जो 
दोनो को समान समभते है, रामचन्द्र उस प्रकार के योगी तहीं थे ।र उनके चरित्र को 
समभकने के लिए राम के जीवन-मूल्य--धर्म--को निरन्तर हृष्टि-पथ भे रखना चाहिए । 


मुल-प्रवुत्तियों के बाधित होने पर राम श्रनेक स्थलों पर भाव-विद्धल 
दिखलायी देते हैं । वन की श्राज्ञा भिलने पर वे उसे उस समय बडे धैर्य के साथ 


ग्रहण करते हैं, किन्तु माँ के पास पहुंचते-पहुंचते उत्के मन का वेग फूट पडता है-- 
देवि नून॑ न जानीषे मह॒ुद्‌ भयमुपस्थितम्‌ । 
इदें तव चर दु.खाय बेदेह्या लक्मसस्यच ॥४ 


जब वे सीता के पास यह दु.सवाद पहुँचाने यए तो “उनका वह सोम्य अधिकृत भाव 
जाता रहा /* उनकी मनोवेदता उनके मुख पर स्पष्ट भलक रही थी । 


/ उनके भातृत्व की अभिव्यक्ति चरम रूप मे उस समय होती दिखलायी देती 
है जब वे लक्ष्मण के शक्ति लगने पर अत्यन्त व्याकुल हो जाते है । 'रामचन्द्र की सेना 
में लक्ष्मण की उस हृदय-भेदी शवित को निकालने की किसी की भी हिम्मत नही हुई 
श्रौर उस समय उसके निकाले बिना लक्ष्मण प्राण त्याग कर देते । रामचन्ध के प्रश्न - 
पूर्ण नेत्रो से उस शक्ति को मिकाल कर फ्रेंक दिया श्र मुसूपु लक्ष्मण को छाती से 
लगाकर उनकी झात्रु के हाथ से रक्षा करने लगे । उस समय रावण के बाणी से उनकी 
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पीठ छिनर भिन्न हो रहो थी पर अत वत्सल राम न उत्त ओर हव्टिपात पक 
बही किया ।१ 
राम की विह्वलता सबसे ग्रधिक सोता हरण के उपरान्त व्यक्त हुई है । 
वहाँ राम का सबम पूरी तरह छू जाता है। सीता की सोज या उसप्रवी प्राप्ति के' 
मांग मे जो भी बाघक जान पड़ता है राम का पोध उस भस्म करने पर उतारू हो 
जाता है। जटायु को सीता का भक्षक समझ कर राम उसक प्राण हर लेने पर 
उतारू हो जात हैं २ इसी प्रव।र समुद्र द्वारा रास्ता ने दिए जाने पर राम का 
प्रचण्ड क्रोध उसे सोख लग के लिए उहे सरस-धान की प्रेरणा देता है। जब राज्य 
पाकर सुम्रीव राम वे! उपक्ार का बला दैने की घाव भूल जाता है तग वे उसे भी 
बाली के रास्‍्त भेजने वी घमकी रेते हैं। 
नें सा सशुचित पया यैव बाही हो गत 3 
>सैपये तिष्ठ सुप्रीव सा दालिप्पमावगा ॥॥३ 


इसे विपरीत सीता की प्राप्ति म सहायता देय है व्यवित राम के लिए 

अत्य'त प्रिय बन गए । सुप्रीव ने सीता की खोज के लिए जो बयने दिया था उससे 
रित होकर राम ने वातवि वध के झोचित्य अ्रदौचित्य का विचार किए विया उत्ते 
मार गिराया झौर ज्ञातृ विराधी तथा राज्य लौलुप विभीषण की भरण प्रदुन की>- 


न दय तकुलोनाश्च राज्पर्शधाक्षो घ॒ राक्षस ॥ 
पष्डिता हि भविष्याति तस्माद ग्राह्मा विभीषण ॥ 
भव्यप्राश्व प्रदृष्यश्व ते भविष्यन्ति सग्रवा । 
प्रशादश्च. महानपोष्म्यो पस्य भपमा।नम्त । 
द॒ति भेद गमिष्यात तस्‍्माद प्राक्तो विभीषण ॥४ 
पद्चवि प्पनी नतिक प्रश्ति वे झनुसार उस्ते हारंणायत वरसलता का रूप दे दिया--- 
सकदेव प्रपनायथ तवास्मीति व यपाचते | 
प्रभय सबमूतेध्यो शदाम्पेतद द्रत मम्त ॥र 
शाम वो निम्दाथ टारघाबत वे सतत के दयन ऋषिया को दिए गए पमय 
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दान मे होते हैं। यद्यपि वहाँ भी भ्रासन प्राप्त राज्य से गचित होने का आकोश 
उपयुक्त आलम्बन की प्रतीक्षा मे था, फिर भी उनके क्रोध का झालम्बन राक्षस ही 
वने--इसका श्रेय उनकी शरणागत-वत्सलत्ता को है ॥ 


राम के व्यवितत्व मे भावावेग और स वेदनश्ीलता की प्रद्गुर मात्रा थी, किन्तु , 
लोकमत, सामाजिक मान्यताग्रो और परम्परागत आदर्शो के प्रति उनका लगाव झौर 
भी प्रवल था . इससिए जहाँ-जहाँ दोनो का सघर्ष हुआ है चहाँ-वहाँ राम ने लोक 
को प्राचान्य देते हुए अपने मनोवेगो का सवरण किया है --चाहे उन्हे भीतर ही 
भीतर उससे खेद भी हुआ हो । राम के मन का भावावेग उन्सुक्त रूप से वह्दी व्यक्त 
हो सफा है जहाँ उच्चाहु--लोक-भय--उसके रास्ते मे नही आया है । अतएव राम के 
चरित्र मे जो अन्तविर्घ हृष्टिगत होता है--चह उच्चाह के कारण । राम सीता को 
अत्यधिक प्रेम करते थे--यह वात वियोग के क्षणो मे राम की विह्ललता से स्पष्ट 
हो जाती है किन्तु रावण-बध के उपरांत उन्होने सीता का जो तिरस्कार किया वह 
केवल उच्चाह की प्रेरणा से--लोकापवाद के भय से । राम को यौवराज्याभिपेक मे 
विघ्न पडने से खेद हुआ था--यह बात श्रयोध्याकाण्ड मे स्पष्ठ परिलक्षित होती है ; 
किस्तु वे निर्वासन के आदेश को सहर्ष स्वीकार कर लेते है--उच्चाह की प्रेरणा से-- 
परम्परागत शआ्रादर्शो श्रौर सामाजिक मान्यताओं की प्रेरणा से । लका से लौटने पर 
सीता की पवित्ता के प्रति सर्वथा आ्राश्वस्त होने पर भी उन्हें घर से निकाल देते है- 
केवल उच्चाह की प्रेरणा से- लोकापवाद के भय से । 

वास्तव मे वाल्मीकि के राम का चरित्र व तो एक्रान्तत धामिक--श्रादर्शवादी--- 
है और न एकान्ततः व्यावहारिक--लाभान्वेपी । उनके व्यक्तित्व मे इन दोनो पक्षों 
का मंतुलित सामंजस्य दिखलायी देता है। एक ओर वे शुद्धान्त करणवादी भौर 
अन्तमुं खी है तो दूसरी ओर व्यायहारिक और वहिमुखी । राम के व्यक्तित्व का 
यह सामजस्य ही उनके चरित्र के भ्रन्तविरोध को जन्म देता है और साथ ही उनके 
चरित्र को मानवीय रूप भी प्रदान करता है। 
तुलसीदास के राम है 
वाल्मीकि रामायण की तुलना में मानस के राम को देखने से तो यही बात 
सिद्ध होती है कि जहाँ वाल्मीकि के राम का चरिक बहुत हो जीवन्त (यथार्थे) 
है वहाँ मानस के राम का चरित्र कही अधिक शीलवान (झ्रादर्शवादी एथ नैतिक ) 
है। वाल्मीकि के राम घर्म ( परम्परागत तथा लोक-प्रतिष्ठित नैतिक मूल्यों ) से 
बाध्य होकर ही निर्वासन-आदेश स्वीकार करते है लोक-भय के कारण ही सीता की 
अख्नि-परीक्ष। करते है उप्ती कारण से वे सीता को त्यागते है भरत के प्रति संदेह- 
शोल तथा ईध्यालु है, स्वार्थवश चालि-वध करते है और राजनीतिक प्रयोजन से 
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विभीषण को शरण देते हैं। तुवलीदायजी ने गील प्रघवा सामाजिक चेतना पे 
समावैश द्वरा रास वे चरित्र य। चित्र हो वदव दिया है । 


राम वी सामाजियि चतना वा उलृष्ट चित्र सर्वप्रथम योवराज्य का से टेश 
पान वे अवसर पर लिवलाई देता है। महपि व्तिप्ठ द्वारा यौवराज व स देश दिये 
जाने से पूथ राम वे दांए भ्रग फडर्ते हैं जि.ह वे भरत आगमन वा सूचक समभो 
हैं। थोडी देर बाद योवराज्य का समाचार पाकर भी ड'हू यही बिता हांती है कि 
राज्य मिल जाते पर उनमे तथा भाय भाइयों मे जो भन्तर झा जाएगा वह प्रमुचित 
है। राम की यह बिता उनको सामाजिक मनोवत्ति--सहयोग भौर सममाव--की 
प्रतीक है ! 
४४. बन गन का प्ादेश सुनते ही उते सहप स्वीकार कर लेना मुख वर विक 
सता का चिह्न तक त आन टेता उसकी सामाजिकरता का ही परिणाम है | वाल्मीकि 
के धर्ममीए राम न घम बंधन वे. कारण पिर्वासन ग्रादेश स्वीकार किया तथा उसी 
भावना के श्राग्रह से विद्रोही लक्ष्मण को शात किया, किलतु जब माता कौपल्पा को 
उहोने ग्रपने निर्वाघन का स देश दिया पद वे व्यग्र हो उठे । बन मे जाकर उ'होने 
अपने निवासन के प्रति भ्रम तोप व्यक्त क्या और राजा दशरथ को स्त्रेणता को 
भर्त्सवा की । तुतमीटास के राम क॑ आचरण मे इस प्रक्रार की विवच्ना, खिन्नता 
तथा! पछताबे के दर्शन नहीं होते | इसका वारण ही यह है कि वे भ्रतर्मन की प्रेरणा 
से वन जाते हैं, किसी नतिक दबाव के कारण नहीं | उनता भतर्सन उतका स थे 
इसलिए देता है ति उपके व्यक्तित्व मं सामाजिक्ता+-सामाजिक हित मे काय करसे 
की प्रवत्तिर--का प्रचुर समाउ है । वन भे सुम को भ्रयोध्या के लिए विंदा करते 
समय लक्ष्मण द्वारा बुछ कडबी बातें कहने पर वे सकोच वा भ्रनुभव करते हैं गौर 
अपय दिलाकर उसमे अनुराय करते है वि पिता को इस बात की सूचना थे दें 


चित्रक्ट प्रसग मे राम की यटों विशेषता और भी प्रधिक उमरक्‍कर पाठक 
के समक्ष ग्राती है। वहाँ म नस के शाम वाल्मांकि क॑ राम के समान नही लोरने के 
आग्रह पर अलट उही रहते ।* भरत के प्रति इप्या वी बान तो दूर रही, व भरत 


३१--मानस अयौध्याकॉड ६॥३ 
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के कहने पर पितृ-आदेश की भ्रवहेलना के लिए भी तैयार हो जाते है । परछदानुवर्तंन 
की यह प्रधानता उनकी समाज-चेतना का ही परिणाम है । 

जनकपुर की यज्ञ भूमि मे वालको के साथ उनका रनेहपूर्ण एवं आत्मीयतामय 
व्यवहार, गृह के साथ सखा-भाव, शवरी पर कृपा आदि प्रसंग भी उन्तकी सामाजिक 
चेतना का ही निदर्शन करते है । 

उनके व्यक्तित्व में सामाजिक तत्त्व वात्सल्य के योग से और श्रविक निखर 
उठा है । राम के प्रवान कार्य इसी मूलप्रवृत्ति से चरितार्थ हुए है। विश्वामित्र के 
यज्ञ की रक्षा, घनुष-मग हरा जनक का सताप-हरण, देवकार्थ के लिए वन-गम त+ 
राक्षस वव की प्रतिज्ञा, राणव-वध आ्रादि सभी कार्य इसी मृलप्रवृत्ति से संचालित 
हुए है । दुर्बलो की रक्षा भावना वात्सल्य प्रवृत्ति के परिवर्धन के ग्रन्तगंत ही 
ग्राती है । 

राम की सामाजिकता विनम्रता के संयोग से वडी आकर्षक बन गई है; 
परश्राम ने विसगत व्यवहार के कारण राम को मन ही मन हसो अवश्य आती है, 
किन्तु वे प्रकट रूप से परशुराम का अपमान नही करते । उन्हे वे सम्मानसूचक झब्दो 
से ही सबोधित करते है और अपने श्रापको उनकी तुलना में सदेव छोढा मानते हैं । 

वन-गमन के समय वे सीता से घर ही रहने का श्रनुरोध करते हुए सास की 
सेवा सम्बन्धी कत्तव्य पर बल देते है-- 

क्रायसु मोर सासु सेवकाई । सब विधि भासिनि भवन भलाई ॥ 

एहि ते श्रघिक धरम नहिं दुना । सादर सास ससुर पद पूजा ॥ 

जब जब सातु करिहि सुधिसोरो | होइहि प्रेण बिकल मत भोरी ॥ 

तब तब कहि तुम कथा पुरानी | सुन्दरि समकाएहु भुद्ठु बानी ॥ 

कहुउ' सुभाय सपथ सत मोही | सुपुखि मातु हित राख तोही ॥* 
इसी प्रकार लक्ष्मण को समभाते हुए भी परिवार और प्रजाजव के परिपालन का 
विचार उनके समक्ष रखते है- ; 

भवन भरत रिपुसुदनु नाहीं । रपउ वृद्ध मम दुश्ल मन साहों ॥। 

से बन जाउ तुम्हहि लेइ साथा | होइ सबहि विधि श्रवघ श्रनाथा ।॥। 

गुर पितु सातु प्रजा परिवारू । सब फइ परदइ दुसह दुख मारू ॥ 

रहहु करहु सब कर परितोष्‌ | नतद तात होइहि बड़ दोष ॥४ 

निर्वासन के क्षणो मे परिवार का ही नही प्रजाजनों के परिपालन सम्बन्धी 
दायित्व का निर्वाह राम के चरित्र की सामाजिकता--शील---का ज्वलत प्रमाण है । 
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निसिचर हीन फरडों महिं भुज उठाई पन कीन्ह । 
सकल घुनिन्‍्ह्‌ के श्राश्रमन्‍्हु जाई जाइ सुख दीनह ॥ 


इस प्रकार राम की वीरता इन्ही तीन प्रवृत्तियों--वात्सल्य (दुर्नलों की रक्षा- 
भावना), श्रातताइयों के प्रति क्रेष तथा उसके उन्मूलन के लिए उत्साह (श्रात्म 
प्रकाशन) की ही श्रभिव्यक्ति है 


उनके इस शौर्ण के साथ ही उनके पत्नी-प्रेम की श्रन्त.सलिला बहती है । काम- 
प्रवृत्ति गौण रूप से उनके शौर्य को उद्दीप्त करती है। घनुप-यज्ञ के भ्रवसर पर राम 
का जो पराक्रम व्यक्त होता है, उसमे सीता के प्रति उनका आकपंण भी सहायता 
देता है । जब सीताजी प्रेम-पन ठानकर रामचन्द्रजी की ओर देखती हैं दो वे बडे 
भादवत्त भाव से धनुष की ओर देखते हैं-- 


प्रभु तत चितदद प्रेम पत्र ठाना । कुपा निधान राम सब जाना ॥ 
सिपहि बिलोकि तक्रेउ धनु कैसे । चितब गरुए लघु व्यालहि जेसे ॥९ 


इससे स्पष्ट है कि धनुरभग के पीछे सीता के प्रति राम का प्रेम भी एक प्रेरक का 
काम कर रहा था। 


मांनस के उत्तराव की प्रमुख घटना--रावणवध--के साथ राम का सीता- 
प्रेम अविच्छिल्य रूप से जुड़ा हुआ है, लेकिन राम की चेष्टाग्रों की प्रमुख प्रेरणा 
दुबवलों के प्रति उनका वात्सल्य है--सीता के प्रति उनका प्रेम उन्हें गौण रूप से 
प्रेरित्त करता है । 

मानस के राम का पत्नी-प्रेम भी वाल्मीकि के राम के पत्ली-प्रेम से भिन्न 
कोटि का है । वाल्मीकि के राम सीता के वियोग मे धुरी तरह तडपते दिखलायी देते 
हैं, किन्तु रावणवध के उपरात सीता से मिलने पर उनके साथ सद्व्यवहार नहीं 
करते ।* वहां आत्मप्रतिष्ठा पत्वी-प्रेम से वाजी मार ले जाती है। मानस के राम 
सीता के विरह में उत्तने तडपते नही , चडे साकेतिक ढंग से अपने प्रेम का संदेश 
सीता के पास भेजते हैं। रावणवध के उपरान्त सीता से मिलने पर दुर्वाद भव्य 
कहते हैं, किन्तु उनके वे दुर्वाद प्रयोजन-गर्भित होने से सीताके प्रति उनकी प्रेम- 
भावना को दवा नहीं पाते । मानस में सीता के प्रति राम का प्रेम वाल्मीकि के 
समान न तो प्रारम्भ मे उम्र है और न श्रत्त मे आत्मप्रतिष्ठा की भावना से कु ठित । 


१-मानस, अरण्यकाण्ड, < 
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- ऐसे विचारशील एवं सयमी व्यक्तित्व मे जो-प्रचण्ड उग्रता दिखलायी देती 
है--वह केवल उस समय जब वे स्याय का गला घुटता हुआ्ना देखते है । श्रन्याय 
और प्रवचना के विरोध मे ही उनका क्रोध भडका है । राम यौवराज्य की उपेक्षा 
कर निर्वासन आदेश को शिरोघार्थ करते हैं, किन्तु उससे लक्ष्मण को संतोष नहीं 
होता । इसका कारण यह नही है कि राम शान्त स्वभाव के है और लक्ष्मण उम्र 
स्वभाव के । वस्तुत दोनों की भिन्न प्रतिक्रियाशों का कारण जीवन-मूल्यों की भिन्नता 
में निहित है। राम की हृष्टि मे घर्म--लोकमत, साम जिक मान्यता और परम्परागत 
आद्शों --का मुल्य अधिक है? जबकि लक्ष्मण की दृष्टि मे अर्थ -प्रयोजनोपलब्धि 
का। इसलिए राम निर्वासन झ्रादेश को धर्म--कर्त्तव्य--के रूप में ग्रहण करते है 
ग्रौर लक्ष्मण उसे अ्रर्थ-हिन--उपलब्धि में व्याघात के रूप मे । उस अवसर पर 
दोनो के जीवन-मुल्यो-सम्बन्धी दष्टिकोणों के अ्रच्तर और विरोध का चित्रण वाल्मीकि 
ने बडी सजीवता से किया है । इस प्रसग मे लक्ष्मण अपने पिता के प्रति जो असम्मान- 
पूर्ण बानें कहते हे, उन्हे राम-लक्ष्मण के हृष्टिकोण-भेद की सापेक्षता से रखकर देखने 
से स्पष्ट हो जाता है कि श्र्थ-न्यायोचित -- उपलब्धि --मे व्याघात आने से ही लक्ष्मण 
का क्रोध भडकता है क्योंकि वे राम के निर्वासन के श्रादेश को अर्थ-प्रवचना के 
रूप मे देखते है। सुग्रीव के प्रति भी लक्ष्मण का' रोप इसलिए भडकता है कि 
लक्ष्मण सुग्रीव के प्रमाद को श्रर्थ--प्रवंचना राम की सहायता के वचन को भुलाकर 
उनके प्रयोजन की सिद्धि में बाधक होने के” रूप मे देखते है भरत के चित्रकूट 
भ्रागमन को भी वे इसी रूप से देखते है और इसलिए कुद्ध हो उठते है। मेाया-रचित 
सीता का वध देखकर श्रत्यन्त व्याकुल हुए राम को समक्ाते समय भी लक्ष्मण थोड़े 
आवेश से आकर उनकी विपन्चता का मूल अ्र्थ--प्रयोजनोपलब्धि- की श्रवहेलना 
तथा उनके घर्मपरायण आचरण को मानते है--- .' 
येबा नश्यत्ययं लोकरचरतां धर्मचारिणाम्‌ । 
तेई्यास्त्वधि न हृश्यन्ते दुबिनेषु यया ग्रह: ॥३ 
इससे यह बात स्पष्ट हो जाती हूं कि उग्रता लक्ष्मण की सहज प्रकृति नहीं 
है-वह तो अर्थ-बाघा की प्रतिक्रिया मात्र है। इसलिए लक्ष्मण के चरित्र की धुरी 
श्र्श--प्रयोजनोपलब्धि है । क्रोध तो विशेष परिस्थिति मे उसका प्रतिफलन मात्र है 
फ्रोध कारण नही', कार्य है। इसलिए उसे लक्ष्मण के चरित्र की विशेपता “नहीं 
माता जा सकता । उनके कोध के मूल में निहित अर्थपरायणता ही वस्तुतः उनके 
१-वाल्पीकि रामायण, २/२९/४९ 
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“यदि तुम्हे राज्य की श्राकाक्षा हो तो हम भरत से कहकर तुम्हे राज्य दिलवा देंगे । * 
परन्तु लक्ष्मण के चरित्र की महानता इस तथ्य से और भी अधिक वढ जाती है कि 
उनका अर्थपरायण दृष्टिकोण भी अपने लाभ के लिए नही था। अआतृ-भक्ति मे लक्ष्षण 
ने अपने व्यक्तित्व को आकण्ठ निमज्जित कर दिया था । दृष्टिकोण-भेद के होते हुए 
भी भ्रातृ-भक्ति में आत्म-विसर्जन करवे की क्षमता लक्षमण के चरित्र को भ्रसलघारण 
बना देती है। 

सानस के लक्ष्मरत 


मानस के लक्ष्मण के चरित्र मे भ्र्थ-चेत्तना के स्थान पर अआतृ-भत्ति की प्रबलता 
इष्टियोचर होती है। डॉ० बलदेवप्रसाद मिश्र ने उन्हे आतुत्व के सयोग-पक्ष का 
प्रतीक कहकर उनके चरित्र की मुल चेतना का का उद्घाटन किया है । डॉ० सिश्र 
के शब्दों मे 'सयोग पक्ष की तदीयता लक्ष्मण मे पूर्ण प्रस्फूटित हुई है । उन्होने श्रपना 


सर्वस्व राम को अ्पित कर दिया था । और झ्राजीवन उनके साथ रहकर जैसी उनकी 
सेवा की थी वह सभी प्रकार से आदर्ण कहीं जा सकती है ।'+ 


मनोव॑ज्ञानिक शब्दावली मे लक्ष्मण के चरित्र-चित्रण की 'तदीयता” तादात्म्य- 
प्रक्रिया का परिणाम है 3 राम के साथ लक्ष्मण के तादात्म्य की बात वच-गमन के 
अवसर पर कवि ने लक्ष्मण के मुख से ही कहलवा दी है-- 


गुरु पितु सातु ने जानठ काहु। फहुठ सुभाउ' नाथ पततिप्राहु ॥ 

जहें लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रध्षीत्ति निगम निज्भु गाई ॥ 

सोरे सबहि एक तुम्हु स्वामी । दीन वंघु जर प्रत्तरनासी ॥४ 

इसलिए लक्ष्मण को जहाँ-जहाँ राम की प्रतिष्ठा वर आँच आती प्रतीत 
होती है वहाँ वहाँ वे राम से भी पहले सन्नद्ध हो जाते हैं । घनुपयज्ञ के अवसर पर 
राजा जनक की वीर विहीन मही मैं जानी” «जैसी अ्रपमानजनक उक्ति को सुनते 
ही लक्ष्मण भड़क उठते है श्रौर अपने पराक्रम का बखान कर ड,लते हैं । झ्रालोचक 
लक्ष्मण की इस उम्रतापूर्ण उत्तावली पर विस्मित हो सकता है, किन्तु लक्ष्मण के छब्दो 
पर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाएगा कि लक्ष्मण की ये उक्तियाँ आात्मप्रकाशनमुलक न 
होकर राम के साथ उनके तादात्म्य का परिणाम थी । लक्ष्मण के उम्रतापुर्ण शब्दों के 





हू 
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तुलसीदासजी ने लक्ष्मण के इस श्राचरण को अपने सामाजिक मूृल्यो के अतिकूल होने 
के कारण समुद्र से रास्ता माँगे जाने के अश्रवसर पर स्थानान्तरित कर दिया है। इस 
प्रस'|ग॒ में वाल्मीकि के लक्ष्मण जहाँ कुद्ध राम को शात करने का प्रयत्न करते है वहाँ 
तुलसीदासजी के लक्ष्मण राम के भाग्यवाद का प्रतिवाद करते दिखलायी देते हैं-- 


नाय देव कर कंबन भरोसा | सोखिश्र सिंधु कारश्न सत रोसा १ 
कादर सन कर एक श्रधारा | देव देव आलसी पुकारा ॥) 


परन्तु मानस के लक्ष्मण की यह उक्ति उनके सिद्धान्त की सूचक नहीं हैं। इसे 
प्रास गिक उक्ति से वढकर महत्त्व देना ठीक नही होगा क्योकि अ्रयोध्याकाण्ड में ये 
ही लक्ष्मण भाग्यवाद का प्रतिपादन कर छुके हैं-- 


कफोउ न काहू सुख दुख कर दाता । निज कृत करम भोग सब हऋाता ॥* 


वाल्मीकि और तुलसीदास के लक्ष्मण मे अन्तर है। वाल्मीकि के लक्ष्मण भी 
सर्देव राम की हित चिन्ता मे संलग्न हैं--सकट के क्षणों मे वे ही राम को सम्हालते 
हैं, किन्तु वे अआतृ-हित-चिन्ता के साथ अपने निजी जीवन-दर्शन--प्रर्थ-परायण 
जीवन-मूल्यो--पर सेव बल देते है । राम की पमंपरायण जीवन-हृष्टि 
के समक्ष आत्म-समर्पषण करते हुए भी वे राम को श्रर्थ की महत्ता समभाने से नहीं 
रुकते । युद्ध भूमि मे हताश राम को भी-चे श्र्थ की उपेक्षा के लिए भला बुरा कहते 
हैं ।* तुलसीदास ने लक्ष्मण के स्वत+त्र हप्टिकोण की अधिक महत्त्व नहीं दिया है । 
वहाँ वे जो कुछ करते हैं सो सब अआतु-हित-चिन्ता के कारण । इसलिए जब वे दव- 


देव आलसी पुकारा आदि शब्द कहते हैं तव उसे उनका सिद्धान्त वाक्य नहीं समभऋ 
लेना चाहि 


वाल्मीकि के लक्ष्मण का प्र्थ-विपयक स्वत्तन्त्र हप्टिकोण होने के कारण उनकी 
उम्रता उन्ही अवसरो पर प्रकट हुई है जहाँ अर्थ-हनि की श्राशंक्रा जान पड़ी 
श्रन्यत्र वे वड ही सौस्‍्य स्वभाव के व्यक्ति जान पडते है । दलसीदासजी ने लक्ष्मण 
के इस श्र्थ-प्रधान इष्टिकोण का बहिप्कार कर उनकी उमस्रता को राम की प्रतिष्ठा 


की स भावित-क्षति से सम्बद्ध कर दिया है | इस सम्बन्ध में चे हनुमन्‍्ताटक से 
प्रभावित हुए है । 


राम की प्रतिष्ठा के साथ-साथ आत्मप्रतिष्ठा की भावना भी मानस के लक्ष्मण 
मे हृष्टिगोचर होती हे; प्र बहुत कम । स्वर्णघृग के पीछे गये हुए राम की पुकार 


१-मानस, सुन्दरकाड, ४०/२ 
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कच्चिन्न ब्राह्मण - घन हत॑ रामेण कस्यचित्‌ । 
. कच्चिश्ाढ्यों दरिद्रो वा तेनापापो विहिसितः ।। 
कच्चिन्न परदारानू वा राजपुन्रोईभिमन्यते । 
कस्मात्‌ स दण्डकारण्ये भ्राता रामो विवासित: ॥|* 


राम के निर्वासन मे किसी अ्रपराध के दण्ड की आशका भरत के शुद्धान्त:करणव।दी 
स्वभाव का ही परिणाम है । 


भ्रपती माँ की करता को वे अपने ही सम्बन्ध से देखते हैं और इसलिए 
अपयद की श्राशका से व्याकुल हो उठते है। राम को लौटाफर लाते का प्रयत्त भी 
वे अ्पयक्ष-प्रक्षालन-हेतु करते हैं । अपनी माँ के पड्यन्त्र से वे अपने आदर्श रूप में 
भ्रश की श्राशका करते है और उससे उन्हे बडी तीज आत्मग्लानि होती है । 


उनकी ग्लासि का प्रधान कारण उनका सिद्धातवादी तथा अन्तमुखी 
स्वभाव है जो मूलतः श्रात्मभाव-रक्षण की प्रक्रिया का परिणाम है। राम को 
भ्रयोष्या लौटा लाने का प्रयत्न तथा स्वय नन्दिग्राम मे राम के समान निर्वासित का 
जैसा जीवन व्यतीत करने का निश्चय भी उसी प्रक्रिया का प्रतिफलन है । 


राम के विरुद्ध पड़यन्त्र मे सम्मिलित होने के सम्बन्ध में राम, लक्षमण, 
झादि सभी को उनके प्रति आाशका होती है - किन्तु भरत किसी के प्रति अपना 
आक्रोश व्यक्त नही करते--यदि उनके मन में आक्रोश उत्पन्न होता है तो अपनी 
माता या स्वय अ्रपने प्रति । उच्चाह की अर्न्मत्तती परिणति की स्थिति मे व्यक्ति 
अपने आप पर ही आक्रोश करता है ।* . 

आत्म ग्लानि श्लौर दूसरे लोगो की आशंकाग्रो के ताप से भरत का चरित्र 
और भी उज्ज्वल, और भी अधिक आाभा से सम्पन्न हो उठा है। रामाषण की विस्तृत 
बथा के भ्रल्पभाग में भरत की भुम्कि सीमित रहने पर भी समस्त काव्य उसके 


चरित्र की आभा से जगमगा उठा है। सुग्रीव और विभीपण जैसे भाइयो के अस्तित्व 
से उनके चरित्र को काति को और भी निखार दिया है। 


सानस के भरत 


भरत के चरित्र का जो अश मानस मे चित्रित किया गया है उसके केन्द्र मे 
उनका शुद्धान्तकरण-समन्वित आतृ-प्रेम है। “राम के प्रति उनका जितना स्नेह संचित 
था वह एक गहरी ठोकर लगते ही बड़े वेग से उमड़ पड़ा।”3 यह ठोकर थी 
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भरत की इस व्यथा का अन्त तब होता है जब राम उनके समक्ष यह स्पष्ट 
कर देते है कि उन्हे भरत पर कोई सन्देह नहीं है--वे भरत को पूरी तरह जुद्ध 
समभते हैं । 

श्रपडर डरेउो न साच समुलें । रविहि न दोछु देव दिसि सुर्ले ।। 


84 >< 
लखि सब बिधि गुरु स्वामि सनेहु | मिठेंड छोसु नहीं सन सबेहू 
निर्वासन की अवधि बीतने पर राम के अयोध्या पहुँचने मे जब एक दिन 


रह जाता है तव भरत की यह चिन्ता कि रास मुझे पापी समझकर न झाये होगे 
उनके घद्धान्तःकरण का ही परिणाम है । 


वाल्मीकि के भरत के समान मानस के भरत राम को लीठ चलने के लिए 
वाष्य नही करते यद्यपि राम उनकी इच्छा के समक्ष पितृ आदेश की अवहेलना के 
लिए भी तत्पर हो जाते हैं । भरत अ्रपनी ओर से राम को घमं-सकट में डालना 
उचित नही समभझते । इसलिए वे राम की इच्छा पर ही सारा निर्णय छोड़ देते है । 
भरत का यह आचरण उनके दैन्य--श्रात्मावमानना--की मूलप्रवृत्ति का परिणाम है । 
जैसाकि डॉ० वलदेवप्रसाद मिश्र ने कहा है--“शिसी सेवक के मन में स्वामीच्छा की 
पृत्ति प्रधान रहती है | वह स्वामी के आ्रादेशों के आगे तनु-तच कर ही नहीं सकता । 
वह मान लेता है कि स्वामी की इच्छा ही परम कल्याणकारिणी होगी, अझतएवं उस 
इच्छा का श्राभास पाकर तदनुकूल कार्य कर उठता ही उसका परम कर्तव्य है। यदि 
स्वामी की ऐसी ही इच्छा हो तो चह अपने श्र श्राराष्य के बीच बडे -बर्डो व्यवेघान 
भी सह लेगा ।* वस्तुतः यह सेवक-भाव श्रात्मावसाना क्री सूलप्रवृत्ति से ही उद्भूत 
होता है और भरत का आचरण उनका उत्कृष्टतम उदाहरण है । वन में राम से मिलने 
जाते समय उनके चरित्र की यह विशेषता स्पप्ट रूप में परिलक्षित होती है--- 

सिर भर जाउ' उचित श्रप्त मोरा । सव ते सेवक्न घरम फठोरा ॥3 
उत्तरकाड में राम से सज्जन-असज्जन-सम्वन्धी प्रदन भरत स्वय ने पूछकर हनुमाल 
से पुछाते हैं*--. इसका कारण भी उनका दैन्य--आत्मावमनना ही है । 

देन्य के साध-साथ सामाजिक चेतना का समावेश भी मानस के भरत के 
चरित्र भे दिखलायी देता है । ननिहाल मे दु स्वप्त देखकर अपने माता-पिता, भाइयों 
श्रादि के सम्बन्ध में उन्हें जो चिन्ता होती है । वह उनकी परिवार-चेतना (जो समाज- 
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भव पा ही घग है) को परिताम है | इसी प्रहार मत मे राम गे मिपने जाठे समप 
शभी प्रशोप्याधामियों भी सदा उनरी सामान्य बात डी निशउत करती है-+ 


जणह तह शोगहु डरा बी हा। भरत शापु सब हो कर लोस्हा ॥* 


भ् मर अर 
बष्ड चारि महें भा शक पारा 3 उारि भरत हुए साइहि सेमारा॥१ 


भरत के भरित्र ही सम वििषणिएँ सुएविन्लाग्पात है। शुर्धब समरिवा 
देव, गुदातत रच धौर सरपादितदा ने उ़ी परित्र को हुछ एसा द्थार टिया 
है हि मांग में उनरो प्ररित राम पं ब्रतित्र शे भी ऊँबा उठ गया है। इसलिए 
सुततीशासमी ने उप्दे के निए निगा है 

बोउ दिति रापुक्ि फटत एव छोपू । सब दिपि भरत सराहत जोगू हे 


सोता 
वाहपोकि की सीता 
पास्मीकि जी गीता शा भरित्र परिह्यितियों के उत्ताप ने मध्य विकसित हुप्रा 
है। विस्तृत रावायण काव्य मे सीता जी घायोगात भूमिता होने वर भी मुख्य इनके 
चरित्र भी दो विशेषतांप्रों गा प्रशाहन देखने यो मिलता है। एक है उनरा परानियद 
पति के प्रति प्रपाड एमें प्ररूट प्रम गरलल्‍प तथा दूसरी है-प्राष्म दीप्ति। प्रपंध्त 
बिनेपता उनके चरित्र के वरद्र में रहो है जवत्ि द्वितीय का स्थान गोण रहा है । 
पति बे प्रति प्रगाढ एय प्रटूद प्रम स्तल्त पराणिप्रहरण के उपशन्त बहुत 
स्षीध्र ही व्यक्त होता है। दगरप बे वल राम को निर्वासन वा प्राहेच देते हैं, किन्तु 
सीता लात समभाने पर भी उतरे साथ जाने वे! भपने भाग्रह रो विरत नही होतीं । 
घन मे स्वणमुग के पीछ गये प्रपने पति के जसे स्वर में लक्ष्मण वा भाह्वान सुनकर 
और भराइवस्त लक्ष्मण को जाते न टेखर प्रेम भवल्प की प्रयादता वे! कारण ही 
उ हू मपभेदी वचनों से पीडित भरती हैं-- 
छसमुवाद ततस्तत्र क्षूमिता जनकए्मजा ॥ 
सौधित्र मिश्रुपेण अ्रातुस्तवमसि शबत्रुवतत ॥ 
प्रह्वम्स्याप्रवत्वापी, ऋ्रातर नाभिपद्धते । 
इच्चृधि त्थ॑ विनय ते राम लम्मण मतते ॥ 


१-मानस्त, अयोध्यकांड १९७१ 
३- वही २०१५ 
३- वही इश्शर 
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लोभात्‌ मत्कृते नून नानुगच्छेसि राघवम्‌ । 
वयसतर ते प्रिय' सन्‍्ये स्नेहो भ्रातरि नास्ति ते। ॥ 
सेब तिष्ठसि विसब्ध तमपश्यनू सहाय तिम्‌ । 
के हि संशयमापस्ते तत्छिन्निह सय भवेत्‌ ॥ जन 
कर्ततव्यमिहु॒ तिष्ठन्त्था. वत्प्रधानस्त्वमागतः ॥* 


रावण द्वारा अपहरण किया जाने पर वे उसे. पूरी शक्ति के साथ दुतकारती है तथा 
श्रनेक प्रकार के प्रलोभनों एवं उत्पीडन के मध्य भी वे निरस्तर अविचलित बची रहती 
है*-प्रवल प्रेम-संकल्प के सहारे ही । 

प्रेम संकल्प की प्रवलता के साथ-साथ ही उनके चरित्र मे यच-तव आात्म« 
प्रतिष्ठा की चेतना के दर्शन भी होते हैं। बहुत अ्रधिक श्रांग्रह करने पर भी जब राम 


उन्हें अपने साथ चन से ले जाने के लिए तैयार नहीं होते तब वे उसके पुरुष कलेद र 
में स्त्री का मन होने की वात कह बैंठती है-- 


कि त्वामन्यत्त जैदेह: पिता से मिथिलाधिप'। 
रास जामातार प्राप्य स्त्रिय पुरुषविग्रहम्‌ ।र 


रावण-वध ,के उपरान्त राम द्वारा उनकी पवित्रता के सम्बन्ध में ग्रार्शका व्यवत की 
जाने पर वे अपमानपूर्ण जीवन की भ्रपेक्षा भृत्यु का झआलिगन करना पसंद करती हैं 
श्रौर इसीलिए लस्मण को चिता तैयार करने का शभ्रादेश देती हैं।४ भद्र से लोकापवाद 
की चर्चा सुतकर राम द्वारा निष्कासित किये जाने पर थे राम के इस श्रन्याय के 
प्रति यह कहकर भ्रसतोप व्यक्त करती हैं कि ऋषियों द्वारा पूछे जाते पर मैं अपने 
निर्दासन का कया कारण बतलाऊंगी-- 

कि सु चक्ष्यामि मुनिषु कर्म चासत्कृतं प्रभो। 

कस्मिन्‌ वा कारणों त्यक्ता राधघवेश महात्मना ॥* 


अन्त भे गे जीवन-भर के तिरस्कार से ऊब कर घरती मातां की गोद में समा 
जाती है । 


इस प्रकार सीता की परम प्रेममयी मूर्ति श्रात्म-गौरव की दीप्ति ते जगमगा 
रही है। 





९ -वाल्मीकि रामायण, ३।8४॥६-५ 

२-द्रप्टव्य--वाल्मीकि रामायण, सुन्दरकौंड, सर २९-२२ । 
३-वबहो, १|३ ०३ १ 

४-वबही, द्वाए१्ध१८ । 

४-०वहो, छा४फ८ाछ । 
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मानस थी सीगा अपने पति बे शगात सौजग्य यो प्रतियूति हैं। उनका 
सौजाय उपने पातिद्रत मनौगैगाततत घस्टायसी मे पति ने प्रति हंढ़ से बल्प रा वित-- 
बितग्नता (धार्मायमानाा यी मूलप्रपतति) भौर सामाजिक्ता वी पतविति का 
परिणाम है यात्मीडि रामायण वे रामात मातस्त में भी सीया थे चरित्र वी प्रश्ि 
च्यत्ति ५ अवप्तर बहुत परम आएं है, किर भी समस्त मान्य झोता के घहित वी 
दोष्ति स प्रासोडित है । 
रामायण वे रामान ह। स नस मे भो सीता के चरित्र यो घुरी उपर्य पानिभ्त 
है। भनुगूपा ने उतरी इस विशेषता यंत्र सत्य कर ही कहे था+- 
सुउु सोता तब गा सुटिरि नारि पतिग्वत कर्राहे 
ताहि प्रान प्रिय राम कहिउ क्या ससार हित ॥१ 


मनोवनतानिक दृष्टि से सीता का प्रातिव्रत पति के प्रति उनको हंढ संकल्प शकिति 
और पटूट निष्ठा या परिणाम है। वाटिया प्रसग मे राम के' प्रति "उनके मन मं जा 
रागात्मर' भाकपण उत्पन्न होता है उसी का विकास "ने होने उनके चरित्र मे होता 
जाता है भौर प्रशोर वादिता मं वह चरम स्थिति पर पहुंच जाता है। डॉँ२ बलटेव 
प्रसाद मिश्र ने भाक वाटिका में सीता की हृठता को मनोबत की सभा दी है- 
जो उचित ही है, किसु सीता का यह मनोयल ब्राक्ध्मिक और एकावी नही है >इसकी 
अर्डों बहुत गहरी हैं भोर यह एक नस्‍्बी प्रतित्रिया का प्रतिफलन है । 

मूलप्रवत्ति की दृष्टि व सीता का यह सवलप काम विपयक् है। उनके मन 
में इसकी प्रतिध्ठा राम के प्रथम दरान व साथ ही हो जाती है प्रवम साधाक्कार के 
उपरान्त ही सीता राम का मानसिक वरण कर लेती हैं भौर इसीलिए वे गौरी से 
प्राथना करती है-- 

मोर मनोरय जामनहु नोकें । बराहु सदा उर पुर सबहों के ॥। 

घौहेउ प्रभट न कारन तेही। प्रत कहि चरन गहे बदेही ॥< 
इसलिए वे शिव घनूप से ग्रनुतव विनय करती हुँ- 

सकल सभा के मति भ भोरी। पत्र मोहि सभ्‌ चाप गति त्तोरी ॥ 

निज जता लोग हू पर डारो । होहि ह॒ष्च्न रघुपतिहि निहारी॥४ 





१--मानेस, अरण्यकाड ४ 
२३- मानस माधुरी पु० १२४ 
३-मभानस, बालकाड २३५२ 
४-मानस डॉलकाड २४७३ 
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महाँ पर सीता की पति के श्रत्ति पही हढ प्रनुरक्षित एक भादिश के रूप में 
व्यक्त हुई है जो राम यत गमन के झ्वसतर पर हठपर्मी के रूप मं दिखलांगी देसी है। 
इस बात में बोई स दंह नहों कि सीता हे चरित्र मे पातिद्रत--हृंढ सेशल्प शविति-- 
को ही प्रधावता है, फ़िर भी उनका भाचरण कही भी सामातिकता के विएद्ध 
डिखलायी नही देता । है 

/ राम वन गमने दे झवसर पर भी वे भपनी प्रेम जय विवनता के बावजुद 

अपने सामाजिय दापित्व--सामाजिय घेतना--कै प्रति जागरूक हैं सौर इसीलिए मे 
हम वात के लिए खेद प्रकट बरती हैं कि पारिवारिक दायित्व वे निर्वाह के भवसर 
पर मे उससे विमुस्त हो र वन में जा रही है-- 

सब जानरों साधु वग लागी। सुनिप्न माय में परम धभागी।ा 

सेधा सप्य दव बन दो'हाँ | मोर मनोर्य सफ्लन कौहाँ॥ 

तमब दोगू जनि धांडिम छाडू । शर्म कठिन रथ दोषु में मोहू ॥" 


वनवास से लौटने ने के बाद वे स्वय भपने घर बार को देस रेख करती हैं 
झपसे भी ५१रिवारिक दायित्व के प्रति उनको चेतना ब7, जो सामाजिकता का ही एव 
भग है, पता चलता है-- 

मध्पि गह सेवक सेवक्ति | बिधुल सदा सेवा विपि भुनो। 

निज कर गह परिचरिणा करई । रामचओ्,. भायधु  भरतुप्तरई 

जेहि शिधि हुए हिघु सुख मानइ । सोइ कर भी सेवा विधि जावइ ॥ 

कौसल्यादि  सासु गहू साहाँ। स्ेवद सबइ सान भद माही ॥२ 

उपयुबत उद्धारण को भ्रतिम १ढित से _सोता की एक भौर [विशेषता वा 
पता घलता! है । बह विशेषता है उनका निरमिमादी स्वभाव जो भाप्मावमानता की 
मूलप्रवृत्ति से सम्बाषित हैं । यह भात्मावमानवा एक झोर निरभिमानी स्वभाव ऐे 
रूप भ व्यनत हुई है तो दूसरी भार सीता भी स कोची प्रकृति भी उसी की उपज है । 
स कोच फी वही सूक्ष्म भिव्यविति उस समय होती है जर सीता राम क॑ साथ बन 
अलने को इच्छा श्रकट करना चाहती हैं ! उनकी इच्छा बहुत धशक्त होने के कारण 
यध्मपि प्रकट हुए बिना ता नहीं रहती फिर मी उसकी अमिव्यक्ित से पूर्वों सहज 
सबोच ये कारण सीता की जो स्थिति हांठी है कह दरयनीण है। से क्रोचवय कहते 
नहीं बनता भौर बिना कहे रहा नहीं जाता। यह द्वद्द--उसके हृदय बा यह 
उद्देखन--साखूत स॑ धरती डुरदते की क्रिया के रूप में प्रकट होता है-- 


१८-मानक्क २/६८/२ 
३-वही, उत्तरकाष्ड २३३ ४ 
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चलन चहुत वन ज्ञीबम नाथ । केहि सुकृती सन हीईहि साथूं॥ 

फी तनु प्रान कि फ्रेबल प्राना । विधि करतब फंछ, जाइ व जाना || 

चार चरन सख लेखत धरनी | नू पुर मुखर मधुर कर्विं बरनी॥ 

मनहुं प्रेम बस विनती करहों। हर्माह सीयं पद जमि परिहेरहीं ॥? 

तुलसीदासजी ने सीता के चरित्र-चित्रण में श्रपनी श्रोर से बहुत कम परिवर्तन 
किया है, फिर भी उनकी लेखनी के स स्पर्श से सीता का एक नूत्तन चित्र हमारे समक्ष 
श्ाता है । वाल्मीकि की सीता संकल्प की हृष्टि से बहुत हृढ है, किन्तु उनके चरित्र 
में सामाजिकता श्र विनम्रता को ऐसा उन्मेप दिखलायी नहीं देता । तुलसीदि।स 
मे जनक-वार्टिका से ही सीता के परम प्रेमे-स कल्प का उदय दिखाकर उसकी हढता 
को मनोवैज्ञानिक भूमि प्रदान की है । काम-सुत्र के लेखक महपि वात्स्यायन ने इस 
बात की ओर स कैत किया है कि थीड़ी आयु का लगाव श्रागे चलकर वडा प्रवल हो 
जाता है ।* राम के प्रति सीता की हृढता उसी आझाधार पर प्रतिष्ठित है। 

इस संशोधन के साथ ही तुलंसीदासजी ने सीता'के चारित्र में कुछ ऐसी 
विशेषताश्रो का समावेश भी किया है जो वाल्मीकि की सीता की चरित्रगत 
विशेषताओं के विपरीत दिखलायी देती हैं। वाल्मीकि की सीता विनीत न होंकरे 
थोड़ी उम्र हैं।? वे राम तक के भ्रपमानजंतक शब्दों को सहन नहीं करतीं--तुरन्त 
अपसी प्रतिक्रिया व्यक्त' कर देती हैं। वन-यमन के अवसर पर राम द्वारा घर पर ही 
रहने का परामर्श दिया जाने पर वे उनसे यहां तक कह बैठती है कि “मुझे पता 
नही कि तुम्हारे पुरुष-कलिवर भें स्त्री का हृदय है ।४ इसी प्रकार राम द्वारा श्रर्नि- 
परीक्षा का श्रादेश दिया जाने पर भी वे 'शांत नहीं रहती 


इससे स्पष्ट है कि तुलसीदास की सीता का चित्र' वाल्मीकि की सीता से' बहुत 
भिन्न है, यद्यपि दोनो की केन्द्रीय ' विशेषता एक ही है । 
। दशरथ 
वाल्मीकि के दशरथ 


वाल्मीकि रामायण में दशरथ का जो चरित्र प्रत्यक्षीकृंत होता है, वह बहुत 
गौरवशाली नही है। विश्वामित्र द्वारा राम की माँग की जाने पर वात्तल्य की 
प्रवलता के कारण राम को उनके साथ न भेज कर स्वयं चलमे की इच्छा व्यक्त करते 





१२--मानस, अयोध्याकाण्ड, ६७/२-३ 

२- कामसूत्र, पृ० ११० (अनु० कविराज विपिनचन्द्र बंध) 
३--रामकाव्य को भूमिका, सीता का चरित्र 

४--वाल्मीकि रामायण, ३/३०/३ 

३-वही, युद्धकाण्ड, सर्ग ११६ 


१५६ / बात्माजि रामायस घौर रामचरितमावस सो दयविधात का तुचतात्मक अध्ययन 


है, कितु विश्शामित्र के मुख से यह सुनकर कि रावण प्रेरित मारोच झोर घुवाहु वे 
विरुद्ध सघप करना है, व तुरत कह उठते हे--'मैं रावण के समझ्ष युद्ध मे नही 
ढहर सकता । आप सुर पर ठथा मेरे पुत्रों पर इपा कीजिये ।* यह वित्र दशरथ 
की तैजेस्विता वही, उनकी भीरुता और दीचता का है 


व स्‍्मीकि ने दक्मरथ को जिस रूप में प्रस्तुत हिणा है उसम उनकी का ति 
निसरी हुई महों दिखलायी देती--उसम उस्तका पौरप भ्ौर पराक्रम हृष्टिगोचर 
नहीं हाता । दशरप का जो चित्र वह टिख््नायी दता है वह एक ऐसे कूट्नीतिमरायण 
स्पक्ति का चित्र है जो अपनी चतुराई बा शिकार स्वयं वन जाता है। दशरव में 
बकयी के पिठा को वचन दिया था कि ककेयी-्सुत उनका उत्तराधिकारी होगा-- 

पुरा ज्रात पिता नस मातर ते समुद्बत्त । 
आत्ामहे समराथ्रोषीद राग्यघुल्कपतुत्तमम ॥र 


कितुबासातर म राम हे प्रति प्रमाविवय तथा ज्येष्ठ पुत्र बे उत्तराधिकार की 
परम्प्रार के कारण वे राम का उच्च समय युवराज बताठा चाहते है जब भरत अपने 
मनिहाल गए हुए होते हैं । वे भरत के लोटने से पहले ही राम का प्रभिपक्त कर देता 
चाहत हैं ।* “व ऐसी उठ;वली भोर शक्ति चित्त से इस भभिपेत के कार्स मे प्रवत्त 
हुए कि भानो किसी झमगल वी छाया उद पर पढ़ी हो, भावी भनय के पूर्वामापत 
ने माहों प्रतक्षित भाव से उतरे मन पर अधिकार कर लिया हो भोर विस्ली प्रशुभ 
ग्रह के फल से मानो व स्वय रामचद्र के अभिषेक के समय झचिरतत प्रूव विध्यों म) 
आधव। द्वारा खीच लाए हो । भरत के भाने भोर भपने सर्म्या पयो थे दुलाने पर, 
इस काय मे प्रवृत्त होते से इस अक्यर के भनप की झ भावना नहीं थी, हरयोंकि भरत 
के उपस्थित रहने पर करंगी का पड़यत व्यय जाता 77 बहाँ भी दरारप के हृदय 
की भौष्ता->प्रात्म विश्वास भौर भात्मवल की भूयता वे ही दक्षन होते हैं 

फिर भी उनके चरिश्र का भ्रावषण वात्सल्य की भवतिशयता भर सोते भर्याटा 
की रक्षा क बारण झखूए्ग रह सक्ता है। जब उत्त दोना प्रवृत्तियाँ एक दूघरे के 
विरोध मे उपस्थित हुई ता दशरथ ने भ्रपन प्राण दकर दाना का एक साथ रहा थी 
रामायण मे दशरथ व आचरण यशत्र तत्र भात्म सम्मानगूय जाने पढ़ता है । रूठी 
बचे यी को मनाने का प्रयत्व करत समय वे उसके एटों प्रश्व तक का मात कह जाव 





३--याल्मीकि रामायाण, १/२०/२०-२१ 

२०-वही, इ० २/१०७१३ 

३० द्रष्टव्य-- डॉ० शांतिदुमार गनृराम व्याप्त रामादभकातौन ध्रमाज, पृ० १०३ 
8 दात्मौडि रामायण, २२४२४ 

४--प्रो० दीनेशघन्द्र सेन रामाणनी कथा, पृ० ७ 


चरितन्रविधानगत सौन्दर्य / १५७ 


श्रर्जाल कृति कैरेयो पादो चावि स्पुशानिते । 
शरश भव रामस्य साधरों मामिह स्तृशेत्‌ ॥" 


किल्तु उमका करण ग्राह्मप्तस्पन की भाववा का अम्ात्र नहीं है-आात्मत्प की 
प्रवल प्रेरणा के साथ-साथ उनका स्थैण स्वर्भाव उन्हें उस सीमा तक खीच ले 
जाता है । ह 


रामायण में उनकी स्त्रैणता के अनेक प्रमाण मिलते है । मरत ननिहान से 
से लौटने पर कहते है कि राजा कैकेयी के प्रासाद मे होगे क्योकि वे वहुघा वहीं रहते 
है। स्वय वाल्मीकि ने लिखा है कि वृद्ध राजा तरुणी पत्नी को प्राणों से भी अधिक 
प्रेम करते थे ।3 कदाचित्‌ स्त्रैणता के कारण ही उन्होंने ककेयी के पिता को वचन 
दिया था कि वे कैकेयी के पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बनाएंगे, परन्तु उनकी 
स्त्रेणता उनके वात्सल्य की तुलना में निर्वेल सिद्धि होती है। राम के तिर्वापन से 
पूर्व जो कैकैयी राजा को प्राण/घिक प्रिय थी वही उनके निर्वाधन के उपरात्त त्याज्य 
हो जाती है । 

उनके व्यक्तित्व का यह रूप उनके चरित्र की सारी दुर्बलता को ढक लेता 
है और इसलिए उस ओर सामानन्‍्यतया पाठक का ध्यान नहीं जा पाता । 
तुलसोदास के दशरथ 


तुलसीदासजी ने दशरथ की भ्रत्तव्‌त्तियो का संयोजन कुछ ऐसे ढंग से किया 
है कि उतका चरित्र वाल्मीकि रामायण के दशरथ की तुलना में बहुत निश्लर उठा 
है। यद्यपि वाल्मीकि रामायण और मानस, दोनो में ही दशरथ के चरित्र की केन्द्रीय 
चृत्ति है उनका वात्सल्य, फिर भी इतर बृत्तियो और विशेषताओं मे हेर-फेर के साथ 
तुलसीदासजी ने मानस के दशरथ का व त्पल्य भी नूतन झप में चित्रित किया है । 


वाल्मीकि के दशरथ अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को इतना श्रविक प्यार करते 
दिखलाई देते है कि उसके कारण उनका आचरण पक्षपात और कपट की सीमा तक 
पहुंच-गया है । भरत के लौटने से पहले-पहले वे चुपके से राम को युवराज बना देना 
चाहते हैं। अस तुलति वात्सल्य से उद्भेत उनका , कपटपूर्ण भश्राचरण ही उनके सकट 
का कारण बन जाता है । कैकेयी के दुराग्रह को देखकर वे अपने वचन की रक्षा के 
लिए राम को निर्वासन का आदेश तो दे देते हैं, किन्तु इसके साथ ही वे प्रगनी 





१-वाल्मीकि रामायण, २/१२॥३६ 
२-राजा मदति मूयिष्ठमिहाम्दबया निदेशने ॥ --उहो, ३५७२॥९२ 


३“ च इृढस्तहणी भागा प्राण स्योडपि गरोयसीसू ॥ --वहो, २२०३३ . 
४--वाल्मीकि रामायण, २४श५।६-८ ॥ 


११८/ वाल्मोडिरामायण घोर रामचरितमानप्त सौदयविधान का तुलवाह्मक प्रध्ययत 


वास्तविक इच्छा भी प्रकट कर देते हैं--मुर्फ वत्षपुर्व थाती बना कर राजा बन 
जाम्ो 7१ दशरव की इस उक्ति से यह स्पष्ड हो जाता है कि दशरथ का यह प्राटेश 
केवल कहने भर के लिए था, उनका अ तमत उस झारटेश का साथ सही दे रहा या 
तु सीदास ने राजा दशरथ के चरित्र को इस असतुलन से बचाया है। इसवे' 
लिए उ होने राम को युवराज बनाते का निर्भय किसी दुरभिसधि के रूप में ते 
कराकर सा जिनिक रूप से करवाया है) ये सबकी सम्मति से हो इस सबंध मे निर्भय 
बरते हैं-- 
जो पांचहि मत लागाहि नोका | करहु हरिय हिप रामहि टौड़ा करे 
इसके साथ ही उाहोने राजा दशरथ और शाम की गुप्त बातचीत प्रादि का कोई 
उल्लेस गहीं किया है राम को युवराज बनाने दे तिर्णय को सूचना भो उ'होने राजां 
दशरथ से ने दिलवाशर यप्तिष्ठ मुत्रि से दिलवाई ) कवि को इस सावधानी थे कारण 
चावस' के दशरव प्रक्षपात ओर कपट व्यवहार क॑ लांछन से बच गए हैं 


यह सब हाते हुए भी कब्र से दशरथ के वस्सल्य मे किसी प्रकार की कमी 
नहीं पाते दी है । विश्वामित्र द्वारा शम की ये चना वो जाने पर उ हैं देने में दप» 
रव की हिंपतिचाहट दिप्लाकररे तो कवि ने उसके वाध्सल्य को अभिष्यवित की हो 
है, किन्तु उससे भी भ्धिक सूदम रूप में उनके वात्सल्य फी स्यजवां उम्र भयप्तर पर 
दिसलाई देती है जब राजा जनक के दूत उनके पास धमुसंय वी सूचना लक र भाव 
हैं । उस समय राजा दापरय उनके साथ जो व्यवह्वार बरते हैं उध्तत उनका वात्यत्य 
प्रकट होता है-- 

तब नप दूत विकट घेठारे । मपुर समोहर धन उचारे। 

भेषा क्हहु फुछल बोठ बारे | सुम्ह नोक विज सपत निहारे ॥। 

स्यामत्त गोर घरे थन्रु भाषा।यय किसोर कौसिक मुति साथा॥। 

पश्चिनुह तुम्ह शहहु खुभाऊ ?भ्रेम विवत्त पुनि पुनि शहि राऊ ॥ 

क्षादिन ते मुवि गए छवाई। तय तें भाभु साँंघि सुपि बाई ॥ 

कहूहु विदेह कवन डियि काने । सुनि प्रिय बधत दूत सुसकाते हि 

दूतों वो (मया कर सस्दोधन करना झोर विश्ट बिदाता मात्यस्य डा ही 
परिणाम है। मताविचात के भनुयार संजन या बालक स सर्वायव ध्यत्ियों भौर 
वस्तुभों ठर वात्यत्य का विस्तार हाता है । 


३७ दज्मो कि राचयर २३४२६ 
३- मानस, झयोध्याकांड, 87२ 
3-मभानप्त, इास्कॉद २०३ ३ 
४- मान, बालडांड, २९०२ ४ 


चरित्रविधानगत सौन्दर्य | १५६ 


इसके उपरात उनका वात्सल्य_ तभी प्रकट होता हैं जब कंकेयी द्वारा आधात 
पहुँचाया जाता है । यहाँ उनकी सिद्धातवादिता उनके वात्सल्य की प्रतिरोधक बनकर 
भाई है। सिद्धांतवांदिता के करण उन्हे! वचन के समक्ष भुंकना पडता है. और वे 
राम के निर्वासन के लिए बाध्य हो जाते है, किन्तु अपनी इस विंवंशता के कारण 
उन्हे जो प्राणांतक व्यथा होती है। वह उनके वात्सल्य को सर्वोपरि सिद्ध करती है । 
राम के वन मे चले जाने पर वे उनके वियोग की पीडा से तड़प-तड़प कर प्राण दे 
देते हैं-- $ < है 


घरिं घोरनें उठि बैठि 'भुप्तालू । कह सुमंत्र कह राम कपालू ।| 
,.._- फहाँ लखन कहें - राम सनेही ।-कह प्रिय पुत्र बधू बेदेही ॥ 
विलपति/ राउ विकल बहुभाँती6'भई जुग सरिप्तसिरात न रातो॥ 
तापस अ्रघ ;साप -सुधि झ्राई । फौसिल्यहि सब कया सुनाई हि 
प्षय् बिकल बरनत इतिहासा । रास रहित घिग जीवन श्रासा हो 5८ 
सो तनु राजि . करबसे फाहा | जेहि न प्रेप्पन मोर निवाहा  क 
हा रघुनदन _ भान घरीते .। तुम्ह बिन जिश्नत बहुत दिन बीते ॥। 


हा जानकी लखन हा रघुबर । है पितु हित चित चातफ जलधघर।.' 


की 


4$ 


छ 4 [| 
राम राम कहि राम कहि राम राम कहि राम | , 
तनु परिहृरि रघुबर बिरहों राउ गयउ सुरघास | हे 


धर 


उनके चरित्र मे वात्सल्य से दूसरा स्थान कामनप्रवृत्ति का दिखल.ई देता है । 
यो कहने को तो दशस्थ एकाव स्थान पर अपने प्रेम (काम) को. वात्सल्य से भी 
भ्रधिक महत्त्व दे गए हैं-- 22० 48४ 


कक “पड बज हू 5; 
प्रिया प्रा छुत सरबस मोरें। वरिजन प्रजा सकल बस तार. *; 
लेकिन जैसे ही कैकेयी उनसे यह वरदान माँगती है किराम ,को,चौदहू र्ण के लिए 
,वनवास दिया जाए वैसे ही उनका मुख विवर्ण हो जाता है और, वे उसे थोडी देर 
लता हज हे हर हि 
समभाने के बाद फटकारने लग जाते हूं (:इससे - पता, :चक्षता है कि राजा -दुशस्य के 


ठ्र 
चरित्र भे काम का स्थान वात्सल्य के वाद है । 


। | अर धर 
काम का स्थान दूसरा होने पर भी उनके चरित्र मे उसका रूप जड़ा उम्र है । 


प्रत्य॑त प्रतापी महाराज दशरथ ककेयी के कोप-भवन मे श्ाते “समय कॉँप-जति-है । 
उनकी इस दुर्नलता को लक्ष्य कर तुलसीदास ने लिखा है-+- 
उस 5“ 


१--मानस, अयोध्याकांड, १४४।१-१४४ 
२- वही, २४२५॥२३ 


कोप भवन सुनि सकुचेठ, राउ ! भय बस झगहुड परइ न पाऊ ॥ 
सुरपति बसइ बाँह बन जाओं। मरफत सझल रहूहि देख तानें ॥ 
सो सुनि तिय रिस गयउ सुखाई । देखहु. काम प्रताव बढ़ाई ॥ 

काप्र की प्रवत्तता के कारण ही वे द्मियो हे समाव बड़ बड़ कर बातें करते लगते हैं -+ 


!. झनहित तोर प्रिय करहि कोहा। केहि दुइ तिर केहि क्ष चहि लोहा 
! कह केहि रकहिं करता नरेतृ /कहु कहि सवहिं निकासों देसू 8 
सकठें तोरि भरि भ्रमरठ मारो ! काहु कोट बपुरे नर मारी॥। 
ज़ानप्ति “मोर सुभार बरोहू। मन तब पध्रानन चार सके ॥१ 


क्र भी म नप्त के दशरघ वात्मीकि के द्रथ के समान कामी अतीत नही 
होते । काम को प्रधानता के कारण उन्होंने सकेगी को कोई ऐसा यचत दिया हो कि वे 
उसो के पुत्र को राजा बनाएंग्रे--एसा कोई उत्सेष मानत में मही है जबवि 
याल्मीदि मे यह बात स्पष्ट रूप से उल्लिखित है 


इसी प्रकार मुलसीदासजी ने राजा दशरथ की भीदता बो उसने घरित्र से 
तिकाल दिया है ! वाल्म्रीकि मे दधरय विश्वामित्र वे सुख से राम की बात सुत कर उद 
राम ने देकर उनके स्थान पर र्वय चलने थी इ'ष्ठा श्गट करते हैं, वि'तु जे ही उन्हें 
मं पता चलढ़ा है कि रावप के अजे राक्षसों का सामना करता है वे इस सदध मे 
तुस्त मपनी भसमयता प्रकट बर देठे हैं ।? राम के विवाहोपरीत भयोष्या लौटी सम 
मार्ग मे पुद्ध परशुराम को देखकर मी सय से स्याशन हो जते हैं ४ तुवमीटासजी 
इन दारनों परित्यितियों को टाल गए हैं । विद्ामित्र श्रसम में वफ्तिष्द थी बीच मे 
सांकर उद्ोंने इस स्थिति का बचा लिया है मोर परणुराम को विवाह से पहले 
ही मिम्िता में ग्रलाकर राजा दम्नरस की भरमुपश्यिति टिया दा है। 

इसके गिपरात धुरप्रति बश्नर बाँह यल आाझ। नरपठ़ि साइन रहृद्दि स्‍स 
शाह ))' लिसहर्र उनके प्रराकम की भोर धडेत कर टिया है। इस प्रवार उ्ठेंने 
होगा दपरथे के घरिप्र को उज्स्वस् बनाने का पूरा प्रपन दियाहँभौर उनप व 


पूरी सकुत रह हैं । 


हू 


् 


१--छनछ, २/२९/२ 

रद, २/२ए/! २ _- 
३--दम्मीक रमयत, ३१/२१/२०२४ 
8-4, २५७४ ४-९ 
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कौसल्या 
बाह्मोक्ति को को पल्पा 


वाल्मीकि की कौसल्या का व्यक्तित्व वात्सल्य से आपूरित है। कौसल्या के 
जीवन का समस्त आनन्द अपने पुत्र पर अवलमस्बित है । अपने परिवार मे तिरस्कृत 
रहने के कारण" उनके जीवन की उमंग राम के प्रति अनुराग मे केन्द्रित हो गई 
है ।* इसलिए राम के निर्वास॒त॒ का समाचार उनके लिए श्रत्यन्त भयकर सिद्ध 
होता है । 

पारिवारिक अभ्रवमानना की प्रतिक्रिया और राम के प्रति अनुराग के परिणाम- 
स्वरूप कौसल्या राम को निर्वासन-श्रादेश के उल्लंघन की प्रेरणा देती हैं 3 उनके 
इस आचरण के आधार पर उनके व्यक्तित्व को अश्रविनीत्र नही भान लेना चाहिए । 
वे लम्वे समय तक अपमान सहती रही थी और राम का निर्वासन उनके तिरस्कार 
की चरम परिणति के रूप में उपस्थित हुआ था। इसलिए वहाँ उनका कुठित्न 
आत्मभाव विस्फोटक रूप में व्यक्त होता है, किन्तु राम के भाग्रह के ससक्ष वे फूक 


जाती हैं। यह घटना उनके वात्सल्य की प्रधानता का एक और उदाहरण उपस्थित 
करती है। 


आवेश मे थे राजा दशरथ को भी खरी-खोटी सुना जाती हैं और भरत पर 
व्यग्य करने मे भी नहीं चूकती,* किन्तु उनके समग्र व्यक्तित्त को इप्त श्राधार 
पर नहीं परखा जा सकता। जंसे ही उन्हे राजा दशरथ की वेदना का पता 
चलता है, वे अपने वच॒न-प्रहार के प्रति लज्जित होती है* और भरत द्वारा शपथ- 


पूर्मक श्रपती निर्दोषिता का उल्लेख करने पर वे नि३छल भाव से उन्हे प्रेम करने 
लग जाती हैं ।९ 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि वाल्मीकि की कौसल्या न तो दुविनीत हैं न 


क्रोधी । वे तो वात्सल्य की प्रतिमृति है और उत्तका ऋध वात्सल्य के बाधित होने 
तथा कूठित झ्ात्म-भाव के विस्फोट का परिणाम है। 


२->पाल्मीकि रामायण, २१२०४१-४३ 
२-वही, २।२०४५ 

३-वेहो, २।२९२५-२८ 

४>-वही, २/६१।२२-२६ 

३-वही, २७४।११ 

६-वही, २।६२।१२ 

४७-वहो, २9प६९-६२ 


(६२/ बाल्मौकि रामायण शोर रामचरितमारस सौ“दयविधात श। तुलदारप्रक प्रध्यपन 


मानप्त की कोसल्या 


उदात्तीकरण को हृष्टि स मानव मे कौतल्मा का चरित्र संभवत सबसे 
अधिक उल्लेखनीय है । वाल्मीवि' के! कौसल्या के चरित्र वाप्सल्य के प्रापिकय से 
श्रस तुलित हो उठा है, साथ ह उनपर स्वविषयक चेतना की प्रबलवा भी दृष्टियोचर 
हाती है । मात्मल्य क॑ आवेग मे वे राम को पितु-प्रादश  उल्लघन को प्रेरणा देती 
हैं । इसके वित्ल्प्र में वे हक्य राग के साथ चचन की इच्छा परत करती हैं / राम 
के निर्वासन के प्र ग को व प्रपन दीघकालान तिरस्कार क सत्य मे देखतो है। 
जिससे उनकी स्वविषयक चतना का स केत मिलता है । 

छुल्सीदासजी ने बडी जागरूकता के साथ कौसल्या के चरित्र का नवप्तयोजन 
प्रस्तुत किया है । सत्रश्रभम उहोने उसके चरित्र के श्रमतुलन को दूर करने के लिए 
प्रबल वात्सल्य के साथ सामानिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रवलत जायहूकता उपस्थित 
की है। उनहे चरित्र में इन दो प्रशच विरोधी तत्वों के सम|वेश्र के द्वाय प्रतद्वन्द 
की असाधारण सब्टि कर दी है। राम वन गमन का समाचार सुवत ही मूच्छित हा 
जाते से उनके वात्सल्य की प्रबलता ब्यजित होती है तो दूसरी भार वात्सल्य | ऊपर 
तिय धरम की श्रतिष्ठा से तामानिक्त मूल्यों के अति उनकी निष्ठा प्रमाणित होते! 
है । कवि ते उनके चरित्र की दा विरोधी झवितियों का चित्रण बड़े ही सजीव रूप में 
किया है-- 

राखि मे सकई न कहि सक जाऊ। दुहों भाँति उर दादत ढाड़ ॥ 

लिखत सुपरावर गा लिख राहु। शिधि गति बाम सदा सत्र काहूध 

परम सनेहु उम्रप सति घेंची । भई गति साँप छड़ू दरि करो ॥ 

राख सुर्ताह करठः प्रनुराधू । धरम जाई श्रद बच बिराधू ॥ 

कहव जात बन तो वडि हाती। सर कट सांच दिवस भई रानो ॥ 

वहुरि समुझि तिय घरम समानी । राम भरतु बोउ सुत सभ जानी ॥ 

सरत सुभाउ राम महतारी । बोली बचत धोर घरि भारी व 

त्ाव आएं बलि का हैठ नोका । वितु ब्रायमु सब घरमक टीका। 

राजु देन कहि दी'ह बनु मोह न साढुश सेतु 
तुम्ह शिव भर०हि भूपतिहि प्रनहि प्रचड क्लेमु ॥ 
जी क्‍्वल पतु आययु ताता | तो जि जाहु जाति बड़ि माता ॥ 
जौ वितु मातु बहुठ बने जाता । तो कानन सत्र श्रडव समाना व? 


अतिम प्रतित बल्मीकि शी क्रौसायाद्वारा हा यइ मालू व के अधिकार की 


१-मानसप्त अयोध्यारंड प्ष्ठा! 4प्रा१ 


५0] 
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दुह्ई१ के उत्तर मे लिखी गई प्रतीत होती है | मातृत्व के अधिकार को मानसकार 
ने स्वीकार किया है, किन्तु दूसरी ओर भी मतृत्व का बल दिखा कर कौपल्या 
को श्रप्ने ही तक॑ के समक्ष स्वत. भुका दिया है। वे मातृत्व के सम्बन्ध में अपने 
भ्रधिक'र की अपेक्ष कैकेयी के मातृत्वाधिकार को ग्रहत प्रदान करती है। इससे पता 
चलता है कि मानस की कौसल्या के चरित्र से आत्म-चेदता की अपेक्षा दूसरो को 
चिंता अधिक है| इसीलिए राम निर्वासन के प्रसग॒मे उन्हे राम के कष्टो की उतनी 


चिन्ता नही है जितनी उनके वियोग के ' कारण भरत, दशरथ औौर प्रजाजनों के 
कष्ठ की । 


इससे स्पष्ट हो जाता है कि तुलसीदासजी ने किस कुशलता के साथ कौसल्या 
के चरित्र की स्वविषयक चेतना को दुसरो की श्रोर उन्मुख कर दिया है। मानस में 
कौसल्या के चरित्न का यह विपयेय और भी अनेक प्रकार से चित्रित किया गया है । 
जहाँ वाल्मीकि की कौसल्या राम के साथ वन मे चलने का आग्रह करती है 


वहाँ तुलसीदास की कौपलल्‍्या अ्रपने श्राप ही इस प्रकार के विचार के अ्नौचित्य की 
शोर स केत कर जाती हैं-- 


लो सुत कहों सब मोहि लेहु । तुम्हरे हृदय होइ संदेह ॥ 
इसी प्रकार जहाँ वाल्मोकि की कौसल्या भरत के प्रति सदेहशील है, वही तुलसीदास 
की कौसल्या भरत की भआातृ-निष्ठा के प्रति सर्व आश्वस्त और उनकी राम-वियोग- 
जनित चिंता के प्रति जागरूक दिखलाई-देती हैं। चित्रकूट में भी वे बराबर इस 
चिता से उद्धिग्न दृष्टिगोचर होती हैं ।४ 

उनकी पति-निष्ठा को भी तुलसीदासजी ते निखार दिया है। वाल्मीकि की 
कौसल्या वात्सल्य वाधित होने के कारण क्षव्ध होकर राजा दशरथ को घिवकार 
उठती हैं, * किन्तु तुलसीदासजी की कौसल्या सर्वत्र अपने पति के प्रति सहानुभूति 
प्रकट करती हैं- भ्रौर सकट के क्षणों मे उनको धीरज बँधाती हैं-- 


उर घरि घोर राम महतारी। बोलो बचन समय प्रनहारी ॥ 
साय ससमुझ्ति सन-करिश्र बिचारू। राम वियोग प्योधि अपारूत। 
फरनघार तुम्ह श्रवघध जहाजू । चढ़े उ सकल प्रिय पथिक समाज 





२--वाल्मोकि रामायण, २२२४४५२ 
२-वाल्मीक रामायण, २२8९ 
३--मानस, जयोघ्याकाड, ६ ४३ 
४--मानस, २॥२८३॥२ 

३- वाल्मीकि रामायण, २॥६९।३-२६६ 


(६४ / वॉल्मीकिरामायश और रामचरितवानप्त सौ टयदियात का तुलतात्मह भ्रष्यवव 


घीरज घरिन्न त पाइग्र पार | नाँहि ते बुद्िमत सब परिवाह ॥ 
लो जिय धरिभ्र विनय पिय मोरी । रामु लखनु घिय मिर्ताह बह़ारी।।* 


इस प्रत्नार तुलस्ोदासजी ने कौसल्या के चरिभ्र की समस्त सकीणता की 
धोरर उसे उदार एंव महान बना दिया है। उत्तम से स्वाथमृ्॒क तत्त्वो को निकाल 
कर उनके स्थाव पर उदात्त सामाजिक मुल्यो की प्रतिष्ठा कर दी है । 

कफ़ेयी 

यालप्रीकषि को फर्ेयो 

कक्ेयी के आचरण मे भी वात्मल्य का अचुर भ्रश् दिखलाई दंता है | भपने 
पुत्र की हितलापना उनके द्ुद्ग्रह की प्रेरणा थी, किर भी यह कहता कठित है कि 
उस श्रवसर १९ करेगी का धाचरण सब्था वात्मत्य अरिति था । वात्सव्य ने कैकेयी 
का हुरापह के लिए प्ररित अवश्य किया था, कितू वात्सेल्य से भी कही भ्रधिर बल- 
बती प्रेरणा कक्ेयी की श्रदद चेतना थी जो प्रपने तिरस्कार की श्राशका कै रूप में 
ककेयी की आत्म रक्षा के लिए प्रतित कर रही थी । 

मधरा की जा बात कक्‍्कयी के हृदेय में घर कर गई बह यह थी कि राम के 
शाजा हमने से उस पर सकट श्रा जाएगा। प्र तत' उतने जिस प्रकार कौसल्या कप 
घिरस्‍्कार किया है, उप्ती प्रकार भव वह स्वय तिरम्कार की पात्र बव जाएगी ।* यह 
आयक्य बहुत कुछ ग्रात्मदोष जितने है, किन्तु इतना ता रपष्द ही है कि कबेयी 
को ग्रह चेतना क्ष्‌न्प ह/कर राम का मिर्वासित कराने का निश्वय करती है। राजा 
से वर माँगव हुए कैकेयी यह वात भौर भी स्पष्ट कर देती है। राज माता बवकर 
लोगों से हाथ जुडवाते हुए कौसल्या को देख पावा उसके लिए सहाय तहीं पा ।४ भपने 
समक्ष विसी धाय का महत्व से सह पाना श्रह् चेतवा का ही सक्षय है । और 
दीनेशाचद्र सेन ने इस प्रात्म सुस्त की प्रवत्ति बतलाया हैँ जा पभह चेतना के भ्रतपत 


ही भा जाती है । 
कडयी को प्रपन झाप्रह से विचलित करने के तिए राजा गिदगिशते है* 





३-मातक्त, २१४३ २ ४ 
२--वा मोौकि रामाय7 २/३९/३९३॥ 
३-दोनैशचन्द्र सेन रामायणों कथा, पृ० १९१३7 
४-वाल्मी कि रामायव २/१२/४ ८१ 
घ>टीनेशबद्ध सेन धामायतों कदा, पृ० १९१ ॥ 
६ -व ल्‍्मों के रामायय २ १२/३४ 35 ॥ 


उछरित्रविधानगत सीस्दये / १६५ 


उसे डाटते-फटकारते है? राम के साथ राजकोप को भी वन में भेजने की घमकी देते 
हैं,* किस्तु कैैयोी पर उस सबका कोई प्रभाव दिखलाई नही देता । वह अपनी बात 
पर वरावर डटी रदती है। गुरु) और मंत्री; की बातो का भी उस पर कोई अ्रसर 
नही होता । प्रतिरोध की यह प्रवल क्षमता भी यह सिद्ध करती है कि कैकेयी अपने 
आगे किसी श्रन्य के विचारों को कोई महत्व नहीं देती । श्रन्य लोगो की तुलना 
में केवल भपने विचार को महत्त्व देने से भी कंकेयी का स्वभाव श्रहकारी सिद्ध 
होता है । 
वैधव्य का दुःख भी उसकी अ्रह चेतना में कही खो गया जान पडता है । 

दशरथ की मृत्यु भी उसे अपने भ्रपराध की गुरुता का ज्ञान नहीं करा पाती । भरत 
के भ्रयोध्या पहुँचने पर वह दशरथ की मृत्यु का समाचार इस प्रकार देती है मानो 
किसी सामान्य बात की चर्चा कर रही हो-- 

या गति: सर्वेभूतानां तां गति ते पिता गत: | 

राजा महात्म। तेजस्वी यायूजुकः सतां गति: ॥॥४ 
अपने आग्रह की सफलता के समक्ष दशरथ की मृत्यु का प्रसंग उसप्ते नगण्य जान 
पडता है-- 

त' प्रत्युवाच ककेयी प्रियवद्‌ धोरमप्रियम्‌ । 

धजानन्त प्रजानस्ती राज्यलोमेन मोहिता | 


पपने आपको इतना महत्त्व देता प्रबल अह-चेतना का परिणाम है ।* 


भरत हारा राज्य ठुकरा दिये जाने पर भरत के प्रति कक्रेयी की ममता के 
दर्शन नही होते श्र न यही कही दिखलायी देता है कि उसे अपने किए पर कभी 
उलानि हुई हो । भरद्वाज मुनि के आ्राश्म पर कैकेयी दु खी श्रवश्य दिखलायी देती है, 
फिन्तु उस दुःख का कारण आत्मग्लानि नही है । वहाँ वह अपने प्रयत्न की विफलता 
और लोकनिल्दा से दुखी है।* भरत द्वारा अपनी योजना विफल कर दिये जाने से 
फैकेयी के अ्रह को ऐसा प्रवल अ्ाघात लगता है कि वह भरत से भी रुप्ट हो जाती है । 


१--वाल्मीकि रामामण २/१२/९२-१०२ । 
२--वही|२/६३/२-५ । 

३--वही, २/३७/२२-३६ १ 

8--वही, २/(३४/४-३४॥ 

५- वही, २/७९ १५ 

६-वही, २/७२/१४ 

७--५. #८००प७०ी, $०८४वाँ ?54भ0702), #. 
वाल्मीकि रामायण, २/९२/१६-२१७ 


१६६ / वाल्गौक्रिभायण पभौररामवरितप्ानत्त सोटयव्रिवान का तुलनात्मक प्ध्यवन 


उसदा बात्सल्य अह-चेतता के समक्ष शुठित होकर रह जाता है । भरद्वाज ऋषि 
को प्रणाम करन क॑ उपरात वे भरत हूर जाकर खड़ी हो जाती है ।१ कवि वा यह 
सकत कहषयी की ब्रह चेतवा को पराकाप्ठा पर पहुँचा देता है। 


पदि राम क निर्दासत को छोड़कर ककेयी के व्यवित'व पर विचार किया 
जाए तो चहां उसका चरित्र दूसरे छोर पर दिखलायी दता है। दवामुर मप्ताम मे 
राजा दशरथ की रखा वे प्रमंग थे तथा मडकान का प्रयल्ल बरती हुई मयराकवे 
समक्ष राम क प्रति वात्सल्य प्रदानन के स दम में क्केयी के चारित्र का दुधरा ही पे 
उभरता जान पड़ता है। उम्र पक्ष में कही कालिसा का नाम नहीं है! 

वौकेयी के चरित्र का इन दो छोटो के सम्दघ में शरोौ० दीनेशचद सेन से 
ठोक ही लिखा है--इस प्रवार क चरित्र-वाला व्यक्ति सवथा वड़ो उत्तेजना से कार्य 
करता है वह काद्ध पर नही टिकता कि तु परिधि के एक भिर से दुसरे पिरे तक बडी 
चीध्ता से दोड लाता है ।* > 


दो विराधी छारों पर गतिशीय ककयी के व्यक्तित्व का रचस्य प्रह चतना 
मे नि हैत है । जिस क्सी बात से बौफै यी को भपनी श्र ध्दता अ्तिपौट्त करन का 
अवसर मिलता है-वीकयी बा भाचरण उप्त भोर द्वाता है, कितु जहाँ कही उसकी 
खरष्ठका पर आच झाती हो बोशेयी भ्रपत व्यक्तित्व बी समग्र रक्ति से उमका प्रति* 
रोध करती है। दवासुर से ग्राम मे राजः टक्षरय वी प्राण रक्षा से तथा राम था अति 
वात्सल्य प्रताषव से उसकी श्रध्ठता व्यक्त हाती है । राम ने ककयी की थेष्ठता भी 
स्वीकार बेर लिया या--व कौसल्या से भी भपिक उसरी सदा बरते थे 4-०« 
इसलिए करपी को राम से कोई वियेष नहीं था, हिल्तु मं यरा ४ विधाउाजुमार उसे! 
शाजा हो जाने पर उनकी भार से प्रवदेलना की प्राय उतपग्न हो जाती है । जहाँ 
तह राम उनका श्रेप्यता धौर महत्ता स्वोडार करत हैं--राम उसे प्रिय हैं, जिलु 
जहाँ उनकी घोर से प्रपती श्रेष्ठा। भौर महत्ता पर प्राँव प्राने की समावता उलभ 
हाती है, बह उनके उप्ूनन पर उतारू हो जाती है शौमत्या 4 प्रति उसके 
दुष्पवहमारर्र गा कारण मी यहो है हि वह बड़ी रानोज रूप मे उससे सहृष्द क' समेत 
झपनी सघुता को सहुत सख्य जर पाती । 





१ -भदूरात का अय प्रो० देष्मैशचद्ध सेन के अऋधार पर किया ग्रया है (हच्टर्व-- 
राम'यरी कथा पू०२०२)३१ 

२३--रामाय कद्दा पृ७75८६ 

३०दान्मीडि रामायध, २/८/र८ 

४-६९ २/२०४१ ४४ 


चरित्रविधानगत सौन्दर्य | १६७ 


कैकैयी की इस प्रवल भ्रह-चेतना का मूल दो तथ्यों मे खोजा जा सकता है। 
एक और वह अहंकारिणी माँ की पुत्री थी,"दूसरी ओर असाधारण सौन्दर्य की 
स्वामिनी होने पर भी उसे परिवार मे कनिष्ठ स्थान प्राप्त था। इसकी प्रतिक्रिया- 
स्वरूप उसकी विजयैपणा ने पति को वश में करके अपनी प्रतिद्ृद्विनी रानियो-- 
विशेषकर प्रधान महिपी कौसल्या को प्रताड़ित किया। राम का चिर्वार्सिन इस 
विजयैषणा की चरमसिद्धि के रूप मे व्यक्त हुआ है । 

भरत ने भरह्ाज ऋषि को कैकेयी का जो परिचय दिया है उसमे उन्होंने 
अपनी माँ के अह-चैतन्य तथा विजयैपणापूर्ण व्यक्तित्व बड़े थोड़े शब्दों मे इस प्रकार 
व्यक्त कर दिया है-जो स्वभाव से ही क्रोव करने वाली, अश्विक्षित वुद्धिवाली, गर्वीली 
अपने आपको सबसे अधिक सुन्दर समभने वाली तथा राज्य का लोभ रखने वाली है, 
जो शकन-सूरत से श्रार्या होने पर भी अ्नार्या है, इस कंक्रेयी को मेरी माता 


समकिये । * कंकेयी के व्यक्तित्व को समभने के जिए भरत के ये थोड -से शब्द 
पर्याप्त हैं । 


सानस का फकंझेयी 


मानसकार का वन कंकरेयी के श्रहुक्वार पर न रहकर उसके चर्त्रि की सरलता 
पर रहा है । मानस में कैकैयी का चरित्र सरलता की प्रतिसूर्ति है" उसका ऋर 
व्यवहार भी उसकी कुटिलता का परिणाम न होकर उसके भोलेपन का ही प्रतिफलन 
है । मथरा द्वारा भडकाये जाने पर उसका यह « थन कि-- 
फहा फहो स्ति सुध सुभाऊ। वबाहिन बाम ने जानहूें फाहु ॥ 

उसके चरित्र की कु जी है। वह इतनी भोली है कि मथरा के प्रयोजन को नही समझ 
पाती । प्रारम्भ में उसने मंथरा को उसकी विघटनात्मक बातो क लिए'बहुत डाठती है, 
किन्तु अपने भोलेपन के कारण वह धीरे-घीरे उसके जाल में फेंसती चली जाती है । 


उसका यह सीधापन बहुत श्र थो मे उसकी भावुकता से सम्बन्धित है । भावुक 
हैं इतनी है कि एक ओर मथरा से राम के राज्याभसिपेक का समाचार सुनते ही वह 
हप॑-विगोर हो जाती है -- 
सुदिन सुपगत दायकू सोई | तोर फहा फुर जेहि दिन होई। 
जैठ स्वामि सेवक लघु भाई । यहू दिनकर कुल रीति सुहाई ॥ 
राम लिलक जा साँचेड कालो | देखें मॉव सन मावत श्ाली वे 


२-रामायणी कथा, २/३५/२७-२८ 
२-वाल्मीकि रामायण, २/९२/२६-२७ 
३-मानस, अग्रेध्याकाण्ड, १०/४ 
8४- वहा, १४१ 3 





१६४८ / वाल्मीकिरामायर झौर रा।मचरितमानस सौवयविधात का तुलपरत्मक प्रब्धपत 


ता दूपरो झ्लोर वह मपरा की बातों का विश्वास बडी सरलता से बिना किसी प्रकार 
की प्रध्वाछ्ठ किए ही कर लेती है भौर आवेश मे था जाती है - 
कक्यसुता सुनत फट बानो? हूहि न सशद कथ, सहूर्ति सुखानों ॥॥ 
तन पे कदसी जिपि काँपी । झुबरी दसन जीम तब चाँपी ॥7 
उसकी नबुकता का सम्ब ध श्रधिकोशव उसके वात्मल्य भौर प्रह से 
दिखलायी दता है । उसका सफत्ती साव उसव' भ्रह का परिणाम है भौर उसी से 
प्रेरित होकर वह दशरथ से पूछती है -- 
झगनेठ सोच ब्रित्ताइ हि मोही 2 * 
फिर भी उसके चरित्र मे अ्रहकार वी ऐसी अवलता हत्ल्योचर नहीं हांती 
जैसी यालम कि की बंक्यो में पएई जाती है । वाह्मी कि की करेयी का यह क्चन कि 
राजमाता बनकर लोगो से हाथ जुडवाते हुए कौसल्पा को टेस पावा मरे लिए सहा 
नही है 3 उसके प्रहकार दी उग्रता का सूचक है। वर्स वह सात्री और पुरु थे 
सलरा्रश कीं स्पष्ट झवहेनता करती है । भरत द्वारा तिरह्द्ृत होने पर भी उसवा 
अहकार उप्तका साथ नहीं छोडता । वह भरत से भी रुष्ट हा जाती है । 
मातप्तवार ने उतने चरित्र मे भह का से स्पश्ठ टिखनाते हुए भी उत्तकी उम्रता 
को कम वर टिया है। मे सस की वजगी बीघ्तल्या के छल्तप से उतती प्रथित् व्यवित 
दिश्ललाई नहीं दी जितनी भपनी कल्पित अ्रवमानता की प्राझता से । इसके क्षाम ही 
उनाने क्ोगी व उत्ता फ्ट्टर भी नदी दिवलाया है जदी कि याहमाकि से । मानस 
की वकेयी को असे ही भरत के मनोभावों का पता थैस ही वह झपना दुराग्रह छोड 
देवी है भौर भात्मस्वानि से सर जाती है जब वहू भाइयों का सौहाद देखठों हैं 
तब उसका हृदय ग्लानि से मर घातेा है+++ 
लि दिये सहित सरत्त दोउ भाई । श्रिल रानि बद्धतानि प्रधाई? 
सवति नमहि आवति कहेयो ।व्रिषिनमोचु महिविशु में देई॥र 
राम गे भयोध्या सौटत पर वहू रसाति बे कारण भ्रपने भवेव में जा छिपती है । 
इस प्रत्रार तुत॒हीशम जो ने समय दे साथ उसते चरित्र का विश्ण लिसडकाव 
हुए उसब प्रहकोी निध्याध्षित कर उत्द़े स्थान पर पार्मावमानता की प्रतिष्ठा 
श--मानत्त शका३ 
३-दहों ३५९१ 
३-द यो कि रमयर २/१२८४८ 
४-० मानस अयोध्याकाड, २४१३३ 
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कर दी है भ्रीर इसके लिए वे रघुवंश के आभारी है । ।रघुवश में भी राम के अयोध्या 
(४ ह। 
लौटने पर कैकेयी की ग्लानि का मामिक चित्र उपस्थित किया गया है । 


भरत के रुख को देखकर भ्रपना रुख बदलने से ककैयी के चरित्र मे वात्सल्य 
की प्रधानता इष्टिगोचर होती है। जैसे भी उनका अहंकार गायद ही कही वात्सल्य 
में अमपृक्‍त रहा हो । जहां वे पूछटी है-- 
श्रातेहु मोल विसाई कि मोही ॥। 
वही उससे पहले वे यह पूछती हैं-- 


भरत कि राउर पुनन होई।* 


वात्सल्य और अह की प्रवानता के कारण ही वह वर मांगते समय इतनी 
हढ रहती है कि राजा दशरथ द्वारा यह चेतावनी दी जाने पर भी कि - 


जीवन मोर राम वित्तु नाहीों। 


वह अपने दुराग्रह से विचलित नहीं होती । अ्त्त मे होता भी वही है जो दश्षरथ 
ने कहा था, फिर भी कैकेयी के रुख मे तव तक कोई परिवर्तंत दिश्वलाई नही' देता 
जब तक भरत उसमे कुकेत्यो को घिक्‍क्ारते नहीं । भरत को दशरथ की मृत्यु का 
समाचार देते समय वह बहुत दुखी दिखलाई नही देती । वह इतना ही कहती है-- 

कछुक फाज विधि बीच बिगारेउ | भुपति सुरपत्ति पुर पगु धरिउ । ४ 
यहाँ कछुक वात' से यही ध्वनित होता है कि भरत के राजा होने की तुलता मे उसे 
दशरथ की मृत्यु बहुत तुच्छ हानि जान पड़ी । इस दृष्टि से डा० बलदेव प्रसाद मिश्र 
का यह विचार बहुत सही प्रतीत नही होता कि “कीफेयी ने स्वप्न में भी अनुमान नहीं 
किया होगा कि राजा दशरथ सचमुच ही मर जाए गे ।* यदि उसने अ्रतुमात किया 
भी होगा तो उसे यह क्षति पुत्र के राज्याभिषेक के समक्ष चुच्ठ जन पडी होगी । 
यह सम्भावना 'कछुक काज' की ध्वनि से पुष्ठ होती है। 

फिर भी कवि ने कैकेयी की ग्लानि दिखाकर यह स्पष्ट कर दिया है कि यह 
उसकी चिरस्थायी प्रकृति नहीं थी। उसने यह जो ऋर कर्म किया वह केवल 
आ्रविशवश् । इससे उसकी भावुकता ही प्रमाणित होती है-ऋरता थौर कुटिलता नही । 
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मथरा 


चाल्मीकि की मयरा 


मथरा के रूप मे वाल्मीकि ने द्वाप्त वंग की मनोरचना वी बड़े सुद्षम रूप में 
भ कित किया है । बड़े झ्राइमिया के संत भी उतीः साथ कादात्म्म की अनुभूति 
ह्वारा बपड़े भाप मे महत्ता का आरोपकर झपने यह को संतुष्ट करते हैं।। माश्टा मे 
झपी झ्रापका करेयी के साथ इसी प्रसार सम्बी घत वर लिया था। राम के यौक राज्य 
में उस जा ग्रासन्ष संकट टिखवायी लिया उसका कारण बहुत कुछ भपनी प्रभाव हाति 
वी झाशशा थी । इसलिए मे थरा क्‍्केयी के समझ राम के शासन में सभावित 
उम्पीडन वा जा भयावह चित्र उपस्यित करती है उत्तम तटस्य व्यक्ति की सी 
नितिधता मे हाकर सकठ पत व्यक्ति वी सी का्तरता है ।१ 


में बरा सफतनी पुत्र वे ब्यवक्षर का जो भावलन करती है) उसमे मय या 
प्रचुधत है भौर दस्तुगत रूप म॑ उसको समस्त झाषहाएं विमूल नहां कही जा 
सकक्‍ती-विशषक्र दगरय के क३हपूर्ण परिवार में उप्तती वे प्राकव्राए भौर भी 
ध्रधिव' स्वाभाविक जान पढ़ती हैं । इसालिए बाल्माकि ने उत्त कक्ेयी वी टिते पेणों 
बहा है । उसकी हिवपिता का एक कारण यद भी थाकि बह बरेयी के मायरे से 
आई थीं शोर इसलिए से मबत वा़ेयी के प्रति उसके संत में परोधर बात्यल्य की 
अरबा रही हागी । 

दराखत वासल्य की प्ेरणा से मस्यटां दे मन मे बज्रेयी वे प्रति जा सथाव 
उत्मम बर टिया या उगदे परिणामध्वकप बह करयी के साथ तादारम्य स्थापित ढर 
प्रौर पललत बह वाद त्मप हां उच्ते प्ररह भविष्य के सम्याव में भाषत्ि कर गया । 
बैडैयी वो उर्तेजित के रने की चैट मे भविष्य री यदू पाषाह। ही सेत्रत प्रभिषक्त 
दुई है । 
तुतपोदाप्तजी की मं यहा 

माठम ढी में यरा कुदियता की प्रतिपर्ति है। घोमात्मर प्रशति से असि 
उस आचरण भतविर बी टिया मे ही सक्रिय टिखलाया हवा है। भाव उतर उसकी 
ग्रह के मिहारप दुटदा की काडि मे धाक है। गिल प्रातमाउ़र 3 उपका 
मूत्र मे विडिएपरण वी पोर बडा ही गूटप सकत किया है-- 


१-७ # कफ ५ वि ही। 27४ ३१ २2 247 2०५० हक! 
२-दर्मोके रामाया, अयोध्याडाध्ड, एए ७-८ 
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काने - खोरे, कुबरे फुटिल कुचाली जानि । 
लिय बिसेषि पुनि चेरि फहि, भरत सातु सुसुकानि ॥) 


मन्यरा की दुष्ठता का यह कारण मनोविज्ञान-सम्मत है। उसके चरित्र में एडलर का 
यह सिद्धान्त चरिता्थ होता' दिखलायी देता है-कि हीनता की प्रतिक्रिया के परिणाम- 
स्वरूप व्यक्ति अपने ग्रस्तित्वकी सार्थेकता सिद्ध करना चाहता है ।* इसके लिये कुछ 
लोग स्वय ऊँचे उठने का प्रयत्न करते है, कुछ दूसरो का भ्रहित कर सकने मे” अपने 
सामर्थ्य की अनुभूति से तोष प्राप्त करते है श्लौर कुछ एक पक्ष का कार्य विगाडकर 
प्रपर पक्ष के' हिलैपी वन कर आत्मतुष्टि करते है'। मन्‍्धरा की दुप्टता अन्तिम दोनों 
प्रेरणाओ। से सचालित, प्रतीतः होती-है । का ] 


दास-दासियों मे 'यह वात विशेष रूप से पाई जाती है कि वे अपने स्वामी के 
सामने दूसरे पक्ष की निन्‍्दा करके तथा अपने प्रस्ताव और सुझाव प्रस्तुत करके अपने 
आ्रापको ' उनका हितेपी सिद्ध करते हुए महत्त्वानुभूति का तोष - लाभ करते है | यह 
दास-मनोवुत्ति वाल्मीकि रामायण की मन्यरा में उस रूप में दिखलायी” नही देती 
जिस रूप मे मानस की मन्यरा में परिलक्षित होती है। है 


वाल्मीकि की 'मन्‍्यरा उतनी दुष्ट नही है जितनी स्वामिभक्‍त है। तुलसी की 
सन्धरा उत्तनी स्वामिभकत नही ' है' जितनी दुष्ट है। वाल्मीकि की मच्यरा शो राम के 
राज्याभिषेक मे सचमुच कैकेयी का अहित जान पड़ता है भौर इसके लिए वह ज्से 
चेतावनी देती है--अनगगंल 'पौर भ्रसत्य बाते नही' बनाती, भ्रपन्ती हीनता की दुहाई 
देकर कैंकेई की सहानुभूति का दुरुपयोग नहीं करती, ज्योतिषियों 'की भविष्य-वाणी' 
की कल्पना द्वारा कैकेयी के मत मे श्रवाछतीय कृत्य के लिए हढता पैदा नहीं करती । 
फिर, यह भी नहीं कहा जा सकता कि बह सूर्खा नारियों का प्रतिनिधित्व 
करती है। स्वय तुलसीदासजी ने उसे 'कुटिल' कहा है भ्रौर कुटिल पान्न स्वभावत 
चालाक होते है; मूखे नही'। रामचन्द्र शुक्ल ने उसके चरिन्न का जो विवेचन किया, 
है; उससे भी यही निष्कर्ष निकलता हैं कि वह बड़ी समक-वर वाली नारी थी । 
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उगर मत्तिष्ठ जी सुर व एशाएश पंदयपीयर ने सतल-वायहों गा स्मरण 
दिला देती है। उही बे समान मयरा भी मिध्यावादिती, मायायी भौर हुघष़ी है । 
यह प्रपनी जुदितता रे साथन * लिए धनी निष्यक्षणा, निरीहता श्र दिवान्तवा 
मे बताने द्वारा वर थी मी रा भावित दुदता व वात्पतिक चित्र त॒या ज्यातिषियों के 
द्वारा भरत गे राज्मलिपर सी रन्पित योदणा द्वारा बहूगहेयी या मत मे दुषाम के 
म्िए हृठता उत्पन्न मर देती है । इससे उसकी सुझचुझ भोर घासाश) का पता 
चलता है ।* 

यह पतुर भाषक है, धूक बूक वाली है, विस्तु प्रपत इन गुणों जाए दुरुपयोग 
बरती है कयोदि' एक ता बह सादानुमूति मे छूछी है--यरि ककमी के पति भी उसदी 
सहामुभति होतो तो उसे प्रवयत्ष भौर मिथ्या बातें. बयाने की भावशयकता नहीं थी । 
यह वात्मीवि जी मयरा से समान हो टूक बात कहती, दुसरे, उत्तवी रुचि भ्रष्ट 
है | बह उन छोगा मे से है जो किय्ो वा उत्पाद देख नहीं सकते भौर दूसरों का 
प्रमिष्ट निे्ें छुपद लगता है। इंसजिए यढ़यी ने प्रारम्म में उसके लिए बड़े प्रच्चे 
झब्ल--धिरफोरी “का अ्रयोग किया है । 

उसवे' चरित्र मे सुएचि का एशात भरमाव है जिमने प्रिणामध्वरूप वहू 
पाठकों की सहानुभूति स सवा वचित रहदी हुई उनकी घृणा का भालम्वत बनती है ! 
बात्मीकि की मयरां क समान ही ग्रनथकारी काय करते हुए भी यह उससे इस 
प्रथ मे बहुत भिन्न है कि वाल्मीकि को में वरा। वे अति वाठवा की ईडी बहदायुध 
प्रतिक्रिया नही हाती जैसी मानस को मयरा क॑ प्रति होती है । 

सुग्रोव 

रामायण का सुप्रीव 
रामायण म॑ सुपीव का चरिद्र भय की अ्रवत्ति से परिवण हिखलागी देता है । बाली 
वा साप मायावी से लड़ने वह जाता है, किंतु आलिवध की भ्राशका का उदय हीते 
ही वह माय जाता है। राम से मिश्रवा स्थापित होने पर बहू भत्री भाँति उतती 
शक्ति परीक्षा लेकर उदेँ दाति वध मे ब्रवच्त होने देता है।रे इससे भी उत्तकी 
भीष्ता ही प्ररठ होती है ! 


राम द्वारा वाली को मार दिय जाने पर वह भपना कयम बनाकर विश्वित हु 
जाता है उसे राम का भी कोर वाय करना है-“इसकोी बिता चहीं रहती, किन्तु 


१--पृष्ठेज” गुनिन्ह रेस तित्ह छाँची + मरत्त मुत्रात होंहि यह स्राची ॥ मानस, २/२०/४ 
२-वाल्मीकि रामायण, 8/११/९१ 


डर 
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क्रुद्ध लक्ष्मण द्वारा किध्किधा पहुंचकर यह कहने पर कि जिस मार्ग से वाली गया है, . 
वह स॒कुचित नही है, वह अत्यन्त व्याकुल ही जाता है ।' ऋद्ध लक्ष्मण के आगमन 
का समाचार जानते ही वह बुरी तरह आतंकित हो जाता है और प्रपनी पत्नी तारा 
को उन्हे शान्त करने के लिए भेजता है ।* 


विभीपण द्वारा शरण माँगे जाने के अवसर पर भी सुग्रीव की भीझुता प्रकट 
होती है। हनुमान द्वारा विभीषण को शरण देने का समर्थन किए जाने पर तथा राम 


द्वारा उसे शरण मे लेने का निश्चय किए जाने पर भी सुश्रीव विभीपण को शरण देने 
का विरोध करता है ।) 


फिर भी राम-रावण युद्ध में सुप्रीव का जो पराक्रम दिखलायी देता है उसके 
संदर्भ मे उसे भीरु कहना समीचीन नही जान पडता । वस्तुत सुप्रीव में आत्मस्थापन- 
प्रवृत्ति की दुर्बलता के प्रिण।मस्वरूप आत्म विश्वास का अभाव था इसलिए उनमे 


नेतृत्व की क्षमता नही थी । दूसरे व्यक्ति के नेतृत्व में वह अपना पराक्रम व्यवत्त कर 
सकता था । 


प्रकृत्या वह इन्द्रिय परायण तथा विलासी व्यक्ति था | लक्ष्मण के किष्किवा- 
गन प्र॒ध्॑ंग से उसकी विलासिता का विशद चित्रण देखने को मिलता है ।४ 


भाई के प्रति भी सुग्रीव का हृदय स्नेहपूर्णा था। परिस्थितियों ने दोनो 
भाइयो को एक दूसरे का विरोधी बना दिया, किन्तु वाली की मृत्यु के उपरांत सुग्रोव 
के विलाप से उसके सहज अ्रातृत्व का अनुमान लगाया जा'सकता है ।* यो तो रावण 
की मृत्यु के उपरात विभीषण भी बिलाप करता हुआ दिखलायी देता है,* किन्तु दोनो 
की तुलना से यह बात स्पष्ठ हो जाती है कि सुग्रीव का विलाप अ्रातृ-घात की वेदना 
से परिपूण था जबकि विभीषण का हृदय भाई की आत्मधातक दुवुंद्धि के उद्घोष 
से परिपूर्ण था। 
पानस का सुग्रोव 


मानस से सुग्रीव वेसा भीरु नहीं रहा है जैसा वाल्मीकि रामायण में 





दिखलाई देता है । मायावी-प्रसग में कवि ने अभ्रवधि की कंल्पना से उसके भय को 


१--वाल्मोकि रामायण, 8/३३।/२८-३१ 
२--वहो, 8(३३/३४ 

३-वही, ६/९८/४-६ 

४-वहो, ४/३३२०-२६ 

१-वही, ४/२४/४-२३ 

६-वही, ६/१०९/२-१२ 


उतहञ्ा चरित्र 
चरित्र म।भरी क्ती है निष्ठा 
बनाती है 


प्रिय 
क 


मी समझा भौर 
चुग्रीव ) राज्य हे 
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दाहुर खद्ेड कर ही दम लिया । राम की प्रेरणा से सुग्रीव द्वारा चुनौती दी जाने पर 
यह समभते हुए भी कि उस चुनौती के पीछे कोई रहस्य है,” वह युद्ध से विरत न 
रह सका । 

वाली के चरित्र का यह दर्प उसके तेजस्वी व्यक्तित्व का एक पक्ष मात्र है, 
उसका दूसरा पक्ष श्रत्यन्त कोमल है। वह अत्यन्त स्मेहशील पिता हैं । मरते समय 
उसे अपने परामव का कोई सेद नही होता, कपट-पूर्ण व्यवहार के लिए वह राम को 
दुत्कारता है,* किन्तु अपने पुत्र की भावी दण्मा का विचार कर वह आ्त्म-समर्पण 
कर देता है ।झ्रहकार की उत्तेजना में वह राम के प्रति कदु शब्दों का प्रयोग कर 
जाता है, किन्तु अपने अ्रमहाय पुत्र का विचार कर वह राम से अत्यन्त विनम्र 
व्यवहार करते लगता है और श्रपने पुत्र को वह अ्रवसरोचित परामश दे जाता है 
जिममे उसे मुग्रीव के हाथो यातना न सहनी पड़े । मरते समय वह सुमग्रीव के प्रति 
जो प्रेम प्रदर्शित करता है उप्तके मूल मे भी अ्रगद की हित्तनवता निहित है । सुप्रीव 
के प्रति प्रम प्रदर्शित करते हुए वह ससे श्र गद के संरक्षण की याचना करता है* । 
इपसे उसकी दूरदशिता भी प्रकट होती है जो उप्की वत्सलता की हो परिणति है । 


कुल मिल्लाकर यह कहा जा सकता है कि रामायण मे वाली के व्यक्तित्व में 
आत्मस्थापन भौर वात्सल्य का अपूर्व सामंजस्य है । 


सानस का बाली 


रामायण के समान मानस में भी वाली के चरित्र की घुरी है दर्प, जो श्रहंकार 
का ही एक रूप है । दर्प के कारण ही वह अपने पौरप के समक्ष किसी की चुनौती 
अ्रथवा अपने अधिकार से किसी प्रकार का हस्तक्षेप पत्तन्द नहीं करता। भायावी 
की ललक्रार को वह दर्ष के कारण ही सहन नही कर सका झौर सुग्रीवः के राजा 
बन जाने की बात से भी दर्ष के कारण ही अप्रसन्न हो गया, अन्यथा सुत्रीव के साथ 
उसका सर्बब बहुत स्नेहपूर्ण था-इस बात को स्वयं सुत्रीव स्वीकार करता है- 
नाथ बालि और मे द्वी भाई । प्रीति रही कछू बरनि न जाई ॥,४ 


इसी दर्प के कारण वह राप्त प्रेरित सुप्रीव की चुनौतों नहीं सह पाता । मरते 





१-वल्मीकि रामायग, 87४१३-३० । 
२-वही, 8१9२ ६-४३ । 

३-वहो, 8।१5।४४-घृ८ । 
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६--मानस्त, किण्किवाकाड, ४२ । 
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समय भी बह अपन पूरे दप थे' साथ राम के द्वारा अपने वध व भौचित्य से संबंध 
में क्‍न्‍्श्न करता है 

श्रम हेतु झवतरेठ योधाई । मारेहु मोहि “प्राप की नाई ॥ 

मैं बरी सुपीर विद्वारा | प्रदयुन क्बन नाथ मोहि सारा ॥ 


तुमसीदास ने भक्ति है भावेश मे उसे सु से राम ने लिए 'दाथ' गुाई! 
झादि शब्दों का प्रयोग वरवाबर उसके टप वात रंग बुछ हवा बर दिया है। 
बात्मीकि ने इस भवसर पर वालि द्वारा कठोर शब्ह/ वा प्रयोग करवाकर उसे 
चरिग्र को इस विशेषता का निर्वाट किया है। वाली हे भात्मगमप्ण ये साथ उसने 
दप को थी उ होने बडा मतारधानिक हप प्रहान किया हैं। यात्रि मपने पुत्र भगद 
की रक्षा के प्रति वितित होकर वात्सल्म की प्रेरणा से दप बेड राय बता है विसतु 
मानस मे राम वे इिन्‍त के परिचाव को उसके दपरस्‍थाग का शारग बाकादा 
गया है । 

इस प्रहार वुमपीटाप्त ने वाति कै घरित्र का प्रवता मतीविशाव से में बाह्य 
की भर मोह टिया है । 


पाह्तीएि का श्रवद 

राप्रायण का धयल ग्रतारी पिता का याग्य एज पितूं सेझे पुत्र है। प्रग* 
बाली 4 प्राटह/ुवार युधीय के साप सहयोग बहा है भौर धफिमर राम को धरा 
भी, हिखु वह कमी धपने वितस्प की भार से विश्चिल्क नक्ष है वावा। उतातोीं 
प्रतर मे यह सटेहू बराबर बना रहता है हि सुधीव सइगर बाहर उसे मार 
हो ४ । इवसिए भायातत सुपर के साथ सहयोग ते हुएमी व? सुपर से 
बृषक होते का प्रदार सोजता है ।* 

पा गुप्रीद ह। सब है। हुए भी हित यावड़ होते डे दारण उसे घघारपर 
मभमवा है। उमरी यद्‌ घृषा उबहे उतने माशश्टों ये स्यत्त होनी है विनर 
क्रधाव बंद सौठा के शाज में निहषत पर घदधि बीत जावे पर घुणाव दाध है वि+ 
ह८६ जात व झटाता की दविडिय/ के हप में करवा है। वीं बाद सुडीव बा 
दापा, हवप्न प्दरपदित्त हट, आुर प्रोर नूपस तर रट्ट डापता है।रे 

में 4४) क बच € लिए गएजुए बावा का खुवार दारा विन मे बच कर 
१-माज्प ३!5८३ 
२-दर्मो हे हमाएह ६४३४८ १९ 
इच्दर प्र४म5 5 
छ- ७ ६३३०१ 
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दिए जाने, उसके द्वारा राम के कार्य की उपेक्षा किए जाने तथा हक अग्रज« 
पत्नी के परिणय का उल्लेख करते हुए वह सुग्रीव की निंदा करता है । 


इस प्रवसर पर श्रगद का विद्रोही व्यक्तित्व भली भांति उभर आया है। वह 
हनुमान के श्रतिरिक्त भ्नन्‍्य वाचरो को अपने पक्ष में कर लेने में भी सफल हो जाता 


है। उसके इस विद्रोह के मूल मे उसका-पितृभक्त; स्वाभिमानी, तेजस्वी एवं बुद्धि- 
मत्तापूर्ण व्यक्तित्व उद्मासित हो रहा है । 7 व 


हू 


वाल्मीकि के अगद के विद्रोही स्वभाव को देखकर शेक्शपियर के हैमलेट का 
स्मरण हो श्राता है। वह भी पितृ-घाती पितृव्य से अ्रमंतुष्ड है श्रौर उसके विद्रोह का 
एक कारण यह है कि उसके पितृष्य ने उसकी मा से विवाह कर लिया है । यहा तक 
दोनों के चरित्र मे साम्य दिखलाई देता है, किस्तु श्रंगद का व्यक्तित्व हैमलेट के 
समान प्रोडिपस-ग्रधथि से ग्रस्त नहीं जान पडता । पितृव्य के साथ माता के' परिणय 
के कारण वह मां की भंत्सना नहीं करता - केवल पितृव्य की निदा के प्रसंग से इस 
परिणय के प्रति भअ्सत्तोष व्यक्त करता हैं। हैमलेट कुण्ठा-प्रस्त होने के कारण 
प्रस्थिरचित्त एव श्रकर्मण्य सा हो जाता है, इसके विपरीत भ्रगद कुश'पग्रवुद्धि और 
स्फूर्तिमय व्यक्ति के रूप परे हमे प्रभावित करता है। ' 


सातस का अ्ंगद 

मानस का प्र गद प्रधानत: राम भक्त है। राम के शत्रु वाली के। पुत्र होने 
पर भी उसे अपने पिता की ओर से विरासत में राम की बबुता के स्थान पर राम 
की भक्ति मिली थी । वाली अपने श्र तिप समय मे राम का भवंत वन गया था। 


क्रगद उस भवित का पूर्ण निर्वाह करता है। उप्तकी भक्ति - भावता में बौद्धिक 
चातुर्य श्लौर प्रचल पराक्रम ले योग दिया है ॥ 


रे + ३ 


उसके इन दोनो गुणों का चरम निदर्शेन रावण की राज्य सभा मे हुम्ना है 
जहां वह राम के स॑ निक्तों के पराक्रम-बर्णन द्वारा, रावण की हीनता के प्रस॑ंगो का 
बार-बार उल्लेख करके, अपनी दाकित के गर्व की पुष्टि मे रावण द्वारा दिए गए 

, विभिन्न तकों का खंडन करके तथा झन्त में पदारोहण की घदना द्वारा रावण तथा 
उसके सभासदो को हतोत्साह कर देता है। उसकी बुद्धि की व्यायहारिकता का पता 
इस तथूय से भी चलता है कि जब सुम्रीव के श्रादेश पर वह चानर दल लेकर सीता 
की खोज मे निकलता है और समुद्र के फितारे पर श्राने तक उसमें सफल नही होता 
तो वह यह विचार भी कर लेता है कि सुर्रीव मुझे भी उठी प्रकार सार डालेगा 
जैसे उसने मेरे पित वाया थधा-- 


हा 





१“-वही, ४-५४१३-६ 


चरित्रविधानयत सौस्द्य / १७६ 


हनुमान 
वाल्मीकि रामायण के हनुमान 


रामायण के हनुमान का चरित्र निष्ठा एवं बुद्धिमत्ता से परिपूर्ण है। अपने 
स्वामी सुप्रीव के प्रति निष्ठावान होने के कारण वे आपत्तिकाल में उसका साथ देते 
है और जब वह विलास में पडकर राम को दिए गए वचन को भूल जाता है तो उसे 
सर्वप्रथम वे ही चेताते हैं ॥ * इससे उनकी दूरदशिता का-जो वुद्धितता का ही एक 
श्रग है-पता चलता है । 


सुग्रीव के राम-कार्य में संलग्त होने पर हनुमान अपनी समग्र निष्ठा के साथ 
राम की सेवा में तत्लीव दिखलाई देते हैं। कठिन से कढित कार्य उन्हें सौंपा जाता है 
झौर उनसे जितनी श्रपेक्षा की जाती है वे उससे कही श्रधिक कर दिखाते है। सीता 
की खोज के निर्तित्त वे लंका जाते है, किन्तु सीता का पता लगा लेने के उपरान्त वे 
प्रमदा वन-विध्वस द्वारा रावण की दाक्ति का श्रनुमान लगा लेने का प्रयत्व भी करते 
हैं। * युद्ध के प्रसग मे शत्र-बल का ज्ञान बहुत ही भ्रावरयक है और हनुमान सीता 
की खोज के साथ-साथ यह कार्य भी कर डालते हैं | इमसे उनकी साधारण बुद्धिमता 
की पुष्टि होती है । सुग्रीव उनकी योग्यता एवं सामथ्यें के सबंध में पूरी तरह 
श्राइवस्त है? शोर स्वयं राम हनुमान की निष्ठासमन्वित बुद्धिमत्ता का उल्लेख 
करते है । ४ 

सुप्रीव के प्रति उतकी निष्ठा का एक और उदाहरण अ्रगद के विद्रोह के 
प्रसंग मे देखने को मिलता है । अ गद सब वानरों को सुग्रीव के विरुद्ध अपने पक्ष मे 
कर लेता है, क्रित्तु हनुमान सुश्रीध के प्रति निष्ठावान बने रहते हैं और अन्य वानरों 
को भी विद्रोह से विरत करने के लिए भेद-नीति का सहारा लेते हैं। * 


उनके चरित्र मे भात्मविश्वास का प्रचुराश दिखलाई देता है । जाम्बवान 
द्वारा अपने पराक्रम का स्मरण कराए जाने तक उन्हे अपनी शक्ति का पता नही 
था, किन्तु उप्तके उपरात्त वे अपनी शक्ति को भरी प्रकार समझ जाते है। ६ किर 
भी उनके श्राचरण में उद्धतता दिखलाई नही देती, अपने पराक्रम के सवध में 





२-वाल्मीकि रामायण, 8१५॥१४ । 
२--वही, 878१७ 
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१६५ / वाल्मीकिरामायर भौर रामचरितमानस सोदयविधात का तुलाहमश प्रध्यपन 


प्राश्वत अवश्य रहते हैं। उनदा समस्त पराक्षम राम के काय की सिद्धि में ही काम 
आता है। सम औौर सुग्रीव की सेवा से निरपक्ष उनके पराक्रम क दशन नहीं हांते 
पराकम वे रूप मे अभिव्यक्त अपनी पक्ति का विश्वाप्त तथा बुछ कर दियाने 
की प्रेरणा के रूप से चरिताथ उपर्ी आत्पस्थापन की प्रवत्ति के साथ सुप्रीव और 
राम की सेवा में भ्मि यक्त आत्मावमानना की सुल प्रदृत्ति का सुथांग मिप्ठा के रूप 
मे हुआ है । उनके व्यवितित्व में झत्मास्थापन तथा झात्मावमानता जैसी विरोधी 
प्रउत्तियों के. समस्वय के क्षय बुद्धिमत्ता बे संयोग द्वारा एक श्रसाघारण गरिमा 
झा गई है 
मानस के हनुमान 
मानस के हतुमान के चरिव की सबसे बड़ी विशेषदा है उनका सेवा भाव 
जो स्वामी के साथ उन तादाक्त्य प्रोर झ्रात्यावमावतरी के सथोग का परिणाप्त है। 
ताटारम्य के परिणामस्वरूप ही वे भवतों के ( साथ हो स्वाधिमय्ता ) के प्रादश बस 
गए हैं। ठाटाम्य के कारण वे निरंतर स्वामी हित चिंतन से लो रहते हैं। 
मास में नो वाल्मीकि कब समान जब सुव्रीव रास की सुर शुत्ता बठता है त्त वे 
ही उस पहले पहल उसके लायित का स्मरण करत हैं । 
उनके चरित्र भे तादात्म्य की मात्रा इतनी भ्रधिक है कि वे अपने स्वामी 
वी काय सिद्धि क भ्रतिरिक्त और किसी बात रा विचार ही सदी बरते। लका 
जात समय भाग मे सुरक्षा द्वारा बावा दी जाते पर वे यहो कहते हैं - 
शाम कामु करि फिरि में क्रावों। सीता कइ सुधि प्रभृहिं सुनावों ॥ 
हम तव बदन पढिहयों भाई । सत्य कहहु मोहि जात दे माई ॥* 
थे ऐसे सेवक हैं जितर। भाषा मिट चुका है भयवा यह कहना भ्धिक उपयुक्त 
होगा कि जिसका प्रापा स्वामी क पे मं विलीत हो चुका है। इसीलिए मेघनाट 
द्वारा बाबर रख को सभा में पहुचाएं जाने पर वे कहते हैं-- 
मोहि न रुछ बाघे कर खामा । कोहू घहहु सिम प्रभु कर काजा ॥र 
इस हालएम्य के परिणाम स्वष्प हतुमान मे घरिद्र में प्रह के दर्शव प्राय 
नहीं होते । इतने बढ पराक्रमी हजुधाव भरने वराक्णः से दंखबर हैं। आत्माव 
मानना को चरमन्सीमा पर पहुंचा दिया है मारसद्वार ने उके चरित्र क्रो । 
वाम्सीकि के हनुमात प चरित्र मे मो भात्मावमानना ता प्रचुर प्रश्ञ हैं, किल्तु वहा 


श१+मानत सु दरकंंद, १४२ ३ 
रज्यरो २१३ 


चरिन्नविधानगत सौन्दर्य | १८१ 


यदा-कदा उनके आत्मविश्वास के रूप में उनकी स्वपराक्रम-चेतता की भलक मिल 
जाती है। मानस में केवल एक स्थान पर हनुमान के अ्रह की थोडी भलक 
दखलाई देती है, किन्तु कवि ने तुरत आात्मावभानता का श्रावरण उस पर डाल 
दिया है। लक्ष्मण के मूच्छित हो जाने पर पर्वत लेकर आते हुए हनुमान को देख#र 
जब भरत वाण से आहत कर गिरा देते है और उनके रामभम्त होने का पता चलने 
पर वे उन्हे अपने बाण पर विठाकर राम के पास भेजने का प्रयास करते हैं तब 
हनुमान को अपने भार का गवं होता है 
सुनि फपि सन उपजा श्रभिसाता । सोरे भार चलहि किसि बाना ॥" 

किन्तु उसके मन मे यह भाव टिक नहीं पाता | वे तत्काल राम के प्रभाव 

का विचार कर अपने मन से इस भाव को निकाल देते है । 


ऐसे विनयणील हनुभान के चरित्र मे विद्वानों को बुद्धिमत्ता के दर्शन भी 
हुए है । डा० बलदेव प्रसाद मिश्र ने उनके वुद्धि वँभत्र के संबध मे लिखा है-- 
* थे ज्ञानमय भी थे श्रर्थात्‌ वुद्धिवल और चरित्र बल भी उनमे असीम था ।* इसी 
सम्बन्ध मे डा० श्रीकृष्णलाल ने लिखा है -- “हनुमान केवल सेवा के ज्षेत्र मे ही 
अद्वितीय नही है, बल और बुद्धि मे भी उनके समान और कोई नही है “3 रवरसा ने 
उनकी बुद्धि की परीक्षा लेकर स्पष्ट शब्दों मे उनकी वुद्धिमत्ता की घोषणा भी की है- 

सोहि सुरन्ह्‌ जेंहि लागि पठावा। बुधि बल सरस तोर से पावा ॥ 

राम फाजु, सब फरिहहु तुम्ह बल बुद्धि निघान ॥ें 

फिर भी हनूमान की जिम वुद्धिमत्ता के दशशन वाल्मीकि के हनुमान मे होते 
है वह मानस के हनुमान मे नहीं पाई जाती | वहां वे सीता का पता लगाने के 
साथ-ही-साथ अशोक वन-विध्वंस द्वारा रावण की शक्ति का अनुमान लगा लेना 
चाहते हैं भरौर लक् जलाकर शत्रु की शक्ति को क्षति पहुंचाना चाहते हैं। तुलसी 
दास ने इन दोनो घटनाओ्रो को हनुमान की वुद्धिमत्ता से सम्बद्ध नहीं किया है । 
श्रशोक वाटिका विध्वंस' के सम्बन्ध मे हनुमान स्वय कहते हैं - 

खायेउ फल प्रभु लागेउ भुखा | फपि सुभाउ ते तोरेड रूखा।।६ 

लका दहन के प्रयोजन के सम्बन्ध मे कवि मौत है । इससे यह अनुमान 
लगाया जा सकता है कि झशोक वन विघ्वस के समान ही उनका यह काय भी 
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१८२ / वाल्मोकिरामायस पोररामचरितमानत्त सौदयदिषान का हुलमाहमक्त भ्रध्ययन 


उहोत दीतुकदय डिया होगा । जो भी हो, सार यह है कि कदर इृठ्ठ प्रमप मे 
हनुमान की बुद्धिमत्ता को उभार सहों पाया है * 
तुलसीदास के हनुमाव की बुद्धिमत्त/ तो योथ ही रही है। किन्तु उनका सेवा 
भाव, जो स्वामी के साथ ताटात्म्य भौर प्रात्मावमानता का प्रिणात्र है, उनके 
चरित्र में प्रमुख बनकर मानस दे पाक को बहुत प्रभावित करछा है । 
शपणसा 
वाह्मोकि को शूर्पखसा हो 
वाल्मीकि रामायण मे शूपणला का चरित्र प्रसतुलित काम प्रवत्ति के सोथ 
कटिलता और करता से भी परिपृण है । वह राम वे सो>य के प्रति भपनी भुग्वता 
अवश्य प्रबद करती है 
तानहूं समितशाता राम रश पुवदशनात । 
सपुपैतात्मि भावेन भर्तार पुष्पोत्तमर ॥ 
झहू प्रमावसम्प्ता स्वच्छटबलगामिनी । 
बिराय मब भर्ता से सोतय।/ कि करिव्यसि ॥ 
कितु उससे भी पूष वह राम से जो प्रश्त करती है उनसे उसका प्रयोजन राजनीति 
सम्पूक्त श्रतीत होता है । वह राप से पूछती है- इक राक्षत्र पेवित देश में ठुप 
कि प्रयोजन से भाग हो ? 
पझगस्त्वतिम देश कथ रा्षसतेवितम । 
किमागमन हत्य ते तस्श्माहयातुमहृत्ति ९ 
सपतल्ती भाव के कारण उसतक्ञ द्वारा सीता क रूप की विदा भोर उनके श्रति 
अ्रदुभलामना स्वाभावित है, वितु वह भारभ मे ही सीता के साथ लक्ष्मण को भी 
खाजावे की घोषणा करती है 
इमां विरुपामततों कराला विशातोबरोम 
पग्रवेन सहते ध्रान्रा भक्षयिव्याप्रि मानुषीस ॥॥३ 
जिस उसकी करता प्रत्रट होती है--इसके पीछे कोई अव्यकत कूट प्रयोजन भी 
स भव है । सोता हरण के लिये रावण को प्रेरित करने के लिये वह उते राजवीति 
कया उपदेश देती हुई सीता के सोदय का भव्यत्त उत्तेजज वणन करने के साथ 
अपने विपी+रण का कारण रावण के ह्विठ से सम्बद्ध करत बतलाती है जिससे 
इसकी कूटिलता अत्यत्त स्पष्ट हो जाती है ५ 





१>याल्मोंकि रामायग, ३१७४२४ २५ 
२--वहीं ३१७१३ 
३--वहा, ३/१७४२७ 


; घरित्रविधानगत सौन्दर्य / १८३ 


सा तु विस्ती्णजघनां पीमीत्तंं गपषयोधराम्‌ । 
« भार्या्थं तु॒तबानेतुमुग्ताह वराननाम्‌ ॥ 
निरूपितास्पि ऋरषेण लक्ष्मणेतव महाभुज । 


फिर भी उसके चरित्र की धुरी उसकी असन्‍्तुलित काम-अवृत्ति ही श्रतीत 
होती है जिसके वशीभूत होकर वह सीता के प्रति ईर्ष्या प्रकट करती है और कभी 
राम से तो कभी लक्ष्मण से निर्लज्जलतापूर्णक प्रणय-प्रस्ताव करती है श्रीर प्रंसफले 
होने पर सीता को खाने दौड़ पड़ती है । इस प्रकार उसमे पहले जो करता केंवल 


वाचिक स्तर पर दिखलाई देती है वही काम-प्रवृत्ति के बाधित होने पर उसंके 
भ्राचरण को भी क्र बना देती है । 


इस प्रकार वाल्मीकि की शर्पणंखा के चरित्र में काम, कुटिलता श्रौर करता 
की भ्यी की प्रभावशाली श्रभिव्यक्ति हुई है । 


सानस की शपणखसा 


मानस की शूर्पणखा के लिए ड% बलदेव प्रेसोद मिंश्रें ने जो भमृतिमेन्त काम 
शब्द का प्रयोग किया है।१ वह शब्द वाल्मीकि की शूरपणंखा के लिए अधिक उचित 
प्रतीत होता है क्योकि उसका झाचरण पूरी तरह उसकी कामुकता की परिणाम दिख- 
लाई देता है । मानस की शूर्पणसा के चेर्रित्र में कीम के ही समान अहंकार हंप्टिगोचर 
- हीता है। उंसका प्रेणय॑-प्रस्ताव उसकी कामुकता के सार्थ उसके रूप-गंव का भी 
व्यंजक है। उसे संसार में अंपने अनुरूप वर खोजे नहीं मिलेता। रोम को वंह 
प्रपती समता मे “काम चलाऊ' ही समभती है उनके सौन्दर्य पर भी वह पूरी तरह 
रीकी हुई नही जनि पड़ती-++ क ह 
अत अनुरुंप पुरेष जगे भाहीं। देखेड' खोजि लोफे तिहूं नाहीं ॥॥ 
ताते प्ंवें लगि रहिउे कुमारी ।' मन माना फछ तुम्होंह निहारी ॥3 
अपने सौन्दर्य के संबंध में उसकी झतिरजित मान्यता उसे समकीपन की 
सीमा तक लें गई है ।! राम-लक्ष्मंण द्वारा निराश किएं जाने पर्र उसका यह सनकीपन 
जो-उसकी अआत्मेरंति के निर्केह है - एकाएक उन्मराद के रूप मे फट पड़ता है। वह 


हिं्दरियां के वीमोरः के संमांन' दौरा पडने से एकाएक विकराल रूप धारण कर 
लेती है.। 


वह वाल्मीकि की शूपंणखा से भिन्न है। वांत्मीकि की शूपंणसां सामोन्य रूप 
मम नमक 

२-वाल्मीकि रामायण, ॥३४॥२१-२२ 

२--मानस-माधुरो, पृ० १२९ 

३-मभानत्त, शश्द्षाप 


१८४ [ वाल्मीकिरासाथ भोर रामचरिततमादस सौ दम्रविधान कातुघनात्मह प्रध्ययत 


से प्रभय विवेदन करती है प्रौर प्पने पिरस्तार से खीक्कर सीता को छाव दौडती 
है । तुलतीदासजी की शूपयखा प्रणयु निवेदन मे ही भपने मानसिक भ्रसतुतन 
का परिचय दती है भोर शर्ते शव उसका यह भततुलद बढ़कर उमाद का रूप 
ले लेता है । 


यदि फ्रायड के हृष्टिकाण से मावत्त की यूपणखा के आचरण को देवा जाए 
तो उमप्तम भ्राद्योपात स्वरत्तिमूलव' विश्तमतर कारों के लक्षण दिखलाई देंऐे (१ अपने 
सौदय वे सवध म उसकी प्रतिरणित मायता भपतुलित अहाय निवेदन भौर 
अत मे सोभमकर भयकर रूप घारण करने से उत्तकी मानसिक भध्वल्‍्यवा ही ध्यक्त 


होतो हैं। 
प्रिमीएण 
बाल्मोकि का विमीष छा 


वाल्मीकि ने राम भकत्र विभीषण के प्रति कियी प्रक्वार का पक्षपात ने रखकर 
उप्के आचरण की भूल औरणा की यवायवा उद्भाटित हो है। बालरीकि का 
विभीषण राज्यताक्षी है भौर शत्रु पक्ष व प्रति उसको सहाशुल्तृति का सम्बंध बहुत 
प्रवोभव से है ।$ उसक बाघु विरोध का प्रमुख कारण रावण द्वारा किया 
गया अ्रपसान ने होकर करत  वरोध की ईव्यमूलक भावना है जिसवी प्रेरणा से 
उसने रावण के प्रति भ्रप्मानशवक 'ब्द कहे । राम पक्ष में मिलने से पहले ही वह 
राम का पक्ष लने लगता है भौर निरतर रावण को रामवी भोर से झातकित 
करता है। वास्मीकि रामायण मे विभीषण द्वारा रादण वो समभाए जाने के प्रयलो 
में क्रमिक विकात्त इृष्टियोचर होता है । प्रारम्म मे वह रावण की अश्चत्म करता हुपा 
उठसे हतुमान बा वध ने बरने का अनुरोध करता है, इसके उपरांत वह राम की 
शक्ति की प्रशपा करने लगता हैं, तदुपरात भपशुकनों की चर्चा से राक्षप्तों को 
चातकित व रता है झोर भ्रतत स्पष्ट शब्द मे रावण की भत्यना करता है ।६ 
आातू पक्ष के प्रति विभीषण के इस रुख से यह बात भली भांति समझी 
जा सकती है कि उसके मंत्र में राम परत क॑ प्रति सहानुभूति बहुत पहले से विधमान 
थी भौर परिस्थितियों के अनुसार उसकी यह सहानुभूति क्षम क्रम से स्पष्ट होती यई । 


१--रि, ५ ००९७००6--(०र्मस्ख##गफ़ 38०07 2/79:6००2७, # 782 
2“वाल्मीकि रामायण, द्वा१७॥६७ 

उ>त्यहों; शाश्शार २७ 

8- वश, द्दाह० २२ 

इ>-वहीं ६१०38 २२ 

६-वही, ६१४४२ ६ 


« 5. चघरित्रविधानगत सौन्दर्म/ १८५ 


राम[विभीपण के चरित्र की इस वास्तविकता को पहिचानकर उसे अपना 
लेते हैं ओर -उसके मन मे-राज्य के प्रलोभव को और हृढ ,करने के लिए उसे 
तत्काल लकाधिपति के रूप में -मान्यता प्रदान कर देते है? जिससे वह प्राणपण से 
रावण के विरुद्ध जूक सके । ४ 
रामायण में भ्रातृत्व की जो तीन श्रेणियाँ देखने को मिलती हैं उनमें 
विभीषण निम्नतम श्रेणी मे ञ्राता है। उत्तम श्रेणी मे राम के भाई झाते है जो 
निर्वासित राम का प्ताथ देते में कोई कपर' नही रखते। मिले हुए राज्य को भी वे 
ग्रपते आ्रात-प्रम के कारण ठुकरा सकते हैं। राम ने अपने जते माइयो की दुलेमता 
का उंल्लेब करते हुए सुग्रोव से ठीक ही कंहा था कि सभी भाई, भरत' जैसे न 
होते ।* स्वंय सुग्रीव' उस भ्षणी में नहीं झ्राता ।'उसने राम को अपने श्रग्नज॒ के वब 
के लिए प्रेरित किया था, किन्तु उसकी - मृत्यु के बाद उसे हादिक्र स्लानि हुई थी । 
विभीषण उससे ,भी गया-वीता-भाई निकला । रावण-वंध के उपरात विलाप करते 
हुए उसने रावण की बुराइयो का वखा[न तो बहुत कर डाला, किन्तु श्रपते कुक्ृत्यो 
-के -लिए किसी प्रकार का अनुताप,व्यक्त नही किया । न्‍- 
,... उसके. ब्रित्र-से-घोर -स्वार्थ की गन्ध , श्राती है । राम:के प्रति उसकी, निष्ठा 
; पो अवश्य प्रशुसतीय कही -जा सकती है, किन्तु सहुृदय को मुग्य, कर देने वाली, भ्रन्य 
कोई विशेषता -उसके:चरित्र मे दिखलाई नही देती । 
सानस का विभीषर लि 


मानस के विभीषण का भ्राचरण प्रधानतः भक्ति-प्रेरित है, किस्तु उसके साथ- 

साथ मनोवैज्ञानिकता का निर्वाह भी हुआ है । मानसकार ने प्र।रम्म से उसके जीवनादर् 

को अन्य राजेतो से भिन्न वतवोकर रोवगादि से उपक्रा: विरोधें सहज स्व,भाविक 

' मांना है इसीलिए विभीपण हनुमान से पहली बार साक्षात्कोर होने पर कहता है--- 
का सुनहु प्र्मधुर्ते रहुनि/ हुतारो'। जिशि देते सेहि जीम बिचारी ॥ 


८... मानप्षकार द्वारा लिदिष्द रावग-विध्रीपर्ग-मतभेद का कारण वाल्मीकि से 


.मिन्न है । वाल्मीकि का विभीषण प्रारम्भ मे रावण विरोधी नहीं था, किन्तु रावण 
' द्वारा उंपके परामर्श की सतत' अ्रवहेलना उसे राव” का घोर शत्रु बना देती है* 


जिसमें वर्चिवी की सहज ईर्ष्या योग देती है।* चुनपोदास ते दीनो भाइयो के मतभेद 


%6 कु करे 
“वाल्मीकि रामायण, ६/१५/ 

२--वही, ६(१८/१४ 

३- मानस, सुन्दर॒काण्ड, ६९ 


8--ह्रपण्टन्य--+रामकाव्य को मूमिका, विभीषण का चरित्र-चित्रण नाम > « 
६-अप्टव्य- वही, 


दा 





$५ 


४१२ 


१5६ / वाल्यीकिरामायण धोर समचरितमानस सौदयबविधान का तुसनात्मक्ष ग्रध्यथन 


व बावजूद सम्बे समय तर विभीषण को रावण के समक्ष सुका रखा है। यह रावण के 
विरुद्ध अपना विरोध तमी व्यक्त बरता है जब रावण सरी सभा में उस पर घरण 
प्रहार करता है । इस प्रसार तुलतीदातत ने वात्मोकि के स्वार्धी विभीषण के स्पान पर 
मानस में विनयभील विभीषण उपस्यित किया है जो रावण की लात खाकर भी यही 
कहता है-- 

ठुम्हू विठु सरित्त भर्तेहि मोहि सारा । राषु भने हित नाप तुम्हारा ह* 

शरण में भरात हुए विभीषण यो देखबर वात्मीक्ति के राम बोधवों क सहज 
विरोप भी प्रेरणा से उसे प्रपती दारण में भागा हुमा सममते हैं जबकि मावस के 
राम पग्रन्त तक यही मानते हैं क्रि विभीषण किसी महत्वाकाका हे कारण नहीं, बल्कि 
भक्ति भाव से ही उनको शरण में भाग है-+- 

जवपि सत्ता तब इच्छा माहों। मोर दरपु भ्ामोध छग साहीं ॥ 

भत्त फहिं राम तिलक तेहि सारा। सुमन ब्रृष्टि मम भई प्यारा ॥९ 

राम की इस मायता से मातस के विसीषण का चरित्र वाल्मीकि के विभीयण 
से भिन्त प्रतीत होता है । इस विभीषण के मत मे में भहकार है ने राज्य लिप्सा । 
उसे धपने साई के शत्रु राम के पक्ष मं लेजाकर मिलाने वाली उसकी मक्ति भाववा 
है जिसका सम्बंध किसी लौकिक प्रयोजन से न होकर आध्यात्मिकता सै है. । 


रावण 

साल्मीक्षि का रावश ॥ 
रामायण के यात्रा मे रावण सर्वाधिक प्हकारी तथा दायमुक व्यक्षित दिखलाई 
देता है। रामायणकार ने उसके भरहवार की भाधारभूमि को स्पष्ट कर दिया है! 
रावण जब बालव' ही था उस समय उसके सौतेले भाई वेध्वण थे तेज भौर पैंमव 
को देख कर रावश की माँ के मत में हीनता की भावना उत्पन्न हुई थी ।रे उस 
हीनतानुभूति के परिणाम-स्वरूप उसने भपने पुत्र से भपने सोतेले साई के समान बनने 
, का प्रनुरोष किया, झोर भनुरोध के परिणाम-स्वस्प उस्तके मन में विनेयेषणा 
ते महत्त्वाकांसा का झूप ले लिया ।£ इस महत््तावाला ने भात्मस्थापत की मुल- 

प्रवृत्ति मे छ”भूठ हाने के कारण रावण के झटहृरारी बता दिया । 





१-मानस, भुन्दरकाष्ड, ४०४ 
२--भानस्त, झा्ठपाए 
३-दाल्मीकि रामायण, छाए 
४--वही, ९8३ 

इ-दचों छाद8५४ 


चरिन्नविधानगत सौन्दर्य /१८७ 


अ्रहकार के परिणाम-स्वररूप ही रावण राम की शक्ति को जानते हुए भीउन की 
उपेक्षा करता है । रावण पहले से ही यह वात भली भाँति जानता है कि राम किसी 
न किसी प्रकार समुद्र पार कर लका तकआा पहुंचेगे। फिर भी माल्यवान्‌ द्वारा 
राम के साथ सन्धि कर लेने का परामर्श दिए जाने पर वह माल्यवान्‌ को विक्‍कारते 
हुए उस प्रस्ताव को दुकरा देता है। रावण दूढ जाने के लिए तैयार था, किन्तु 
आकने के लिये नहीं | अपनी प्रकृति की इस अहकारिता के दोप का उसे ज्ञान था, 
किन्तु अपने स्वभाव के विपरीत कार्य करना उसके लिए सभव न था ।* 


विजयैषणा का एक और परिणाम यह हुआ कि रावण के चरित्र मे युयुत्सा 
की प्रवृत्ति बडी वलवती हो गई । युद्धाकाक्षा के परिणामध्वरूप उपने विभिन्न नरेशों 
को युद्ध के लिए चुनौती दी थी३ और इसीलिए राम के साथ युद्ध करते समय श्राहत 
हो जाने पर सारथी द्वारा युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित स्थान पर ले श्राए जाने पर वह सारथी 
* को चहुत भला-बुरा कहता है ।४ हे 
बहुत अंशो मे युद्धाकाक्षा और अहंकार उसके चरित्र में एक-दुपतरे मे खो 
गए है। युद्धाकाक्षा के श्रावेग में उत्तका अहकार व्यक्त हो रहा है और भ्रहुंकार ने 
उसे युद्धाकाक्षी बनाने से बड़ा योग दिया है । 


फिर भी उसके व्यक्तित्व मे श्रहंकार की प्रधानता नहीं है। श्रहका री प्रकृति 
के बावजूद वह मत्रियों को परामर्श के लिए झरामंत्रित करता है! और कुम्भकर्ण 
द्वारा की गई अपनी आलोचना को भी चुपचाप सुन लेता है।' यह वात दूसरी है कि 
वहू सबकी सुनने के बाद करता अपने मंत्र की ही है । 


अ्रहंकार से भी बढफर उसकी कामुकता है । काम के समक्ष उसका झहकार 
नही टिक पाता । रम्भा के समक्ष वह हाथ जोड कर विनीत भाव से याचना करता 
हुआ दिखनायी देंता है।” अपने चरित्र की इस दुर्बलता से पुरी तरह अवगत होने 
पर भी काम के श्रावेश से मुंकतत होना उसके वश की बात नहीं थी।” राम द्वारा 
शूपणखा के अपमान का समाचार 'सुतकर उसके श्रहंकार को आ्राघात पहुंचता है, 


१-वाल्मीकि रामायण, द्वाध१७-१८ न्‍ ह 
२-वही,, द्वा६३॥११ 
३--वही, ७॥१९१ 
४-वही, ६१०४॥२-९ 
३-वाल्मीकि रामायण, युद्धकाण्ड, पष्ठ सर्ग 

६-वही, १२२८-३४ 

७-वही, ७२द२७ हे 
८-वही, ६१२॥२७ + हु 


$ 


दपक्थिक का हुफतात्म> प्रव्ययत 
कि रघ कै दारा समभाए ने पर वह गम ते बना के क्त्य सै विसत 
हो नाता है; पर हु जज शिषता राज्य ह- मे सीता के है) ये की बच्चा करती 
है तो रावण गारीक्ष के प्र दरय ६ रत नही ह्ेवा। 
इससे यह भत्री आंत था सकती पितृ भहफार के 
त्याग 0, कितु कम से ब्वृक्त होता उम्के लिए नही था । सम 
पे वह पममीता क ३ कारण के; महरर है बह था, बल्कि 
गैदा के भपने पाक २; सने के रैच्टा भी उस ह्ठ क्रय थी 
उस परिष्न मे क्र के पिक अदल भा को दियलाबी 
देती है, क्न्चि स्पा अनन्त इत हमरा है रित्र क इत पक्ष 
के प्रति लोगो क+ ध्यान कमरा नही है; रडबीक के 
५ हे याता गत , पे बह अ्रत्यक मृल्य अपने बक 
"सना चाह था, भारते क नि है? भर बडी #विन। बह सीता 
मैध से विरत कि अत सतह 7 काम कक लिए कोई 
महत्त्व चही जान | पके हि रि 
अपनी दुक मच 
देवा है 7२ प्रीर 


उसके यक्तित्त को अ्रत्यत माववीय कक 
प्रहकार श्र र कशम समक्ष पराकमी रावण के) विवश्ता ् 
परत आत है, क्ोप नही । 


मानस का रावण 
भानस के क्षत्र) मे रावण $) कवि पह नुनृत्ति कक के उमर मित्ती है कक 
5४॥ भैहानुभूक्ति क प्रिल के हे कारण ही की रावण अपनी महत्ता कर निर्वाह 
नही कर गया है| सक्षम की हष्टि ह भ) हब; नही जान प्ब्ता | 
जत्ाकि श्रीशष्ण काल ने कहा है-- “बह णः 7ब की एक आधि 
प्ेही मृछित हो जात/ है पके मुध्टि अह्ार ७ हनुमान का मृच्छिक होगा को 
हर रहा, मि परी नही 9िरे, १रहु हजुमात कै श्र मच्छित भी. हे 
गया । व्वनक है) नही जिन च्छ्त्लः क्रो ॥९८॥/ व भी ज्व 
का जहे उठाकर राम के वा से आये /? ३ 
फ़र भी मानना जैक नही क्लेग किम राक्य #- पराक्प 
+ प्र 'क्ति जुच्ाद सर्प से जही हे । राम राक्फ उद् के प्रसय में उम्को 
भायीच के कारण पराक्म जजुद्ध सूप मे दिववा; गह्ढी देगा, क्नि 
१->वाल्मोकि रामायण इटकाग्ड, 4/९२/२० 
२-मानस देशन, प्० ४१ 


चरित्रविधानगत सौन्दयें / १८६ 


उसकी दुर्घपेता छिपी भी नही रहती | भ्रपने सिए शोर बाहु कटते जाने पर भी 
वह भयंकर युद्धोन्माद प्रदर्शित करता है | राम के बाणों से आहत होते हुए भी रक्तर 
रजित रावण भयंकर रूप से राम पर आजक्षमण करता है भौर उनके रथ को अपने 
वाणों से ढक देता है। उसके पराक्रम से वानर और देवता व्याकुल हो उत्ते हैं । 


उसके इस पराक्रम को आधार है उसका प्रबल श्रह (आत्मप्रकाशन) और 
ग्पने वश मे लाने के लिए यज्ञ आदि बन्द करा देता है । प्रभुत्वकामना के साथ पर- 
पीडन की प्रवत्ति भी पन्तप जाती है। प्रभत्वकामना श्रौर परपीडन दोनो ही 
श्राधिपत्य की इच्छा से सम्बन्धित है ।" इस प्रकार उसकी श्राधिपत्य-लालसा उसे 
युद्धलोलुप और श्राततायी बना देती है-- 
रन सदसत्त फिरहि जग घावा | प्रतिभट खोजत फत्तहुँ न पावा ॥। 
रवि ससि पवन बरुन धनधारी | श्रगिनि काल जम सब अ्रधिकारी 0७ 
किन्नर सिद्ध सनुज़ सुर नागा। हुठि सबहि फे पंर्थाह लागए ॥ 
ब्रह्मस॒ुष्ठि जह॒॒ लगि तनुघारी | दसमुख वसबती चर चारी ॥| 
आ्रायसु कर्राह सकल भयभोता । नर्वाह श्राइ नित चरन बिनीता ॥|ह 
उसकी आत्म प्रकाशन सम्बन्धी सूलप्रचृत्ति दम्भ के रूप में भी व्यक्त होती 
युयुत्ता । वह अपने पराक्रम के उत्साह मे देवताओं की पराभूत करता है सौर उन्हे 
है। वह अ्रगद के समक्ष अपने प्‌ राक्रम का जो वर्णन करता है वह दम्भ की सीमा 
तक पहुंच गया है । मदोदरी भी उसे जब-जब समभाती है, तब-तब वह उसे अपनी 
दम्भपूर्ण बातो से आइवस्त करने का प्रयत्न करता है। अपने अ्रहकार के कारण ही 
वह किसी के परामर्श की ओर ध्यान नहीं देता। वह तो मनमानी करने का 
अभ्यस्त है -- 
भुज बल बिस्व बस्प करि राखेसि फोड़ न सुतन्न।। 
सडलीक सति रावन राज करइ निज मत्र ॥3 ह 
उसकी यह विर कुशता उस समय श्रच्छी तरह' व्यक्त होती है। जब सीता-हरण के 
उपरांत विभीषण, मदोदरी और मंत्री श्रादि उसे सीता को लौदा देने के लिए सम- 
भाते हैं, किन्तु वह किसी की बात नही सुनता । 
मानता 635 है अर रस हक के अर पय अनके जाप अल 
कि कक कप बन जाता है। उसके विरुद्ध बोलने के कारण 
पे हैं, ये आवेग हैँ आधिपत्य (पीड़कत्तोष), देखना 


(दरशनेच्छा) और कुतहल। र्र 
“-सिंगमण्ड फ्रायड, म॑ 
२--मानस, वालकाण्ड, १८९॥५-७ थम री डआ 


३-वही, १८२/(क) 


डे 


है 
डे 


रे 


् 
१६०/ दाल्मीकिरामायस शोर रामचरितमानस सोदयवियान का तुलतात्मर प्रध्यवन 


विभीषण को झ्पमातित होकर राम बी शरण लेनो पडतो है मौर उसकी बात मानने 
मे थोडी सी हिचविचाहट टिखलान से मारीच भौर कालनमि के प्राणा पर भा 
बनती है। 

प्रात्म-प्रकाशन की प्रवलतता वे' कारण मानप्त का रावण असहिब्णु है । बहू 
पझपनी भ्रालोचना नहीं सह सक्ता। झालोचना वरने पर वह हनुमान को दूवे होने 
पर भी दड देता है, अपने पृत्र प्रहस्त भोर मत्री माल्यवान को डॉटता है, विभीषण 
का अपमान भरी सभाम करता ही है। प्रपन झाचरण के विस्द्ध अपनी पत्नी 
मदादरी का परा दो एक बार ता सुन लेता है, कितु प्रागे चलकर उसे भी 
डालने लगता है-- 

मारि सुभाउ सत्य सब बहहों | ग्रवगुन भ्राठ सदा उर रहदों॥ा 

साहस श्रनत चपलता माया। भय झविबेक ध्रस्तौच झ्दाया ॥" 

इससे विपरीत वाल्मीकि क। रावण इतना अ्रसहिध्णु नहीं है। बह एक 
सीमा तक अपनी आलोचना सहलेता है। इतना ही नही, कभी कभी बह पपती 
दुवलता को स्वीकार भी कर लता है, क्ततु अपनी प्रद्ति का उल्लंघन करने मे 
अपने झ्राप को भ्रसमव पाता है ।र हि 

वाल्मीकि राम यथ में रावण का ग्रहकार वैसा उग्र नही है जगा सातसत के 
रावण का । मानस वा रावण प्रपन सर्वाधिक प्रिय पुत्र मघनाद की मृत्यु का समाचार 
सुनकर थोडो समय के लिए दुखी भ्रवश्य होता है कि तु बहुत शी हू! वह पुत्र शाक 
छोडक्र अपना भ्रहकार प्रकट करने लगता है-- 

विए भुग बल में बयढ़ बढ़ावा ।३ हे 


धारमीकि का रावण जब यह समाचार सुनता है तो भ्रोध से पागल सा हां जाता है। 
जिस सीता के लिए उसने भ्पना सवस्व दाव पर लगा दिया था उसी को मारने 
दौडता है ४ उस समय वह अपने “पे को मूल जाता है । 
वस्तुत वाल्मीकि के रावण के चरित्र में अ्रह की अ्रधानता नहीं है। उत्तके 

शरित्र म प्रधान है काम । सीताहरण के लिए वह प्रतिष्ठ के प्रश्न से उतना उत्तेजित 
मही होता जितना काम की प्रेरणा से | विभीषण रावण के चरित्र भ काम को 
भ्रघानता को समभकर ही रावंणे द्वारा माया सीता का वध कर दिय जाने के अवसर 
१-मानस, लकाकाण्ड, १३/१ २ 5 

2-डा० जगदोश्प्रसाद शमा, रामकाब्य को मूमिका, पृ० ८४ 
३--मानप्त लकाकांड, ७9३ 

8४-वाल्मीकि रामायघ, द्वादुश२०।॥ 


हि चरित्रविधानगत सौन्दर्य / १६१ 


पर दुखी राम को समभाता हुआ कहता है कि सीता के प्रति रावण के भाव को 
देखते हुए उसके द्वारा सीता का वध अ्रसम्भव जान पड़ता है ।? इसके विरुद्ध 
तुलसीदास के रावण मे श्रात्म-प्रकाशन की प्रमुखता है। सीता द्वारा थीड़ा सो 
अपमान भी वही नहीं सह पाता । उनके मुख से अपने लिए खद्योत छाब्द का प्रयोग 
होते ही उनके प्रति अपना प्रेम भूल कर वह विगड उठता है-- 


सीता तें सम कृत श्रपमाना । फटिहुउ' तव सिर कठिन कृपाना ॥* है 
इससे यह वात छिपी नही रहती कि उसके चरित्र मे काम का स्थांन' श्र के बाद 
में है। 

तुलसीदास के कुछ प्रध्येताओं के विचार से मानस का रावण कामुक है हो 
नही । उनके श्रनुसार सीता के प्रति उसकी भावना कामुकतापूर्ण न होकर भक्ति भाव- 
पूर्ण है। वह तो “जानकी की मातु दृष्टि से कृपा चाहता है 3 इस दृष्टिकोण के 
झनुप्तार 'एक बार बिलोक मम भोरा' का श्रर्थ है कि “यदि आप मातृ-हष्टि से कृपा 
करदें तो फिर, मैं देखू गा कि राम ब्रह्म होकर भी सुर्के कँसे विजय कर सकेंगे 
यदि ऐसी ही बात थी तो सीता को राम से उसकी तुलना करते हुए उसे 'खब्योत 
कहने की वया आ्रवश्यकता थी--- 

. सुनु दसमुख खजब्योत प्रकासा। कबहु कि नलिती करइ विकासा ॥*ै 

भ्रौर इससे भ्रागे रावण को यह अल्टीमेटम देने की श्रावद्यकता क्यों हुई-- 


सास दिवस महुँ फहा न माना। तो में सारवि काढि कुपाना।॥६ 
यदि वह सीता की अनुग्रह-हृष्टि चाहता था--प्रेम-हष्टि लही तो बात'न मानने पर 


उसे मार डालने की बातः मे क्या तुंक था ? क्या कोई श्रपती आ्राराष्या (इष्टदेवी) 
से यह कहेगा कि आपने भेरी प्रार्थथा नही सादी तो से आपको मार डालोॉगा ? 


हमारे पास इस बात ' के निश्चित प्रमाण है' कि सीता के प्रति रावण के सन 


में काम-भावना थी | सीताहरंण के भ्रवसर ,पर ही रावण ने श्रपना प्रेम सीता के 
प्रति प्रदर्शित कर दिया था--- 


श् 


नाना विधि करि कथा ' सुहाई । राजनीति भय प्रीति दिखाई ॥९% 


िला33.+33तवत-नत+त33-3---न 3 न-«+-म-«-नन मान म+कनन-«+> मन, 
१-दाल्मोकि रामायण, छ्षद् 8३० 
३--मानस्त, सुन्दरकांड, ९१ 


३--डॉ० भाग्यवत्तोसिंह, चुलसोदास की काव्य-कला, पु० ४६७ 
१--वही, पु० १६७ 


४६--मानस, सुन्दरकाण्ड ८8 
६-वही, <| 
७-वहो, अरण्यकाण्ड, २७/६ 


(६३ / बाल्मीकियामायण भौर रामचरितमानस सौदयविधान कय तुभवात्मक प्रध्ययतर 


यदिशरिभावषिक शादावली के अनुसार यहाँ प्रीति-वा प्रय दास्य भावना 
>किया जाए तो इससे सीता के कृपित होने की आवश्यकता नहीं थी, कितु वहां सीता 
'पुरत रावण पर छुद्ध हो जाती हैं-- 
ं कह सीता सुत्रु झती ग्रोस्ताई । बोलेहु प्चन , दुष्ट को नाई ॥१ 
इसे यही सिद्ध होता है कि रावण ने स्ोता के अ्रति अपना कामजनित प्रेमाही वहां 
अदेक््षित किया था । 5 
“इसके साथ ही भयश््रमाषों से भी इस बात की हुष्टि होती है कि पीता के 
श्रति रावण कामासक्त था । सीता को सात्वना देती हुई त्रिज॒ट/ उहे समभावी हैं । 
प्रभु तापे उर हतइ न तेही। एहिं फे हृदय बच्ति बरेही ॥* 
यहाँ हृदय मे बसने का भ्रमिप्राय भी क्‍या मात भाव से सीता की भार धवा है ? 
किसी भाराध्या के सम्बघ म॑ इस प्रकार के वाक्‍्यो का प्रयोग भ्रयत्र कहों नही देखा 
गया । हां, झाराध्य के लिए हृदय मे बसने को बात भवश्य कही जाती है। मानस 
कार'का भभिश्राय यहाँ पर श्रम भावगा से ही है यह बात अंग्रली पक्तिसे स्पष्ट हो 


जाती है 
एहि के हृदय वस जानकी शानकी उर मम बात है ।१ 


जानकी दे हृदय में राम के बसन को बात हू कर कवि ने इस सम्बध में 

५ई स रेहलही रहने दिया है कि इन शोदों से उसवा प्रमिप्राय कैम सम्ब'ध से 
रहा है । रावध द्वारा मात माव से सीता की मारापना वी बात करी सीचतान ही 
5 है।ाह्ा ग्राम के श्रति उसका प्रुज्य मात्र एक बार भवरय व्यक्त हुप्ता हैं जो भष्य ८म 
(रामायण का अ्रभाव है, विन्चु सवण वा वह भक्ति भाव उतके होप भाषरण की 
सगति में वही है । उसक मुख से ।भक्त द्वोने की बात मानस मे कई बार सुनाई देती 
है, कि तु भक्त का जता स्वामाविक्न दय उसर चरित्र मे कही दिखवुयी नहीं देता । 
इसकी भक्ति भी उसके दुवह गव से दब ग़ई;है । बह भपत। भवित जा उल्लेख भूपनी 

हता दिखलाने व लिए ही करता है-- 
£ (पर सरोज निम कर्राह उतारो । पुनेज ,प्रमित बार तिधुरारी ९ 


भतार ही उसके चरित्र की प्रमुख विधपता है। काम बा योग उसके भहुकार 


३-मभानस्त, ग्ररण्यकाण्ड, २७/६ 

२०-वही, लकाकाण्ड, दृपए४ + दर 772 
३-वहे दैखिए परवर्ती छन्‍्द 
४-द्वप्टग्य--रामकाबव्य की मृमिका यू० ९९ 
४-मानस लकाकार्ड २ह२ 


परिन्नविधानगत सौन्दर्य / १६३ 


को प्राप्त है, किन्तु उसका स्थान श्रात्मप्रकाशन (श्रह) के वाद दूसरा है। भवित- 
भावना स्पष्टतः आरोपित है क्योकि उसके लौकिक श्राचरण से उसकी स गति नहीं 
बठती है । 

वस्तुतः उसका चरित्र भ्रह (आत्म प्रकाशन एवं तज्जन्य दंभ, असहिष्णुता 
प्रादि), काम तथा क्रोध (युयुत्सा) का सम्मिश्रण है । उसके चरित्र की इन प्रवृत्तियों 
मे अहं का स्थान प्रमुख है। क्रोध उसके भ्रहंंकार से ही सम्बन्धित है श्रोर इसलिए 
सर्वत्र उसका क्रोध अपनी अ्वहेलना से उत्पन्न होता है। उसके चरित्र मे काम का 
स्थान बहुत गोण है, यद्यपि उसका सर्वथा श्रभाव नहीं है। श्रहकार एवं युयुत्सा 
(क्रोध एवं युद्धोन्माद) की प्रमुखता के कारण उसका चरित्र सामाजिक भावना 
से रहित है । 

दूसरी ओर वाल्मीकि के रावण में काम की प्रधानता है, भ्रात्मप्रकाशन गौण 
है । इसलिए वह एक सीमा के भीतर अ्रपनी श्रालोचना सुन लेता हैं श्रौर कभी कभी 
झ्रात्मालोचन भी कर लेता है । वाल्मीकि के रावण मे प्रवल बात्सल्य के कारण उसके 
चरित्र मे कोमलता का सुन्दर सरपर्श दिखलांयी देता है, किस्तु तुलसीदास के रावण 
में यह विशेषता उभर नही पाई है । वह मानवसुलम कोमलता से विरहित “राक्षस 
भर रह गया है । 

दो महाकवियों (वाल्मीकि और तुलपीदास) के रात्रण के चरित्र में यह बड़ा 
भारी भ्रन्तर है । इस अन्तर पर घ्यान न देकर यह कहना कि दोनो के रावण का 
घ्रित्र एक-सां है," राम-काव्य के विकास के साथ भारी भ्रन्याय करना है । 


चरित्र-दष्टि एवं सर्जन-कौशल 
वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस के प्रमुख पात्रों क्री चरित्रगत 
तुलना से दोनो कवियों की चरिव्रविधानगत श्रन्तहं ष्टि की भिन्नता--कवि-कल्पता 
में पात्रों की रूप-प्रहण-विषयक भिन्नता स्पष्ट हो जाती है । इसके वाद दोनो कवियों 
को घरित्रांकन कला में श्रन्तहित उन विभिन्न तत्त्वों की गवेषणा श्रपेक्षित है जिनके 
भिन्न भिन्न संयोजन से उनकी चरित्र-सृष्टियों में भिन्नता हॉष्टगोचर होती है। ये 
तत्त्व हैं--(१) पात्रों की स्वागत्तता, (२) चारित्रिक यथार्थता, (३) छील भि- 


ध्यजना (उदात्तता), और (५) विम्ब-स घटन । उपयुवत तत्त्वो पर एक-एक कर 
विचार करना उचित होगा । 


१-डॉ० माग्यवतोसिंह दोनों के रावण का चरित्र एक जेसा हो मानती हैं। --तुलसी की 
काग्यकला, पूृ० रद्द 


१६४/ वाल्मी शिरामायण प्रोररामचरितमानस £ सौदयविधान का सुलनात्मक प्रध्ययत 


पात्रों क्षी स्वायत्तता 

घाल्मीकि शमायथ में कवि ने प्राय ध्वेत्र भवासक्त भाव से चरित्रकित क्या 
है | कही कही कवि पात्रों को चरित्रगत विड़म्बनाआा म--उदाहरणार्थ मेयर/ भौर 
शूपंगख के सम्द ध मं-- रस लेता अवश्य प्रतीय होठा है। फिर भी उसने उनके 
झावरण को उनको प्रपनी प्रन्त प्रकृति से स चालिक होते दिखलाया है। किया 
अपना दृष्टिकोण उनकी प्रन्त-प्रहति के साथ भ्नतर्विधित शही ह्ुप्मा है। इसके 
विपरीत सानस मे कवि ने श्रविकाशत झप से मकित भावना श्रौर आने झाठथों के 
भारोप से पात्रो की भत'प्रकृति की सहजता को प्रभावित किया है। डॉ* भ्रीक्षष्ण 
साल ने भानस के पात्रो को राम के अद्ात्व दे सम्बय से भकत-रूप म प्रतिध्दित कर 
तुलसीदास वी चरित्र चित्रण कला के स्थान पर भक्तिप्रतिपादन प्रजत्ति की जो 
प्रमुखता सिद्ध करनी चाद्दी है उत्के भूल म॑ं मानस के प्राद्नी पर मावसक्ार की सक्ति 
भावना को भारोपित किये जाने का उक्त मयत्त ही है। यद्यवि ढों? श्रीहष्पताल का 
इृष्दिकोण भ्रचत है सद्दी है--मोगस के पात्रों पर कवि वी मभवित भावता के 
प्रारापण के साथ उनकी मपनी स्वतत्र भन्त प्रद्टति भी रही है, किर मी सानृत के 
पात्रों की स्वायत्तता मक्िति भावना के आरोप स प्रचुराश में कु ठित हुई है--दथरप, 
लक्ष्मण भरत, जनक, सुप्रीव हनुमान विभीषण झौर रावण पपने प्रपने व्यक्तित्व 
के बाहत होने के चाय भक्त भी हैं। सक्ष्मण, मरत, सुप्रीव, हनुमान विभीषण प्रादि 
ब' चरित्र भ्‌ राम के प्रति पूज्य भावना सहज रूप में समार्विध्ट हो जात ने उनकी 
मकित भावना भौर चारितरिक सहजता में भविरोध बना २हां है--राजा दपरप का 
मर्ति भौ जहाँ तर पुत्र सतह के स॑ थ घुलमिल गई है वहाँ तर मदित भौर घारितरिक 
स्वायत्त 7 मे विराय टिपलायी मद! _देत7,_ किल्तु जहाँ. राजा दारप के भाचरण मं 
राम दे प्रति पुज्य भावता का भारोप दिया गया है।। वही घारित्रिक स्वायतता 
प्राहत हैई है । रावण ठुम्मरर्णालि की भक्ति भावतरा उनकी प्रन्ध प्रकृति के सवथा 
प्रतिगूत हाने व कारण उनके चरित्र में प्रत्तभुकत मही हो वाई है भौर एश विजतिंस 
धत्व मे रूप में स्वयं भपने भारोपित होने की घीपथा सो करती है । / * 


दात्रों के चरित्र की सहज स्वायत्त भप्मिम्यवित में रवि गा प्रादनग्रित् भी 
भाधर रहा है ! प्रतिपक्ष ऋ अति बवि है सत में कोई साहानुभूति गद्दी रही है। 
झवएव प्रतिपत के पात्र गी भत प्रडृति की हलचल को बह वंध्री ततस्वता है साय 
पेरित नही कर पाया है जैही वात्मीकि रामायथ मे >िखूसाई हैं नी है । बदि हे बाप 


(--हरिकांग्रमिठ छनोंद बत्त स्वत करावद् खाड़। हू 
अप कह मै विक'्मप्रट होम बरतने चि6दृलाड ॥ --मानप्त १३४४ रे 


चरित्रविधानयत सीन्दर्थ / १६५ 


क्षेवल दो ही रंग है--सफेद और काला | श्रतः उसने या तो किसी पात्र को इवेत- 
निष्कलप--रंग से चित्रित किया है श्रथवा एक दम काला कर दिया है। रवेत 
श्रीर काले की मध्यवर्ती स्थिति मानसकार को मान्य नहीं रही है जबकि वाल्मीकि 
ने घोर काले रग में भी कही-कही इ्ेत रग का माभिक सस्प्श किया 
है--रावण की चारित्रिक विवज्यता की आ्रात्मस्वीकृति ऐसा ही सस्पर्श है । इसी प्रकार 
व,ल्मीकि ते इवेत दिखलायी देने वाले पात्र की अन्तहित कालिमा को भी उजागर 
किया है | विभीषण के चरित्र में उसकी स्वार्थयरता को कवि ने श्रनुद्घाटित नहीं 


नही रहने दिया है | वाल्मीकि का तुलना मे मानसकार की चरित्र-हष्टि स्पष्टतः 
एकागी दिखलायी देती है । 


चारिचिक पथार्थता 


वाल्मीकि और तुलसीदास की चरित्र-हप्टियो की भिन्नता का प्रभाव उनके 
पात्रो की चारिन्रिक यथार्थता पर दूर तक दिखलायी देता है । वाल्मीकि की पूर्वाग्र ह- 
रहित दृष्टि का उनन्‍्मेप राम के चरित्र की सहज मानत्रीयता में निहित जठिलता में 
हुआ है | वाल्मीकि ने राम के उत्तम श्राचरण में अन्तनिहित प्रेरणाओं को विना 
किसी स कोच के अनावृत्त किया है श्रौर कही -कही --उदारणार्थ वालिवघ के श्रवस्त र 
प्र--उनकी चारित्रिक दुर्बलता को पूरी शक्ति से सम्मूर्तित किया है । यह वाल्मीकि 
की श्रनासक्त और पूर्वाग्रहरहित दृष्टि का ही प्रसाद है कि लक्ष्मण भर सीता के मुख 
से कवि ने राम के दृष्टिकोण का प्रतिवाद करवाया है। राम के प्रति सीता श्रौर 
लक्ष्मण की निप्ठा अटूठ है, फिर भी वे अपने दृष्टिकोण की स्वतन्त्रता बनाये रखते 
हैं श्लौर यदि आवश्यक्रता होती है तो खुलकर राम का विरोध भी करते है । चारिचत्रिक 
यथार्थ के झ्राग्रह से ही कवि ने कौसल्या को राम के निर्वासनन का विरोध करते और 
राजा दशरथ को खरी खोटी सुनाते दिखलाया है| वाली की चुनोती के उत्तर मे 
राम की लीपा पोत्ती श्रौर स तोपजनक उत्तर न मिलपाने पर भी अ्रत्त समय वाली का 
हृदय-परिवरतंत' कवि की यधथार्थदर्शिती दृष्टि की निलिप्तता का ही परिणाम है । 


भानसकार के चरित्राकन मे घामिक हृष्टिकोण के बावजूद मानवीय विश्वसनीयता 
का निर्वाह तो प्रचुराश मे हो सका है, कितु उसके चरित्र-चित्रण मे वैसी पूर्बाग्रह- 
हीनता दिखलायी नही देती जैसी वाल्मीकि रामायण मे देखने को मिलती है। राम 
के समक्ष लक्ष्मण और सीता की विनीतता तो समझ में श्राने योग्य है, उसमे यथार्थ- 
बाघ का प्रइन नहीं उठता, किन्तु राम को घामिकता को चलकारनेवाले बाली का 


एकाएक राम के समक्ष निरत्तर होकर उनकी भक्ति श्रगौकार कर लेना चारित्रिक 
यथार्थ की दृष्टि से श्रक्पनीय है । 


१६६/ पाह्मीशिरामायण भौरराणचरितमानस सो “यवियान वा हुलनात्मक प्रध्ययन 


शोलागिव्यजना 

मानस मे चारित्रिक यथार्थता बी यूपता यदि प्रपरती नहीं तो उसका 
मारण यह है वि. मानसवार ने विश्वसनीय श्ीलाभिवजनां स उस संतुलित जिया 
है । मानस मे राम लक्ष्मण सीता, कौसल्या, द्रथ झादि पाश्रों वे चरित्र म 
धीलापब्रारक परिवतन किया गया है। वाल्मीकि के राम वी घम भीरता और लॉक 
भीरता मानस में सामाजिक चेतना क॑ रूप मे व्यक्त हुई है लक्ष्मण की भ्र्थ चतना 
लुप्त हो गई है भौर उनता प्राव सटव राम के साथ तादात््य का परिणाम बन गया 
है। मानस्कार ने बात्मीकि वी सीता प्रोर कौसल्या के चरित वी उम्रता धो दी है। 
बौसल्या के चरित्रसे भ्रधृति निशराल+र धृति का समावेश भी किया गया है। इसी प्रकार 
वाल्मीकि वे राजा द्रव की भीरता सूचक तथा दुरभिपधि व्यजक उक्तियों और 
सदनुकूल पझ्राचरण वो मानसकार + अपने का य मे स्थान ने देकर उसके प्रतिकूल 
उक्तिया क। समावेश कर एक भीरु और क्पटी राजा के स्थान पर पराक्रमी धम 
धुर घर और नोतिज्ञ राजा का चित्र उपस्थित किया है। क्केयी मे चरित्र मे ग्लाति 
का समावेश कर पवि ने उसबरे चरित्र मे भी झील के समावर का प्रयत्न किया है । 
शील समावेश को विव्यसनीय बनाने के लिए कवि से प्रपने पात्र वी मूल प्रवृत्तिया 
के साथ उपके परिवेश का घित्र भी प्रभ्ुताश भ बदल टिया है जिससे कि पात्रो का 
वा शील परिवेश की सगति के भ्रतुसार सहज रूप म॑ यक्त हआ्ा है । इसीलिए मानस 
मे आदशवादिता प्रारोपित प्रत्तीत नही होती, फिर भी उसक् कारण चरित्र चित्रण 
एकागिता से नही बच पाया है । 
उदात्तता 

बील सयोजन के परिणामस्वल्प मानस दे झनतेक पात्रों के चरित्र से रामायण 
मझ वित शनुदात्त तत्व निकल गया है । इसके भ्रतिरिक्त कही कही कवि ने वार्मीविः 
के कापय भे श्र क्ति उदात्त चरित्र को और झतिक उत्कप प्रटान किया है | वाल्मीकि 
मे भरत की ग्वाति बहुमुखों स टेहा के मध्य व्यक्त हुई है जबकि मानस में वह 
भरत की आात्मणुद्धता का परिणाम दिखल ई देती है क्योकि वहा सादेह का रबर 
भ्रत्यन्त क्षोण है । इसके साथ ही भरत के चरित् से आप्रट का ग्रश निकाल कर उसके 
स्थान पर समपणत्वीलता का स्थान देकर कवि ने उनक्र चरित्र का भ्रौर ऊचा उठा 
दिया है । इसके विपरीत वाल्मीकि रामायण मे पात्रों वी दुल्म प्रकृति की प्रभावशाली 
न्यजना के रूप मे (वान्चात्य अ्रथ म) उदात्त का समावटा किया गया है । वाल्मीकि वा 
रावघ उदात्त है--क्ताचित्‌ इसोलिए उसे महात्मा कहां गया है। वह टूटने के लिये 
तयार है, लक्षिन भवन व लिए नहीं | इसा भ्थ में रामायण और मानस वा वाली 
भी उदात्त कहा जा सकता हैं । 
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चरिच्न-बिम्ब . संगति श्रीर प्रन्विति 

चरिव-विम्वय का सघटव उसके झ्राचरण की अ्रव्यहिति श्रौर सगति से होता 
है। कोई भी पात्र जव एक विशेष दिश्ला से श्राचरण करता दिखलायी देता है श्रौर 
उपके विपरीत अन्य किसी अ्रसमाधेय तत्त्व का समावेश उसके चरित्र मे दिखलायी न 
दे तब उससे एक विशिष्ट व्यक्ति का कल्यना-चित्र उभरने लगता है । वस्तुतः चरित्र 
विम्व॒ में व्यक्तिगत अन्तस्तत््वों की सगति और अ्रत्रिति आवश्यक है। सर्वप्रथम 
सगति विचारणीय है । 

वाल्मीकि रामायण में राम का चरित्र इतता जटिल है कि उसमे श्रापातत: 
अनेक विसगतियाँ दिखलायी देती है। वाल्मीकि के राम पितृभक्त भी हैं और पिता 
की भत्संना भी करते हैं, सीता को प्राणाविक प्रेम करते है, किन्तु उन्हीं का भयकर 
तिरस्कार भी करते हैं, कही भरत के प्रति श्रगाव विश्वाप्त व्यक्त करते है तो कही' 
उनके प्रति स देह भी व्यक्त करते है । राम के श्र चरण का यह अन्तविरोध उनके व्यक्ति- 
स्व की जीवन्तता की अभिव्यक्ति है जो उच्चाह पर प्रतिष्ठित होने से श्रमंगति के मध्य 
भी सगत बनी रहती है । रामचरितमानस में इस प्रकार की विभगति तो दिखवलायी 
नही देत्ती, किन्तु राम के प्रति रावण की भक्ति श्रौर भच्रुता, रावण के श्रति मन्दीदरी 
की निष्ठा और कटु श्लालोचता में श्रवश्य ही ऐसी विस गति रही है जिसका परिहार 
नहीं हो पाया है । फलत मानस मे मन्दोदरी का चरित्र त्तो बिखर ही गया है और 
रावण के चरित्र मे भक्ति एक बिजातीय तत्त्व के रूप मे ही प्रवेश पा सकी है | 

वाल्मीकि और मानस के पात्रों के चरित्र में व्यापक अन्तर होने पर भी दोनो 
कांव्यो मे पात्रों के चरित्र -विम्ब प्रोयः सुस घटित बने रहे है | इसका कारण यह है 
कि म नसकार ने वाल्मीकि की तुलना में श्रपने पात्रों के चरित्र में केवल अन्तस्तत््वों 
में ही परिवर्तत नही किया प्रत्युत्‌ उसकी समग्न सगति को नये सिरे से संवारा है 
झ्रौर चरित्र मे परिवर्तेत करते समय परिवेश की स गति का भी ध्यान रखा है जिध्का 


परिणाम यह हुआ है कि म नस के पात्रो और उनके परिवेश में विसगति के लिये 
प्राय. अवकाश नही रहा है । 


पात्रों के भर तस्तत्यों में सगति वती रहने से प्राय. उनकी श्रन्विति पर आच 
नही श्राने पाई है। रावण के चरिन में भक्ति की अ्र तर्वारा समाहित नही हो पाते से 
चह उसके चरित्र का अरग नहीं बन पाई है, किन्तु उसके झेप चरित्रों गे भली 
भाँति भ्रन्विति बनी रही है। मदोदरी का चरित्र श्रवश्य ही पति-निष्ठा और इइवर- 
निष्ठा की श्रश्विति से विखर गया है। 

निष्कृप 

वाल्मीकि भौर तुलसीदास के पात्रो के चरित्रों तथा दोनों कवियों की चरित्रा- 

कन-कला की तुलवा से यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो जाती है कि रामायण और मानस 
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के वा्धों की प्रभाव रवित के खात मिप्न भिन्न हैं--टोनो के पात्र मिन्न सिन्न प्रसार से 
हगारी सोदप चेतना की सुष्टि करते हैं। वाल्मीकि वे चरित्र विधा का सौहय 
उतपवी यथाय हृष्टि के उमेय मे निहित है। पलत वाल्मीकि के पात्रों वा चरित्र 
अपने भ्रपी घशिष्य्य बोध झौर मानव प्रति को जटिलता के मिरूपण के बल पर हम 
प्रभावित बरता है । मानव प्ररणाप्रो, मुल्यो, प्रत्यशी रण भौर प्रतित्रियाओ के चित्रण 
मे वाल्मीवि ने भ्रद्धितीय भ्र तह प्टि का परिचय दिया है जिसके परिणामस्वरूप उनके 
पाव्य मे पात्रों का व्यक्तित्व भ्रत्यत जीव'त रुप भे भ्रक्ति हुमा है। मानस के पात्रों 
में जैसी जीवन्तता न होने पर भी उनम शौल वी जा पराक्राध्ठ दिसलाई देती है बह 
सहृदय यो मुग्ध करने यी प्रबत क्षामता से सम्पत्त है। चारितरिक जटिलनाप्ो का भी 
मानरा में सवधा प्रभाव नही है। मधरा का चरित्र इधरा बहुत प्रच्छा उदाहरण है! 
फिर भी सानस वे चरित्रविघानगत सौदय का सुखुय उत्स उसके पात्रों के “यक्ति 
त्व का वैशिष्टय न होकर शील सविधघान है। यही कारण है कि मानस्ष का कठोर 
प्रालोचर भी क॒त्रि के शोल पवियात पर रीक कर कह उठा है-- मानवीय सहृदयता 
के सबल चित्र देने मे तुलसीदासजी ग्रद्वितीय हैं। * मानस की पअप्ताघारण लोक प्रियता 
के भूल मे उसकी धामिरता के स।थ पात्रों के चरित की शील सम्पन्नता भी है। राम 
भरत, सीता कौसल्या, दशरथ पझ्रादि की चारित्रिक उत्तृष्टता पर मानस का पाठक 
सदियों से मुग्ध होता प्राया है। मानस म प्रतिपक्ष के पात्रों के चरित्र की शवित मी 
नायक पक्ष की उच्चचा को उपायर करने वे काम भाई है, उसका भ्रपना कोई पैसा 
झाकपण नहीं है जँसा वाल्मीकि मे दिखलाई हेता है । वध्तुत मानस वे पात्र मानव 
प्रद्कति के द्वाद्द की व्यावहारिक ग्रभियवित हैं जो संत प्रमतन्‍्वणन मे सैद्धांतिक रूप 
में ध्या्यायित हुमा है। अतएवं मानस के पाश्ो का चारिश्रिके सौदय सदसत वे 
सघप मे असत पर संत की विजय के रूप मे॑ निखरा है। यह विजय मथरा वे 
फुसलाते से बहकी हुई ककैयी के मत य पर भरत के उत्सग, ककैयी की सकीषता के 
जैपरीत्य म॑ कौपतत्या की उदारता क्केयी की उनोती पर राजा दशरथ द्वारा ध्राणो के 
मूल्य पर सत्य वी रक्षा, क्केयी के राज्य लोभ के येपरीत्य म लक्ष्मण भोर सीता के 
त्याग तथा रावण की प्रवल से य शक्ति के विरुद्ध धमरथ पर आरुढ राम की विजय के 
रूप म मूर्तित हुई है । झयोध्याकाड मे मथरा औ्रौर कहड़ेयी का क्ष्‌द्रता एक भ्रोर है 
झौर समस्त बातावरण वी पवित तामयी उदारता दूसरी ओर । इस प्रकार श्सत के 
गैपरात्य में सत्‌ के प्स्तुतीररण द्वारा मानसकार न अपने पायो की चरित्र सृष्टि की 
अत्य'त मुग्धकारी बना दिया है । 
वाल्मीकि और तुलसतोदास की चरित्र विवत्तिन्‍्पद्धति भी भिनर रहो है। मानस 
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कार अपने पात्रों के प्रति उस भ्रनासक्त आत्मीयता का निर्वाह नहीं कर पाया है जो 
वाल्मीकि रामायण मे दिखलायी देती है। अपने पात्रों के सम्बन्ध मे मानसकार का 
पूर्वाग्रह श्रनेक स्थानों पर व्यक्त हुआ है शोर भायः वह उनके चरित्र की निन्‍्दा-स्तुति 
भी अपनी ओर से करता है जिसके परिणामस्वरूप मानस के पात्रों के चरित्र -चित्रण 
पर कवि की स'कीर्ण हृष्टि की छाया आ्रायन्त मंडराती रही है और उसके पात्रों का 
चरित्र एकागी हो यया है। वाल्मीकि रामायण प्रायः इस दोष से मुक्त है । यद्यपि 
चहाँ भी कवि की ओर से मिन्दा-प्रशसा-सूचक उक्तियाँ देखने को मिलती है, किन्तु 
काव्य के श्राकार के अनुपात मे उनकी सख्या भ्रत्यल्प है श्ौर कवि दोनों पक्षो को अपनी 
सहानुभूति दे सका है ! भ्रतएवं उसकी टिप्पणियों में एक श्रनासक्तिपुर्ण समालोचना ही 
दिखलायी देती है, पक्षघरता नहीं । वाल्मीकि ते अ्रपती ओर से अपने पात्रो के 
चरित्र के सम्बन्ध मे बहुत कम कहा है भ्रौर मुख्यतया अपते पात्रीं की उक्तियों भौर 
उनके श्राचरण से उनके चरित्र को व्यजित होने दिया है । वाल्मीकि रामयण में सनन्‍्य 
पात्रों को टिप्पणियाँ भी किसी पात्र के चरित्र की प्रकाशक न होकर उसके श्रपने 
चरित्र की ही अभिव्यंजक हैं। उदाहरण के लिए भरत के सम्बन्ध भे भिन्न-भिन्न 
व्यक्तियो की सन्देहसूचक टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार भरत के चरित्र के सम्बन्ध में 
विश्वसनीय नही है--उत्तके आधार पर सन्देह करनेवाले व्यक्ति के चरित्र का ही 
चित्र उभरता है, भरत के चरित्र का नही । मानसकर ने अपने पात्रों से केवल वही 


टिप्पणियाँ करवाई है जिनसे उसक्री सहमति है, भ्रन्यथा टिप्पणी कराने के उपरांत 
तत्काल उसका प्रबल प्रतिवाद करवा दिया है। 


वाल्मीकि रामायण शौर मानसकार की चरित्र-विधान-प्रक्रिया “का श्रन्तर 
मूलतः वस्तुपरक ओर व्यक्तिपरक हृष्ठि का भ्रन्तर है । वाल्मीकि ने वस्तुपरक हृष्टि 
के बल पर पात्रों के चरित्र की विशिष्टता-सम्पन्न यथार्थ और जटिल सृष्टि की है 
जो अपनी जीवन्तता से हमें मुगथ करती है । इसके विपरीत माससकार ते विषयी- 
प्रधान इृष्टि की एकांग्रित! के बावजूद अपने पात्रों के चरित्र को शील-सयोजन से 
भरदुभुत प्रभाव क्षमता से सम्पन्न कर दिया है जिस पर सदियों से मानस-मर्मश ही 
नहीं सामान्य जन भी सुर्ष होते आये है । इस प्रकोर दोनो काव्यों के सौन्‍्दरये- 


विधान मे उनकी चरित्र-सृष्टियो की उल्लेखनीय भूमिका रही है, जिसका महत्त्व 
उसको सहृदय-रंजनकारी शक्ति मे निहित है । 


२०२ | वाहमीकिरामाण्स शोर रामचरितमानस सो दयविघान वा तुलनात्मक प्रष्ययत 


यूरोपीय सौदर्य चितन “रस” सना से अ्रपरिचित प्रतीत होता है, कितु वहाँ 
विभिर रूपा मे प्रज़ारातर स उसकी चर्चा अवश्य हुई है ।* एडीसन ने काय की 
सावेगिक्ता को प्रभूत भहप्वः दिया है। उनकी मायता है कि जो कलाइृति 
सवगोत्तेजना में जितनी अधिक सक्षम होती है, वह उतनी ही श्रधिक श्रानदप्रद होती 
है ।* होगेड ने प्रहजञाय व्यवित सीमाग्री से मुक्त सशध्वजनीनता को उपलब्धि को 
का“य का प्रयोजन कहकर प्रकारा तर से साधारणीक्रण को ही काय का घ्येय 
घोषित किया है? और एडवड बला ने का य मजता कै सामान हो काव्यास्वाद के 
के तिए भी मानसिक श्र तराल की प्रपरिहार्यता वे रूप में सथ्वोद्रक को काध्यास्वाद 
क॑ लिए अ्रतिवार्य सिद्ध क्या है।* कहने की श्रावरयकता नही कि सत्वोद्रेक भोर 
मानप्तिक प्तराल रसास्वादन प्रक्रिया का अत्यधिक महृत्त्वपूण पग है। 

इतना हो नहीं, कायसी दय की झास्वादन प्रक्रिया की लेकर यूरोप क॑ 
सौ दर्भशानियो न जो विचार यवत क्ये हैं, वे भी रसाभियजता से धनिष्ट रूप में 
सर्म्बा पत है। भ्ररस्तु ने का यास्वादन में यथार्थ जगत का अतिक्रमण कर वल्पना 
जप भ्रात भत्यक्षीकरण तक ले जाने वाली ऐएद्रयक उत्तेजना? के रूप म विभावन" 
चवित की चर्चा की ह जो सहृददय के चित को बहिजगत से हटाकर वा-यों मुप्त कर देती 
है,देशकाल की सीमा सं मुकित झौर क्सी सीमा तक 'प्रत्यय के साथ ऐक्ात्म्य के 
रूप म॑ साधारणीकरण से मिलता जुलता सिद्धात प्रतिपादित क्या है जिसमे तादात्म्य 
भर समाधि अ्रवस्था का भ्र-तर्माव हा णाता है ।* प्लाटिनस ने का य सौदर्ग के 
भ्रास्वादन का विचार बरते हुए कायान-द को “पूष ? की सत्ता में विलीन होने जसा 
ग्रानट वहकर उसे भारतीय वय घितकों बे समान एक प्रशार से प्रह्यन'” सहोदर 
माना है जो रस का ही एक विनेषण है। प्लाटिनस वी दाब्दावली “अ्सण्डानाट तथा 
“बेद्या तरस्पश्पू या के धहुत निकट है भोर इस प्रवार रसध्वरूप की ध्यास्या करती 
प्रतीत होती है।" जाज संतायना का भ्रभिव्यजनां सिद्ध/त सहृदयगत सत्कारा पर बल 
दता हुभा कास्यास्‍्वादन मे सहृदय के झारमसाक्षात्वार की भूमिका मी व्यास्पा करता 
है ।* इस प्रकार यूरोप मे रस सिद्धांत वा प्रमबद्ध समग्र विवेचन भले द्वी बहीं एक 
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4- द्रप्टव्य--दिपय प्रवैद् 


रस-पोजना एवं सांवेगिक सोनन्‍्दर्य | २० 


साथ उपलब्ध न हो, फिर भी उसकी सावेगिक प्रकृति, विभावन-व्यापार, साधारणी- 
क रण-तादात्म्य, अखन्डानन्द-प्रकाश-चिन्मयरूपता तथा सहृदयगत स स्कारो के रूप मे 
रसप्रक्रिया के विभिन्न भ्रगोपागों का विचार अ्रवश्य हुआ है । 
रस-पोजना : रस का वस्तुगत श्राधार 
आस्वाद्य होने के नाते रस-सहृदय-सवेद्य है और इसलिये र॒सानुभूति का सीधा 
सम्बन्ध सहदय से है, किन्तु सहृदय-हुदय मे रसोद्बोब के लिए समर्थ उत्तेजक की 
सत्ता अ्रनिवार्णतः आवश्यक है । रसानुभूति एकांततः आतरिक व्यापार नही है, काव्य- 
कृति के सन्तिकर्ष से ही सहृदय के श्रन्तर मे रसानुभूति होती है। इसलिए रस-निष्पत्ति 
प्रचुराश मे कृति-विशेष की रसोद्वोध-क्षमता पर निभर करती है। डॉ० सुरेन्द्रनाथ 
वासगुप्त ने रसन्‍्योजना के वस्तु-पक्ष के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए बहुत सही 
लिखा है--“भरत ने जो रस सूत्र मे' 'रस-निष्पत्ति” शब्द का प्रयोग किया है, उसका 
श्र है. रस-चबंणा या उसकी श्रभिव्यक्ति । विभाव, श्रनुभाव या व्यभिचारी भावों में 
अलग-अलग तो कोई भी रस नहीं है, किन्तु इस सम्पूर्ण सामग्री से रस अ्भिव्यक्त 
श्रवश्य होता है । उसकी श्रभिव्यक्ति के लिए ही उनकी उचित योजना की जाती है 
श्रभिप्राय यह है कि माध्यम रसन्प्रकाशक भले ही न हो किन्तु वे उसके आविर्भावक 
अ्रवश्य होते हैं । इस प्रकार किसी वस्तु की अभिव्यक्ति उसकी आ्राघारभूत सामग्री से 
ही सम्भव है । ऐसी दशा में उस सामग्री का स्वरूप निश्चित क्र देने से ही उस वस्तु 
के सम्बन्ध मे श्रान्वीक्षिक प्रत्यय उत्पन्न हो जाता है ।”* , १ 
रस-योजना श्रौर सौन्दर्य -वपंजना ् हि 
श्राधारभूत सामग्री रस की आविर्भाविक या उद्बोधक तो भ्रवश्य होती है, 
किन्तु काव्य-रस उस सामग्री से घिरा हुआ नहीं रहता। भारतोय एव पाच्चात्य 
काव्य-चिंतकों श्रौर सौन्दर्य-शास्त्रियो-ने स्पष्ठतः यह मत व्यक्त किया है कि 
काव्य-सीन्दर्य रूप! की सीमा का श्रतिक्रण कर जाता है--काव्य मे जो व्यक्त हो 
रहा है उतना ही उसका सौन्दर्य नही है, वह उसके परे भी है । ध्वन्यालोक में इसी 
बात को दृष्टिगत रखते हुए लिखा गया है कि काव्य-सौन्दर्य की श्रभिव्यक्ति मे शब्द 
ओर भ्रर्थ एक सत्र तक ही उपयोगी होते हैं, उसके आगे शब्दार्थे नही जाते, किन्तु 
काव्य-सौन्दर्य की भ्रभिव्यक्ति उस भ्रगले स्तर पर भी ,होती है, जहाँ शब्दार्थ एक 
विशिष्ट श्र्थ को जन्म देकर स्वय पीछे रह जाते हैं । काव्य-सौन्दय की इस श्रभिव्यक्ति 
को ही ध्वनि की सज्ञा प्रदान की गई है-- | 


यज्ना्थ: शब्दों वा तमथ मुपसजेनीकृतस्वाथों । 

व्यंवतत: काव्यविशेष: सध्वनिरिति सुरभिः कथित; ना 
१-डॉ० सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त, सौन्दर्य-तत्त्व, एपू० १०१-१०२ घन! 
२-ध्वन्यालोक, १/१३ 


२०४/ वाल्मो किरामायदा भ्रौर रामचरितमादस सो-दयविधान का तुलनात्मक भध्ययत 


और ध्वनि के प्रतगत रसध्वति को सर्वोत्दृष्ट मान कर यह स्पष्ट कर दिया गया है 
कि रस का बस्तुगत झभाधार होते हुए भी वह वस्तु म पुरी तरह व्यक्त नहीं होता, 
उस्तते परे भी रस व्याप्त रहता है । पी । क्‍ 

बस्तुत काय-सोदर्य की यह भतिशयता उसके साधक उपदानों की समग्रता 
से उत्पन्न होती है । प्र गप्त्यग की पारस्परिक सम्बबंगरभित समग्रता के प्रमाव से 
सौदर्स थी प्रभियक्ति होती है-- ध 

प्रतोषभान प्रुनरयटेक्, वस्तत्वस्ति वाणीपु महाववीमाम। 
ग्त्तापश्िद्धावयवात्तिरिक्त,. विभाति लावण्यमिवोगनातु ॥" 

पराइचात्य सौ दयशास्त्र मं भी भरेक विचारकों ने बिलकुत यही बात कही है 
बामगाटन के सतानुसार कवि जिन विम्बों के साध्यम से अपनी बात कहता है ये 
स्पष्ट हाने पर ही सहृदय क मन मे तदनुसारी विम्बो की सृष्टि कर कवि के रृश्य 
का सम्प्रंषित कर सकते हैं, क्िलु उत्तम वबढि के भातरिक भावा वी प्रूणता नहीं हा 
सकती | उसके द्वारा कवि क अन्त नवि क्वल ध्वनित हो सकते हैं भौर वे शब्लो भे 
प्रवंटित कच्य से कहीं भ्रधिक संकेत करत हैं ।९ बाष्ट ने भ्रभिधात्मक' प्रभिव्यवित 
को सौन्‍्टर्य-व्यजना के लिए भस्वीकार करते हुए शायद में अपरिभाष्य सेकल्पता को 
वल्पता के वैविष्यमय व्यापार से उत्पन्न विभिन्न धर्का वी समग्रता में ब्यजित हानि 
पर उसे कला के मतयत स्वीकार गरन की वात कट्टी है- सौटर्य प्रत्यय एय ऐसी 
तितिस्‍्ट स वल्पना का श्रतिरूएण है जिसने साथ बहल्पना के स्वच्छण व्यापार में 
भांशित प्रस्तुतियों का एसा वविष्य (४्धप्टीटाछ) बा द्वाता है ति नियत 
लिए विसी सुनिश्चित सकल्यना को निदिष्द बरन वाजीं शोई भी झब्टाबसी सही 
वाई जा सकपो->पृत्त रिस्ा (वर्विब्य) जा उस्त कारण बा मुष्ठ उस यबहतुद्वारा 
विचार में शिसी सं कल्यता को भनुपुरित हाते की स्वीटति लेता है जा हब्च मे 
भपरिभाष्य है भौर तिसकी अनुभूति स शत पवितयों ((०80॥॥५6 00[8८5) 
को स्पुरित बस्ती है ।/? वस्नु रूप सारा व साव भर रे दयत्मा का सस्वदी। रण व्यजना 
व्यापार ही है कपोंरि ब्यजाा में प्रल्युत सैेमरी +- वहयु +-प्रतरात्मा के सपम्रिकष से 
सहृदयों व भावस्द का वारघ बनती है--सी ”र्स बाय जगातोो हैं। वाष्ट्र ने जिस 
कातु हटा है बह स्एजा उाझातों का समवाय है जो शाब्यातल का उत्जवा पथ है 
पोर दिस उद्ोते वल्तु घौर घारमा का सम्यद्ी दशा बा है वह वलतुद सोस्टर्रवा्ध 
प्रक्रिया ही है ! डे 
२-०६ (६0. 246४०, (००7ै< 7 यैंठ #/. ० 76$ २४8 2 
३-३ृमैटप्च कट, होन्ददन्मीमाीए, पृ० १३३ ऊ 


कक हु 


चर - रस-योजना एवं सार्चगिक सोज्दर्मे [२०५ 


: इस प्रकार पूर्वा और पदिचम में काव्य-सोन्दर्य रूपातिशयी झौर व्यग्य माना 
गया है और इसलिए वह व्यंजना-निर्मेर भी माना जाना चाहिए | रूप का अतिक्रमण 
करते हुए भी रूप के सहारे हो वह सहृदय मे स क्रमित होता है। काव्य-सीन्दर्ण का 
सर्वोधक लोकप्रिय एव*''सशक्‍त प्रकार होने के नाते रस-निष्पत्ति भी व्यजक 
परिस्थितियों पर निर्भर करती है | रस-योजना के लिए विभाव; अनुभव, ज्यभिचारी 
भाव की योजना पर्याप्त नहीं होती, उसकी व्यजना परिष्थितिं की समग्रता से होती 
है जिसके भ्रन्तमेत समग्र परिवेश के मध्य घटनाओं के घात-प्रतिघात के साथ विभाव, 
अनुभाव और व्यमिचारी की योजना भौर धनीभूत सवेदना का योगदान भी रहता है । 
काप्ड ने कल्पना के स्वरुछद व्यापार मे आशिक प्रस्तुतियों के वैविध्य (/ए- 
0॥09)' की बात कह कर इसी ओर स केत किया है । 
रसानुभुति फे विविध स्तर 

भारतीय काव्यशास्त्र में रसानुभूति को काव्यास्वादन का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
और लोकप्रिय रूप मानते हुए भी रस की पारिभापिर्क सकीर्णता के कारण उसकी 
निष्पत्ति बहुत तरल नही मानी गई है भ्ौर इसलिए प्रत्येक काव्य मे प्रत्येक स्थान पर 
रस-निष्पत्ति की स भावना नही रहती । रस-सम्प्रदाय के समर्थक पण्डितराज जगन्नाथ 
से.ही रस के पारिभाषिक स्वरूप की सकीर्णता पर आपत्ति करते हुए पारिभाषिक 
अर्थ मे उसे काव्य का भ्रवच्छेदक घर्म मानने मे विश्वनाथ के .मत से अपनी असंहम्ति 
प्रकट की है--“यत्तु रसवदेव काव्यमिति _ साहित्यदर्पणों निर्णीत ,ततन्न॥ रसवदालकार 
प्रघानाना कांव्यना प्रकाव्यत्वापत्त . । न चेष्टापत्ति:। सहाकवि-सम्पदायस्य प्राकुली- 
भाव प्रस गत: तथा च जलप्रवाहवेगपतनभ्रमणानि. कविभिवर्णिवानि को४पि वालादि- 
विलोसितानि च । न. तत्रापि यथाकृथचित्‌ परम्परये रसस्वर्शोब्स्त्येव इतिवाच्यम्‌ । 
ईहुशो रसस्पर्शस्य गोब्चंलति, छुगो घावति इत्यादो प्रतिप्रसकतत्वेन अ्रप्रयोजकत्वात्‌ 
अर्थमात्रस्य विभावानुभावव्यभिचार्यन्यतंमत्वात्‌'।'* पषण्डितराज जगन्नाथ के इस उल्लेख 
से यह स्पष्ट है कि रस के स कीर्ण रूप को कोव्य का श्राधारभूत तत्त्व मानने मे 
भारतीय आ्ाचार्यों को, .वल्कि 'इस सम्प्रदाय के समर्थक आचारयों को भी श्षार्पात्ति रही 
हैं और ऋदाचित्‌ इसीलिए पण्डितराज जगन्नाथ ने कही अधिक व्यापक अर्थग्रभित 
शब्द--रमणीयता--को कवित्व का निर्कष माना है । के ह 
._ रस को काव्य का आधारभूत धर्म भले ही न माना जाबे--ऐसी मान्यता 
समीचीन भी नही है--फिर भी उसकी लोकरजनकारी शक्ति बहुत अधिक है और 
इसका कारण शायद यह है कि पूर्ण रूप मे रस-निष्पत्ति न होने पर भी अस्य स्तरों पर 


१०पण्डितराज जगन्नाथ, रसगगाघर, पृ० २३ २४--(सेम्पांदर्क श्री बदरीनाथ झा और 
श्री मदनमोहन झा) । के कि 





प 


२०६ / वाह्मोकिरामायरण झौर राभचरितमानस सौदधविधान का तुलपरत्मछ प्रध्ययत 


रस सहृदय सवेध रहता है । ये स्तर पूण रसानुभूति से क्रमश नीचे की भोर जाते हैं। 
रसानुमूति मे रस परिपराक से निचला स्तर रसाभाव है। जहाँ रस मे प्रनौचित्य 

हो, वहाँ रसाभास माना जाता है-- 

अनोचित्यप्रवत्तत्व आभासों.. रसभावषां ॥९ 
विश्वनाथ ने यह स्पस्ट कर दिया है कि किस रस में क्सि प्रकार का प्रनौचित्य होने 
पर रस परिपाक न हो पाने से रसामास मानता चाहिए-- 

उपनायक सस्थाया. मुनिगुुपत्नीगतायां च॑। 

बहुनायकविषययों रतो तथाप्मुभवनिष्ठयाम ॥ 

अधिनायकनिष्ठयां तत्वदघमपात्रतियगादिकों ॥ 

ज्यू गारइनोवित्य रोहे.गुर्वादिगत कोपे ॥ 

शांते च॑.. हीनष्ठगुर्वाद्यालम्बनं. हास्ये । 

अह्यवाघच त्साहेष्धमपात्रतत_ तथा वोीरे॥ 

उत्तमपात्रगतत्वे.. भपासके. शेय्मेदायत्र ॥९ 


रसाभास में केवल अ्रनोचित्य को छोडकर रस परिपाक की पूरी तंयारी रहती है, 
कितू रस प्रक्रिया मे एक ऐसा स्तर भी होता है जहाँ केवल भावास्वाद ही हो पाता 
है रसास्वादन नहीं | विश्वनाथ ने भाव का लक्षण देते हुए यह लिखा है कि कभी 
कभी व्यभिचारी भश्रादि के प्राधा य पा जाने से, देव, मुनि, गुरु नृप, प्रादि के प्रति 
रवि प्रथवा विभावादि के द्वारा भपरिषृष्द होने से रत दशा तक म॑ पहुँच सकनेवाला 
स्थायी भाव भाव कहलाता है-- 

सचारिण प्रधानानि देवादिविधया राति । 

उदबुद्ध सात्र स्पायो च भाव इत्यभिघीयते ॥३ 


ऐसा प्रतीत होता है कि भाव का शक्षण निर्धारण करते समय विश्वनाथ से एक 
आवश्यक विदु छूट गया है | प्रतिपक्ष के साथ सहृदय का तादात्म्य न होते के कारण 
प्रतिपक्ष के भावों की व्यजन! रस-दगा तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि सामायतया 
प्रतिपक्ष के साथ सहृदय का तादात्म्य नहीं हो पाता ऐसी अवस्था में जब प्रतिपक्ष 
के भाषों मे झनौचित्य भी न हो तव उसे भी “माव के भ्रन्तगयत मानना समीचीन 
होगा। उठटाहरण के लिए वाल्मीकि रामायण मे मधताद-व्य के भव॑स्ध र वर रावण 
का पुत्रल्योक रावण के साथ तादात्म्य ले हो पाने के कारण रस दशा तक नहीं 
पहुँच पाता । पुत्र को मृत्यु पर रावध के शोक में अ्रदौचित्य का श्रइत भी नहीं 


१-विश्वनाथ साहित्य दपण, झ्रध्याय ३ श 
२-वही अध्याय ३ 
३-वर्े, अध्याय ३ 


रस-पोजना एवं सावेगिक सौन्दर्य /२०७ 


उठता--इसलिए रसाभास नही माना जा सकता। यहाँ शोकस्थायी भाव उद्वुद्ध 
मात्र (रस-परिपाक न होने से) है--अतएवं ऐसे स्थलो को भी भाव के अश्रन्तगंत 
म'सना समीचीव होगा। इससे निचला स्तर वह है जहाँ भांव-विशेष आरोपित, 
श्रयथार्थ या असम्मव प्रतीत होता है । इस स्तर को भावाभास की स ज्ञा दी गई है-- 
भावाभासो लज्ञादिकरेतुवेश्या दिविषये ॥ * 

रस के सम्बन्ध सें सानसकार का विशिष्ट हुष्ठि कोर 

रस की हृप्टि से वाल्मीकि रामायण और मानस की छठुलना करते समय इस 
बात को निरन्तर ध्यान मे रखने की श्रावव्यकता है कि वाल्मीकि रामायण मुख्य 
रूप से लौकिक घर।त्तल पर अचस्थित हैं जचकि मानस में अनेक घार लौकिक 
घरातल का श्रतिक्रमण हुआ है श्र इसके साथ ही मानसकार का भक्ति के प्रति एक 
प्रवल भाग्रह भी रहा है। मानस के आरम्भ में तुलसीदानजी ने इस सम्बन्ध भे अपने 
इृष्टिकोण की स्पष्ट घोषणा की है । उन्होंने लौकिक रसो की तुलना में अ्रनौकिक रस 
को अधिक महत्त्व दिया है--- 

जदपि कबित रस एकउ नाही । राम जत्ताप प्रगठ एहि साहीं ॥* 
कवित रस एकउ नाही' से उनका भ्रभिश्नाय काव्य-रसो की एकांत उपेक्षा प्रतीत नहीं 
होता, उससे भविति रस की तुलना में उनके प्रति कबि की भ्रवहेलना ही सूचित होती 
है बयोकि उसके काव्य में इस उवित के वाच्यार्थ की पुष्टि नहीं होती। मानसकार 
अपने पाठकों से यह श्रपेक्षा करता है कि वे भक्ति-काव्य की हृष्टि से ही उसकी 
रचना का सूल्याकत करे-- 

सब ग्रुत रहित कुकनि कृत वानी | रामना4 जस शअ्रकित जानी ॥ 

सादर फहूहि सुर्नाह बुध ताही। सघुकर सरिप्त सत भुन प्राही ॥3 


हि २५ र 
फवि म होउ नह चतुर फहावर्े | सत्ति अ्रनुरूप रास गुत गाव ॥४ 
2५ 24 ८ 


रा सुकोरति भनिति भेदसा। भ्रसमजस श्रप्त भोहि श्रदेसा ॥* 
आर इसलिए अन्ततः उन्होने स्पष्ट शब्दों मे मानस के काव्यास्वाद के लिए रसविशेष 





१--विश्वनाथ साहित्य-दरपण, अध्याय ३ 
२-मानस, ९|8 

३--धहो, १/९॥३ 

8४-वही, ९११४४ 

४-वही, १/१३/४ 


२०८ /वाल्पीकिरामायश भौर रामचरितमानस सौ”यविधान का तुलनात्मक प्रध्ययन 


से परिचय की भ्रनिवायता पर बल दिया है जिसके भ्रभाव म॑ मानस के कवित्व का 
पूरा पूरा झानद (रस) प्राप्त नही क्या जा सकता-- 

रामचरित जे सुनते श्रघाहों । रस बिसेस जाना तिह नाहों ॥१ 
मानस रूपक' के भन्तगत भी सीता राम यश्यन्वगन को जल और “नवरस' को जलचर 
कहा गया है-- 

राससोय जस सलिल सुधा सम | उयमा बीचि बिलास सनोरम | 

>८ धर ८ 

मवरस जप ॒ तप णजोग बिरागा। ते सब जलचर चाद तडाया ।ं 


मानसकार के रस विषयक इस हृष्टिकाण को हृष्टिपय मे ने रखने के कारण 
कृतिपय मवेस्वी समीक्षकों ने भी उसके कवित्व की तीखी प्रालोचना की है भ्ौर 
वाल्मीकि रामायण की तुलता म॑ उसके कवित्व के सम्ब'ध में बडी निराशा प्रकट की 
है ।४ किसी भी कवि के अपने दृष्टिकोण को अपने समक्ष न रखकर उसके काय पर 
विचार करने स उप्तके साथ याय करने वी सम्भावना बहुत कम रह जाती है| 
भ्रतएव मानस के सौ'दय विधान को कवि के म'त-य के साथ रखकर देखना अधिक 
समीचीन होगा । तुलसीदास की रस योजता को वाल्मीकि के साथ रखकर देखते 
समय उनके प्रपन विशिष्ट दृष्टिकोण का विचार कर लेने से प्रधिक संतुलित 
पिष्क्प पर पहुच सकना सम्भव प्रतीत होता है । 
भक्ति की तुलना मे पवरस के श्रति मानसक्तार के उपेशा भाव को हृष्टि से 
रखत हुए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि पहने मक्ति रस की दृष्टि से वाल्मीकि 
भौर मानस को तुलना कर लो जाए जिससे इस सम्ब व म॑ दोनो कवियों थी रस- 
हृष्टि का विभेद स्पष्ट हो जाए क्याकि वाल्मीकि न श्रपनी झोर से कसी रस के 
प्रत्ति ऐसा प्रवल भाग्रद् व्यक्त नहीं क्या है भौर इसलिये मानसकार से वा मीकि 
क्यो रस दृष्टि का प्रतर मानसवार के श्पने सर्वाधिक प्रिय रस वी तुलना मे उनती 
रस योजना को रखकर देखने से ही स्पष्ट हा सकता है। 
भक्ति-रस 
वाहमीकि रामायण मे कतिपय स्थल) पर प्रवतारादि का उल्लेख मिलता 
है भौर विध्यु क प्रति देवताझ्मा की स्तुति झादि का बणन भी है।* विद्वानों ने 





१०-मानस ७५२॥१ 
२-वहो, १॥३द२ 
३०-वही, १३४ 
३-द्रष्टग्य डा० श्रोकृष्णलाल कृत मानप्त दर्शन और ड्रा० दैवराज के 'प्रतिक्रियाए ! 

नामक निम्बन्ध संग्रह में 'रामचरितमानत्त + पुनमृ ल्याॉकन! शोपक निवन्घध 
१-वाल्मीकि रामायय शा१६ १७, १२९, २११०, ३३१ आदिा 
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ऐसे स्थलों को प्रक्षिप्त माया है ।" इन प्रस्नगों मे भी भक्ति का उन्मेष बहुत कुछ 
स्तुतिपरक है, उसमे सावेगिक शक्ति का भ्रभाव-सा है। वाल्मीकि रामायण में भवित 
का उपस्थापन अ्भिषात्मक ही रहा है, व्यजना के स्तर तक नही पहुँच पाया है । 
उसमे इतनी शक्ति नही है कि उसके साथ सहृदय-हृदय का तादात्म्य हो सके शरीर 
इसलिये वह सावारणीकरणक्षम भी नही है । देवादिविययक रति भौर साथ ही 
स्थायी भाव उद्वृद्धमात्र होने से वाल्मीकि रामायण में भक्ति भावनदेशा तक ही रही 
है--रस-दक्षा तक नहीं पहुंच पाई है | 
सानस से बहुरगी भक्ति-रस 
मानसकार ने भक्ति को अपने काव्य का आधार बनाया है और इसलिये 
उसे रस दशा तक पहुँवाने की पूरी चेष्टा की है। इस चेष्ठा मे उन्होंने एक और 
भवित को उसके बहुपुखी रूप मे ग्रहण क्रिया है तो दुमरी श्र उत्तका लौकिक 
भावों के साथ अधिक्राधिक सामंजस्य करने का प्रयत्त किया है । 
भ्रदभूतमूलक्क भक्ति-रस ै 
मानस में भक्ति की बहुमुखी छठा देखने को मिलती है । सती-मोह के साथ 
ही भक्त के श्रदूभुत रूप का वीज पड जाता है। इसी अपुमुतृमुलक्त भवितत फ्ली 
भभिव्यक्ति कौसल्या-व्यामोह के प्रसग मे की गई है । खरदुपण-वव झौर कागरभुशुडि 
के श्रात्मचरित-वर्णन के श्रवसर पर भी भक्ति का अ्रद्भुतमुलक पक्ष ही सामने 
श्राता है। उपयुबत प्रसगो मे राम के व्यक्तित्व की अद्भुतता से अभिभूत कर 
उनके ईश्वरत्व की प्रतिष्ठा कवि का उद्दश्य रहा है भौर श्रद्धालू पाठक उक्त श्रप्त गो 
से अ्रिभूत होकर जब राम की अद्मुतता पर मुग्ध होने लगते है तव कवि की 
भक्ति-भावना से तादात्म्य की सिद्धि के साथ राम-भक्ति का साधारणीकरण हो जाने 
से भक्ति-भाव रस-रूप में निष्पन्न हो जाता है | तुलसीदास जी के अनेक सम्तीक्षकों ने 
इन प्रस गों को अद्भुत रस के अन्तर्गत मात्रा है, किन्तु वास्तविकता यह है कि 
यहाँ अद्भूत भक्ति-रस का पोषक है, स्वतन्त्र,रस नहीं । कवि का प्रयोजन राम की 
भ्द्मृतता के प्रदशन द्वारा उनके प्रति खद्धा उत्तन्न कैरया है श्रौर वह इसमें सफल 
रहा है । 
ंणाशआअथथणणंण।9।-जण: * 
१-ह्टव्य--डा० कामिल वुल्के, रामकथा : उद्बमव और विकास, पु० १२५-१३७ । 
२--(क) डा० भाग्यवती सिंह, तुलसी को काव्य-कला, पृ० ३६१-३६४ । 
(सर) छ० विद्या मिश्र, वाल्मीकि रामायण एवं रामचरितमानस का घुलनात्मक 
अध्ययन, पृ० द्व२९ ! 
(ग) डा० राजकुमार पडछिय, रामचरितमानस का काव्यशास्त्रोय अनुशीलन, पु० २५४॥ 
(घ) पं० रामनरेश त्रिपाठो, तुलत्तीदास और उनकी कविता, माग दो, पु० 5२१४-९७ । 
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झनुरक्तिमूलक भक्ति रस 
प्राश्वय के समान रति से भी मानस मे भक्ति रस का पोषण हुम्रा है. भरौर 

इसके लिये तुलसीदासजी ने प्राय शाम के सो दर्यातिशय का अ्रव॒लम्ब प्रहण किया 
है। भानप्कार ने राम के अलौकिक सो दय का उपयाग उनके प्रति भनुष्या की 
ही नही, टेवताग्रों की भक्ति के उत्बोचत के लिये भी किया है। उ होंने राम के 
अदभुत रूप पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी मुग्य दिखलाया है -- 

सर राप्त रूप अतुरागे । नयन पंच दस प्रति प्रिव लागे ॥ 

हरि हित सहित राम जब जोहे । रमा समेत रमापति भोहे ॥ 

निरखि राम छत्रि शिधि हरपाने | प्ाठइ नयन जानि बछिताते 

सुर रोनप उर बहुत उचछाहू | विधि ते डेबढ लाचन लाहू ॥ 

रामहि चित्रव छुरेश सुजाता | गोतम श्रापु परम हिलु माता ॥ 

देव सकल सुरपतिहि सिहाहों । प्राज़ु पुर दर सम कोड माहीं ॥* 


परम विरागी राजा जनक के मत मं भी राम के सौदय को टैसक्र अनुराग 
उत्पन हो जाता है -- 
सहन २४ गरूुप मत मोरा । यक्ति होत जिमि चद चकोरा ॥ 


डर हा जिलोकति भ्ति कदम बरबस भ्रद्म सुर्वाहू मन खाता रे 
इतना ही नहीं, प्रतिपक्षियों तक की मातसकार ने राम के सौटय पर मुग्ध दिख 
लाया है । क्ट्ूर क्षत्रिय विराधी परशुराम भी राम का देखते ही रह जात हैं। 
खर दुषणादि राक्षस भी, जो राम पर श्राक्म्मण करने भ्ाते हैं, उहे देखते ही रह 
जाते हैं, कितु वहाँ राम वे! सौदय क॑ प्रति राक्षरों की यह श्रनुरक्ति परिस्थिति 
एवं भ्रवमर के प्रतिशूल होने के कारण झारापित सी प्रतीत हाती है भ्ौर इसलिय 
बहा राक्षप्रों की भक्ति रस स्तर तक न॑ पहुंचकर भावाभात्त के स्तर तक ही रह 
जाती है, बितु भ्रय दो प्रसगो म उनके रूप के अलौकिक प्रभाव की प्रजना के 
माध्यम से कवि ने रति पुष्द भफ्तिरस वी -यजना की है। 
बात्सल्यमूलक भक्तिरस 

तुलसीटाए जो ने दात्यत्य का उपयाग मी भवित रस की पुद्िट के किये 
किया है। दगरप वा वात्सल्य शुद्ध वात्मल्य नही है, बहू भविवरस के साथ मिश्रित 
है भौर दुछ स्थलों पर तो वह भकितर का प्रग ही वन गया है। राजा दचरथ 


१०-मानत, शइश्द्वाश 8 । 
२०-१४२१४२ ३ । 
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रास को विश्वासित्र को सौंपने में हिचकिचाहट प्रकट करते हैं तो विश्वामित्र उनके 
इस पुत्र-प्रम को भक्ति के रूप में देखते हैं-- 


सुनि नूप गिरा प्रेस रस साती । हृदय हरुप साना घुन्ति ग्यातोी ॥।' 


इस प्रसंग मे वात्सल्य और भवित परस्पर श्रतर्लीन हो गये हैं। दशरथ की मृत्यु 
के अवसर पर भी लेखक ने जो भाव व्यजना की है उसमें भी वात्सल्य और भविति 
इसी प्रकार अतमिश्रित है। “राम-यमा कहना एक और मृत्यु-समय रामनामों 
उचारण की ओर सकेत करता है तो दूसरी और पुत्र-वियोग में तड़पते हुए 
दशरथ के द्वारा पुत्र-स्मरण सूचित करता है - 
राम राम कहि राम कहि, राम राम फहि रास । 
तनु परिहरि रघुबर बिरहँ, राउ गयउ सुरवास ॥* 
युगम्म-रूप में रामानामोच्चारण मृत्यु-समय के ईश्वर-चितन के रूप में प्रतीत होता है 
श्रौर एक, बार राम कहना पुत्रु-स्मरण की श्रोर स केत करता जान पड़ता है। 
राजा दक्षरथ का, पुत्र-स्तेह उनकी भक्ति का शभ्रंग था--ऐसा उल्लेख मानस में 
एक स्थान पर मिलता अवध्य है - 
रघुपति प्रथम प्रेस अवुमाता । चित्तई पित्तहि दीन्हेउ हढ़ प्याना । 
ताते उमा भोच्छ नहि पायो । दसरथ सेद भगति भव लायों ॥४ 
किन्तु प्रसंग की समग्रता मे राजा दशरथ का पुत्र-स्मरण एकांततः सक्ति-रस का 
अ्रग नहीं सावां जा सकता। कौसल्या का वात्सल्य भक्ति का गअ्रग नहीं 
हैं। राम के ईइवरत्व से वे अवगत अवश्य है, किन्तु उनका वात्सल्य भक्ति के 
साथ सिल नही पाया है - 


जगत पिता में सुत करि जाता |४ 


श्रौर इसलिये कौसल्या को भक्ति की ओर प्रेरित करने के लिये कवि ने अद्भत रस 
का प्रयोगे किया है | 


दास्पमूलक भक्ति रस 


दास्य भाव के सम्बन्ध से भी मानसकार ने भक्तिर्सपूर्ण प्रसंगो की सुष्टि 
की है। लक्ष्मण, भरत, सुग्रीव-प्गद-हनुमाव और विभीषण की भक्ति-भावतों 





१--मानस, ११२०७७ । 
२-वही, २१५४० ॥ 
३--वही, ६१११३ । 
8४-वही , १२०९-४ ॥ 
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प्राय दास्‍्य भवित के रूप में व्यवत हुई हैं। इनम से भरत और लक्ष्मण वी भवित 
भावता आातृ सह के साथ प्र तमिश्चित है जबकि प्र तिम घारो -यव्तियां की मवित 
शुद्ध दाल्य भक्ति है । 

प्रश्न यह है हि क्या यह दास्य भव्ति रस कोटि मे भा सती है ? क्या वह 
रस परिपाक को स्थिति तक पहुँच सकी है? 

भरत भौर लक्ष्मण की आतृत्व-मिश्रित भव्रित को युद्ध भवित रत वी 
अतवत मानता उचित अतीत नही हवा लक्ष्मण का यह कथन -- 

ग्रुद पितु मातु न जान काहू। कहुउ सुभाउ साय पत्तिप्राहू॥ 

जहें लगि जगत सनेह सगाई । प्रीति प्रतोति तिग्म मिज्र गाई ॥ 

मारे सबइ एक तुम्र स्वामी । दीत वधु उर श्र तरजामी ॥* 


भ्रतिम शब्टो के भ्राधार पर जितना भवित व्यजक है, प्रधग की समग्रता म रसकर 
देखने पर उतना ही भातत्व व्यजक भी है। यह मानता भझधिक उचित होगा कि' उतते 
प्रशग में ध्रातृत्त का पयवत्षन भतित में हुआ है --वएूव यहाँ खालल्व परुष्ट मकित रस 
माना जा सकता है। राम के प्रति भरत का प्रतुराग भी इसी प्रकार आतृत्वमिश्रित 
भक्तिका रुप ले लेता है। वे प्राय राम को स्वामी भौर प्पने प्रापको उनका सेवक रे 
मानते हुए एकाघ स्थान पर राम के लिये “दीनव थ्‌ ग्रादि धब्ता का प्रयोग करते हैं 
जिससे ऐश्वव बोध के साथ राम की भ्रतौकिकता के प्रति उनकी प्रास्था “"यक्त 
होती हैं?, लेकिन सदम की समग्रता मे अ्रातत्व की प्रसिव्यदित अ्रपण्य रहने से 
यहा अआतत्वपुप्ट भविति रस मानना समीचीन होगा । 


सुप्रीव, भ्र गद भौर हनुमान को भडित सम्यक सर्पेण व्यजितनही हुई है। 
यटु वेश मे राम के सम्बंध मं ज नकारी पाने के प्रयोजन से झाये हनुमान का एकाएक 
भवितमाव से भर जाना, इसी प्रकार सुग्रीव की मैत्री का एकाएक दास्य में रूपातरित 
हो जाना झादि भावायें व्यवहारोय वातावरण की सहन परिणति के रूप मे व्यका ते 
होकर पभ्रारोषित सी अ्रतीठ होती हैं । प्रतदव वहाँ मक्ति रस विष्पन्न नहीं हो सका 
है । सम्परू विभावव के अमाव मे मकति स्थायीमाव उद्बुद्ध होकर ही रह गया 
हैं--म्रतएवं वदाँ नहर गर्व स्वर तक ही रहे है । 





३-- मानस २७४२ ३ । 
२--वही उरद्व८ ६९ 
३--प्रमू, पिु मातु सुहृद यूह स्दामों । पूज्य परमहित झ तरजामी ॥॥ 
सरल सुझ्ाहिइई पस्ील निधान्‌ । प्रनतपाल प्र्भग्यसु जानू ॥-दहो, २।२९७१ 
3 


रस-योजना एवं सावेगिक सौन्दर्ण / २१३ 
गयमूलक भक्ति 


मानस में भयमूलक भक्ति के दर्शत भी होते है। जयत झौर मदोदरी की 
भक्ति इस प्रकार की है। भक्ति अनुरक्तिमुलक रत है और इसलिये भयावक से 
उसका सहज विरोध है ।! जयत-प्रस्ृंग मे भयानक की प्रवलता से भक्तिरस दव गया 
है ५ इसके विपरीत मंदोदरी की भवित में भय का भर श्ञ क्षीण और राम के ईंइवरस्व - 
को चेतना प्रवल होने से राम के प्रति निरतर अतुरवित बनी रही है, फिर भी भक्ति 
के रूप मे मदोदरी की प्रतिनायकनिष्ठ अनुरक्ति (मंदोदरी के लिये राम प्रतिनायक हैं) 
व्यक्त होने से उनकी भक्त रसाभास्त के रूप मे व्यवतत हुई है | मदोदरी की प्रति- 
मायकनिष्ठा रावणवध के उपरांत उप्के विलाप में चरम सीमा पर पहुंची हुई प्रतीत 
होती है । राम के प्रति झ्त्र्‌ -पत्नी की यह भ्रनुरक्ति यथार्थ प्रतीत नही होती । इसलिये 
यह भावाभास के स्तर तक ही पहुँच पायी है। इसी प्रकार रावण की राम भक्ति 
भी झ्त्र्‌ -साव से दव जाने के कारण रस-रूप में व्यक्त नही हो सकी है। 
शातपुष्ट-सक्ति-रस 

मानस में एक स्थान पर ज्ञातपुष्ठ भक्तिरक्त की वडी सुन्दर योजना दिखलाई 

देती है । राम जब वाल्मीकि से नये निवास-स्थान के सम्बन्ध में निर्देश माँगते हैं 
उस समय ईइवर-निवास के सम्बंध में वाल्मीकि जो उत्तर देते है वह शम-भाव 
समन्वित ईव्वरानुरक्ति से पूर्ण होते के कारण शात-समन्वित भक्ति-रस का बहुत 
सुन्दर उदाहरण वन गया है ।* 

वाल्मीकि रामायण में राम भरद्वाज से यही प्रश्न पूछते है, किन्तु वहाँ भरद्वाज 
सहज भाव से चित्रकूट-निवास का परामझ ं देते है। मानसकार ने वेदर्ध्यपूर्व क इस 
प्रसग॒ को शञात-समन्वित भक्ति-रस से आप्लावित कर दिया है। 

मानस में भक्ति-रस की व्यापक्रता और विविधघरूपता बहुत अधिक हैं। बह 
प्रनेक्र स्वलो पर रति, वात्सल्य, अआतुत्व, भय आदि लौकिक्त मानोभावों से पुष्ट 
हुआ है और कही-कही लौकिक मनोभावों से भवित का विरोध भी हुम्रा है। 
भावाभास से लेकर रस-परिषाक तक उसके अनेक स्तर मानस से दिखलाई देते है । 
मानस में भक्ति रस की इस व्योपफता एवं प्रवलता को देखते हुए इस ज्षेत्र मे 


वाल्मीकि रामयण की उससे कोई समता दिखलाई नहीं देती क्योकि वहाँ भक्ति 
भाव-स्तर से ऊपर नहीं पहुँच सकी है । 


शु गार रस 
वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानप्त दोनो श्ठगार-रप्तपूर्ण प्रसगो का 


न ++ज>+>त........ह......त... 


१-मण्टव्य- विश्वनाथ कृत साहित्य-दपंण, तुतोय अध्याय में रस-विरोध-सम्बन्धी विचार 
१-मानस, २॥२२७॥२--१३१ 


२१४ | बात्मोरिरामायण झभौर रामचरितमानस सौ-दयवियान का तुपवात्मक्ष प्रष्यपन 


समायंश है, कितु दोनो की ख्ूगार रस योजना मे क्चित भ्नतर है जिसका कारण 
वाल्मीकि और तुलसी वी स्वतश्न वाव्य सब्टि दे साथ रामकब्य परम्परा के विकास 
मे भी निहित है । 
रामायण मे प्रत्यत सीमित सयोग ब्यू गार 

वाल्मीकि ने घनुप यचर का प्रसय भत्यत साधारण रूप मे उपस्थित बार 
उप्तका उपयाग श्यूगरार रस की निध्पत्ति के लिये नहीं क्या है| घनुमग तक सीता 
की भनुपस्यिति तथा राम के प्रति जनक पक्ष की घात्मीयता वी कोई झभि्यवित 
न हाने से वाल्मीकि का यह प्रमग, जिसका उपयाग परवर्ती कवियों ने श्यगार 
रसपुण दृदयग्राही स्थिति सजना के लिय किया है, श्ागार रस से भसम्पूषत रहा 
है। वहाँ रोति को प्रथम प्प्िव्यज्ति राम के वन गधन वे प्रवसतर पर उनके हाथ 
चलन के लिये सीता के प्राग्रह म हुई है लेकिन उस प्रसग को छुद्ध प्रयोग शगार 
का उदाटरण मानना कठिन है क्याहि वहाँ रति की भभिग्यवित होते हुए भी 
समग्र परिदृश्य यी कझेणा से वह प्रशग घिरा रहा है। राम द्वातध सीता वो साथ 
न लिय जाने वी. पश्ाणका झौर उनसे हुठ की व्यजता उस तनाववृश परिहियति" 
संक्दपूण परिदृश्य वा प्रग बन कर हुई है भौर इसलिए वहाँ रति स्थायी भाव समग्र 
वातावरण भ परिव्याप्त शोर क रग को प्ौर गहरा बर देता है। उसमर सीताराम 
रति विलास व्यजकू ने होकर एक सबट (साथ ले चपन--म से चलने) का वारण 
बन जाती है।इम प्रसंग मे संयोग तो नाम मात्र वा है--भीव। पौर राम वा भौतिव 
साननिध्य प्रासप्त वियाग वी भाशवां ये सम उभर नहीं पाया है--भत॒एव इस 
प्रस ग को सर योग यु गार रू प्रातगत मानता समीदीन प्रतीत नहीं होता । यहाँ रति 
सस्‍्थोदी भाव रात का उपरारक टिसलायी देता है। 

बने में सोता राम पे साहयय ताप के यणन मे रतिंढो हुओ सी ध्यताा 
हुई है। इस सवार पर निर्वासन बा सम्बंध मे राम बी भ्रौचित्यीऋरण प्रवृत्ति के 
से संग मे सोता बे प्रति उनवा रवतिमाव उप्क्त हुप्ा है। यह रति भाव प्रोषित्पीकरण 
का एक परग मात्र है। धतएवं व्दां मी स्ववत्र रुप से समाग घू गाए की ध्रभिम्यदित 
मातना उचित नहीं होगा । इप प्रौचिस्योड़रण प्रक्रिया म राज्य के प्रति रामजी पता 
सक्ति दी मुश्य रूप से व्यत टुई है। प्रवष्‌त यह घाव रस को प्रसिस्पणित होगी । रहि 
लिं्येन स्थादी भाव के धल्मत व्यमिषारां मात्र रहा है। इस प्रत्नत वा शु गार 
इजड मानइर समोह हों ने मूच शो है ।" 





१-ट्रष्टम्ट--ड० रामप्रशाएं अप्रदाज दस्मोक ओर रज्सीय एटटियेक मूल्यांडन, 
दु० ३२३ 
न-ड>थविया मित्र दास्मो कि रमादग एशए रामचदितमानात का हुशताटमक अध्ययन 
घपृ० ६२० न 


रस योजना एवं सांवेगिक सौन्दर्य | २१५ 


यद्यपि थ्राचायों ने शांत और शुगार तथा करण और शुगार में परस्पर 
विरोध माना है, फिर भी वाल्मीकि के काव्य में श्ात श्रौर करण दोनों मे 
अंगरूप मे रति का सफलतापूर्वक एव' अत्यन्त स्वाभाविक समावेश्ञ हुआा है। स कद 
की चेतना मे साहचर्य कामना और वियोगाशका मे--जो रति के श्र गभूत भाव हैं--- 
और भी भ्रधिक तीक्ष्णता उत्पन्न करदी है।* इसी प्रकार सीता के साब्निध्य में प्रकृति- 
भोग की तुलना में राज्य-लाभ की तुच्ठता का बोध बहुत ही स्वाभाविक एवं हृदय- 
स्पर्शी ढंग से राज्य के प्रति राम की विरक्ति से जुड गया है ।) ऐसी स्वाभाविक 
एवं प्रभावशाली स्थिति मे शांत और शुगार तथा करण और शुगार का विरोध 
घुल कर वह गया है। यदि काव्यशास्त्र इस प्रकार के विरोध परिहार को स्वीकार 


नही करता तो यह उसकी सीमा है जो प्रतिभा को उसकी समग्रता में बाँध 
नही पाती । 


भरण्यकाण्ड से खर-दूषण-वध के उपराब्त सीता द्वारा राम के श्र/लिगन तया 
ऋषियों से राम की प्रशसा सुनकर उनके हित होने के उल्लेख मे वीर रस के स सर्ग 
मे संयोग शूगार की एक हलकी-सी झलक मिलती है। दोनो भिन्न रस है और 
वाल्मीकि मे दोनों की इस भिन्नता का उपयोग बड़े उपयुक्त रूप मे किया है । यह 
शगार से वीर को वल मिला है। 


वास्तविकता यह है कि वाल्मीकि रामायण में रति के संयोग-पक्ष की अभि 
व्यक्ति बहुत सीमित है और जहाँ यह अभिव्यक्ति हुई भी है वहाँ परिहृरय क॑ 
समग्रता मे वह श्र ग मात्र बनकर रह गई है भ्रथवा उसकी प्रधानता के समक्ष गौण 
पड गई है । यद्यपि खर-दूपण-वध के उपरान्त सयोग शू गार के लिए अनुकूल परि 
स्थिति उपलब्ध हुई है फिर भी वह वहाँ वीर का सहायक ही प्रतीत होता होता है 
वीररस-पूर्ण प्रसग में श्ुगार के लिए बहुत कम स्थान दिया गया 
भाव के बावजूद वीर के समक्ष शु गार गोण ही रहा है । 
मध्यवर्तों रासकाव्य की देन 


। फेजत: मेंत 


वाल्मीकि के परवर्ती रामकाव्य ने राम-कथा के मध्य स योग शुगार के लि 
प्रचुर अवकाश निकाल लिया। प्रसन्नराघव में पूवराग की कल्पना में एक बड़े 


मधुर प्रसंग की सृप्टि की गई और हनुमन्नाटक में विवाहोपरांत सीता-राम 





१-द्रण्टव्य--आचाय विश्वनाथ, साहित्य-दर्णण, अध्याय ३ 
२--वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकाण्ड, सर -२६ से ३० 
३-वही, २९५ 


8-द्रष्टव्य-- डॉ० जगदीशप्रसाद दर्मा, रामकव्य को मूमिका, पृ० ९०४ 


२१६ / बाह्माकिरामायए पोर रामपरितियानप्त सोट्यविधान का तुलतासमर प्र्श्यत 


संयोग ू गार वा प्रत्यन्त ठछ्जक विवश किया गयां।" मानसवार ने प्रपने काठ्य 
मे प्रसप्रराधक की पृवराग वत्यता थे परिष्कारपुदढ़ प्रदण दिया भौर हनुमपादर 
बा उत्तेजर' घू गार चित्रण प्रपो मर्माटावादी हृष्टि के कारण छड लिया ! 


सानतस में प्रयोग (पुवराग) र्उ धार 
पूर्भराय प्रसम मे मायरफार की शृगारयांजया भपूर है। उसने प्रस्भन 
राघव वे' समान काम चेप्टाप्रों विधेषार हाव योजना-- का छोडवर उसके स्थात पर 
सात्विव गनोमार्वो वो स्थान दिया है | मानस मे पुष्पवाटिया में सीताराम वा प्रथम 
भ्रारपण मुरध रूप शा मानसिक स्तर पर रहा है । ग्रावपण भीर सकोष के ४ 
परिणाम स्वहय रति स्थायोौमात की भ्रमिग्यतित निमपादित्र होने से बची रही है, 
साथ ही एच्च तीग्र तनार के समावेश सा उसकी सजीवता भी बहुत बढ गई हैं -- 
गूढ़ गिरा सुनि लिप सकुचातो | भय जिलस्त सातु भय सानो ।। 
घरि य्टि धोर राम उर भाने | किरी प्रपतप पिठु बम जाते ॥ 
देखन सिठ्ठ भूप बिहग तय फिरइ बहोरि बढहोरि । 
निरस्त निरति रघुबीर दब्वि बादइ प्रोति म थोरि ॥९ 


इसवे' साथ ही धनुप की क्ठारता के बारण इस प्रथम भाकषपण के चिर संयोग में 
परिणत प हो पाते की अ्र्रका से सीता के हुट्य म जिस द्वढ वा उदय दिखलाया 
गया है उससे भी सीता का प्रनुराय बड़े तनावपृण् एमे। सजीव रूप में व्यक्त हुमा 
है। सीता वी भुग्यतारँ ने इस प्रसंग में उनकी प्रतुरक्षित को बहुत सघव बना 
दिया है । अवरोधपूर्ण श्राकपण से परिपृण सीता को प्रनुरक्षित सेयह प्रतण समोग 
शा णर का एक उत्तप्ड स्थल वन गया है । 

इसी प्रशार राम वा सीता के प्रति झाकपण भी मानसकार ने दृद्वपृण 
रूप मे श्र कितकर रति की उमयप्रगीप तीजता का तिवार जिया है । राख वा सीता 
के प्रति झ्ाकपण उनके वशपरम्परागत सहज मर्यादित अ्शचरण के विरुद्ध प्रतीत होता 
है। इस मर्याटा चेतना से सीता के अति राम की मुग्बता मे तीव्रता के साथ एक प्रकार 
की सात्विक्ता भी गा गई है जो विश्वामित्र + समक्ष राम की झात्मस्वीकृति से 
भौर भा सात्विय हो गई है । 

इस मधुर प्रसग में तुलसीटास जी ने हष्टि भनुम व का अत्यन्त व्यजनाएूर्ण 


१-ह३मननाटक द्वित्तीयञझ्मक 
२ मानस, १॥२३३॥३ २३४ 
३-लोचन मग रामहि छर झानी। दी'हेठ पश्कक कपाट सय नो ॥ मानस, ३२३१/७ 


रस-पोजना एवं सावेगिक्त सीचर्य /२१७ 


प्रयोग' किया है जो मनोविज्ञान - समयित है।" सीता के सौन्दर्य पर मुग्ब होकर 
राम द्वांरा उन्हें नि्िभेष दृष्ठि से देखे जानेर और सीता द्वारा मृग, विहंगओऔर 
वक्षो को देखने के बहाने सस कोच बार-बार राम को देसने का प्रयत्न किया जाने 
से उमयपक्षीय आपण की अत्यन्त प्रभावशाली व्यजना हुई हू ।7 

इस हन्द्पूर्ण शुगार-व्यजता को मानसकार ने धनुप-यत्र के अवसर पर 
और अधिक उत्कर्प प्रदात किया है। नवोदित प्रणय के स्थयित्व का क्षण जैसे जैसे 
निक्रत्आता जाता है वैसे वैसे सीता की उत्कठा बढती जाती है। इस अवसर पर 
उत्कठा व्यभिचारी भाव ने रति रथायी भाव को वडी शक्ति प्रदान की है। सीता 
की स्त्कठा फी व्यंजना उनकी उत्त प्रार्थनाग्रों के माच्यम से की गई है जो वे कभी 
महेश-भवानी से करती है” तो कभी गणंशजी से* और कभी स्वय शिव-घनुप 
से ।* गृर्जनों के मध्य भरी सभा में लज्ज। का अवरोध झौर भी प्रवन होकर 
व्यक्त हुआ है भोर इस प्रकार पृष्पवाटिका की तुलना में यहाँ दोनो विरोधी सवेगो- 
अ्रासक्ति और लज्जा--को आवक प्रवल दिखलाकर द्वन्द्त और भी तीब्र बता विया' 
गया है और इस दृस्द की भभिव्यकित हुई-है प्रत्ल उत्कंठ! के रूप मे । 

सीता की इस उत्कठा में जनक की हताशा और सुनयना की चिन्ता से 
श्रौर भी निखार झा गया है--उसके श्रातेग मे वृद्धि हुई है भौर साथ ही एक प्रकार 
की सात्विकता भी झा गई है क्योकि सीता की उत्कठा अ्रन्य व्यवितियों की उत्कठा 
(जो काममूलक नही है) के साथ मिल गई है । 

दूसरी ओर राम का आइवस्ततापूर्ण श्लाचरण है जो एक और जनकपक्ष की 
व्यग्रता के विपरीत होने के कारण तथा दूसरी शोर लथ्ष्मण के अचृत्िपूर्ण प्रमर्ष के 
चैपरीत्य के कारण इस झ्गार-प्रकरण को भव्य रूप प्रदान करता है। घनुप-भंग की 
तत्परता के साथ ही इस प्रमग में शुगार के स्थ्रांन पर वीर रस आरम्भ हो जाता है, 
परन्तु धनुर्मग तक छूगार भी चलता रहता है। वस्तुतः धनुर्भग के लिये राम की * 


तत्परता के क्षणो में श्वगार भर वीर एकाह्ार हो गये हैं। घनुप उठाने से पूर्व राम 
प्रंमपूर्ण दृष्टि से सता की शोर देखते हैँ -- 





१- मनुष्यों में प्रेम सौन्दर्य के निरन्तर अवलोक्न के रुप में हो गयः है । 

-“हैवलाक एलिस, यौन-मनोविड्ञान, पृ० 8० 
१-भये विलोचन चार ग्चलंल । मनह सकुचि निमि लजे दृगचल--मानस, ११२९२ 
हम - डा० जगद्देशप्रसाद शर्मा, रामचरितमानस का मनोवेज्ञानिक अध्ययन, 
8-मानस, १२५६३ 
६-चवही, श२्धृद्गा8 
६-वह्*ीे, २४७॥३-७ है 


२१६ | वाहररोविरामायश धझौर रामघरितमानस सौदर्थविधात का तुलनात्मक प्रध्यपन 


प्रभु तन घित॒द्ठ प्रेस पत्र ठाता। कया निधात राम सब जानता।॥ 
घिपहि विज्योरि तक्ेठ पत्रु कैते। चिडव सदद सथु ब्वाउहि जते ॥* 
है > भर 

देखो बिप्रु्ठ विक्ल बदेहों । निरमिष विहात बलप सम तेही ॥ 

तथित यारि बिनु जो तनु ध्याया। घुऐं करइ वा सुपर तडागाता 

का बरपा जब क्षपों घुवाने। समय चुर्े पुनि का पश्धितानें॥ा 

भप्त जिदे जानि जानकी देखी | प्रभु पुलक्के लक्ति प्रीति वितेयों। * 
सपमोग श्यू गार 

राम वनगमन के प्रत्तग में मानस में वातावरण वाल्मीकि के समाद से कट" 
पूण न हांने से प्रोर साथ चलते 4 लिये सोता के प्रमुरोष में भाग्रह भौर आकरोय मे 
स्थान पर प्रणय कातरता क॑ भाधिक्य के कारण यहाँ श्यूगार रस करुणा से दबा 
नहीं है। मानत्त के इस प्रत्तण में वह करण का सहायक मात्र न रहकर बहुत श्रशों 
में स्वत श्र रस दे रुप मे ज्यकत हुआ है। इसे से योग वियोग श गार का स घि-स्वल 
मानना प्रधिक उचित होगा वयोकि भौतिक स योग के बावजूद मानसिक वियोग की 
छाया इस प्रसग पर मडरा रही है। 

हनुप्त वाटक का भ्नुत्तरण करते हुए वनेमाग म ग्रामवधुमो वे अ्रश्न के उत्तर 
भसीता की ब्रीडा३ का चित्रण कर कवि ने थू गार की हल्की सो छटा टिखलाई है 
जो लज्जा क॑ प्राधा य के कारण भाव स्तर तक ही रदो है । 

रदूपण वध के उपरात राम के परात्रभ पर सीता की मुग्धता कवि ने 

दृष्टि प्रनुभशद स व्यक्त की है जो वाह्मीकि की तुलना म झधिक सयत होने पर 
भी चुगार व्यजना मे उतनी ही सक्त है। वाल्मीकि के समात मावस मे भी इस 
प्रतग में यार से बोर रस को बल मिला है । 
वियोग श्यू गार 

बल्मीकि रामायण एवं रामचरितमानस दोवा में ही वियोग श्टगार वे 
लिये भ्रधिक पभ्ववाध रहा है पौर लगभग एक समान प्रसतगो में वियांग श्टगार की 
व्यजना हुई है. फिर भी दोना कवियों की श्रतिमागत एवं रुचियत भिन्नता के 
परिणामस्वरूप उनको वियोग श्ट्व तार योजना मे सूक्ष्म म् तर रहा है। 





१- मानस १॥२४८।४ 
२-वहों १२६०१ 
३-बहर 8दन विधु अऑचिल दावों । पिय तन चितड् भौंह करि बॉकोंता 
खजन प्जु॒तिरीछे नयतनि $ निज पति कहेउ तिहहि सिय सयननि ॥ 
-मानत्त २११६३ 84 


रस-पोजना एवं सांवेगिक सौन्दर्य | २१६ 


दोनों काव्यों मे वियोग शुगार का प्रथम स्थल सीताहरण के उपरात 
राम-विलाप का प्रसंग है। वाल्मीकि ने अपनी काव्य-प्रवृत्ति के अनुसार राम के 
बिलाप का विस्तृत चित्रण किया है ओर उसमे अनेक भावों का उत्थान-पतन बड़ी 
सुक्ष्तता के साथ भ्र'कित किया है । मारीच वध के तुर त्त वाद सीता को अकेली 
छोड़कर लक्ष्मण को श्राते देखकर ही राम का मत आशका से उद्दलित हो जाता 
है और वे लौठते हुए मार्ग पर विचलित-से रहते है। इस भ्रवस्र पर महूपि 
वाल्मीकि ने राम के उद्देलन का बड़ा सजीव चित्रण किया है जो लक्ष्मण के प्रति 
कहे गये राम के एक-एक शब्द से व्यक्त होता है। लक्ष्मण के मौन से राम को 
श्राकुलता श्रौर भी बढ जाती है जो राम के इन शब्दों मे स्पष्ट झलक रही है-- 
“लक्ष्मण बोलो तो सही, सीता जीवित भी है या नही ? 


ब्रृहि लक्ष्मण वेदेही यदि जीवित वा न वा। 

त्वयि प्रमत्त रक्षोभिभंक्षिता वा' तपस्विती ॥* 
कुटी मे सीता को न पाने पर राम को वेचैनी श्रौर उन्हें खोजने मे राम की भाग 
दौड़ (सम्रम) का चित्रण कर राम की छटठपठाहट को कवि ने मूर्ते बदा दिया है-- 

उद्भ्रमन्तिव बेगेव विक्षिपन्‌ रघुनस्दत: । 

ततन्न तन्नोटजस्थानसभिवीक्षय समन्‍्ततः: । 

,.. ददर्श पर्णाशालां च सीतया रहितां तदा । 

श्षिया विरहितां ध्वस्तां हेसन्ते पद्मनीमिव वर 
श्रौर उसके बाद राम के उन्प्ताद का चेग वियोग-चित्रण को और श्रधिक उत्कषे 
पर ले जाता है। उन्हे लगता है कि सीता सामने भागी जा रही है भर वे उसे 
पुकार उठते हैं--- 

कि, धावस्ति प्रिये नूतन हृष्टिसि कमलेक्षरों । 

वृक्षेराच्छाय चात्मानं कि मां न प्रतिभाषसे ॥ 

तिष्ठ तिष्ठ वरारोहे. न तेइस्ति करुणासयि । 

तत्यर्थ हास्यशीलासि किमये मामुपेक्षसे डे 


इस व्यग्रता के सथा परिहास-आंशका को, जो कामनानूकूल चितन (विशफुल-थिकिंग)' 


फा परिणाम है, कवि ने बडी स्वाभाविकता से राम की वियोग-वेदना मे पिरो 
दिया है--- हु है 





२-वाल्मीकि रामायण, ३॥३४८॥१९ । 
२-वही, ३।६०४ ५ 
३--वही, ३।६१।२६-२७ । 


२२० / वाल्मीक्तिरामापए शोर रामचरितमानस सोदयविषान का तुखतात्मक भ्रध्ययन 


पक्षे सायाय यादि मां सीते हमिनुमिच्दसि। 

प्र्त ते हसितेताध्य मां भमसत्व युदु छितम ।* 
पौर भतत सीता वियोण की बेदना को कवि नें दाम में परिणत बर वियोग पीडा 
को चरमोत्कप पर पहुँचा दिया है। झप)े धममय भाघरण व विरुद्ध नियति के इस 
भायाय को देखकर राम थी मूल्य चतना विश्लुब्ध हा जाता है* भौर वे ससार के 
सहार के लिय तत्पर हा जाते हैं-- 

मृदु लोकहिते धुक्त दात करशवेदितम ॥ 

निर्वोष इति पयन्ते मून माँ विदशेश्वरा वा 

मां भाष्यहि गुणो द!प संबत पश्य सक्ष्मणा। 

प्रदॉव प्वमृतानां रक्षताममबाय च]ा 

प दृत्यव शशिज्योत्स्नां महान क्षय इवोदित ।॥ 

सहृत्मव ग्रुराव सर्वाच्न सम तेज भरकाशते ॥3 
इस मर्मांतक बेदता से विपण्ण हाकर उहे प्रपवा सम्पूण जीवन दुर्भग्यमय दिखलाई 
देवे लगता है भोर राज्य वचता की कदु स्मृति एक बार पुन बढ़ी कदुता के साए 
उदित हाती है-- 

राज्यप्रधाश स्वजननवधियोग  पितुविनाशों जतनीवियांग | 
सर्वाणि में सक्ष्मण शोकावेगमापूरर्यात अविधिन्तितानि॥ 
रामचरितमानस मे इस झवसर पर राम का विलाप ऐसा तीव्र भावप्तवलित 

नही है । राम की वेदना का चित्रण यहाँ भी श्रचुर मात्रा म॑ वेदना-व्यजक है 
कि तु कई कारणों से माउसकार उसे वाल्मीकि रामायण की जश्ी ऊचाई पर नही 
लेजा सका है। मानस में राम ने उत्साहपुवक वतवास भगीकार विया था-+« 
प्रतएव यहाँ उसे दुर्भाग्य के रूप में राम नहीं सोच सकते ये । मानस के राम परब्रह्म 
के भ्रवतार है। उनके सारे काय (यहाँ तक कि सीताहरण भी) लोक रक्षा 
के लिये उनकी इच्छा वे भनुसार द्ाते हैं । फिर भी, इन सब सीमाम्रों के रहते हुए 
भी, मानप्तकार ले इस प्रसंग मे राम विल्ाप को बडी स्वाभाविक्‍ता के साथ अ्रचुर 
सवेगात्मक रूप मे प्रस्तुत क्या है । 


१--वाल्मीकि रामायण ३/६१/४ 

२-वही, ३/६४/७२ ७३ 

३-वहो, ३/६४/४४ ६७ 

8-वही ३/६३/२ ड 


का 


रस-योजना एवं सावेगिक सौन्दर्य | २२१ 


मानस भे सीताहरण की आशंका लक्ष्मण को आते देखकर ही राम के मन 
मे उदित हो जाती है। वाल्मीकि के रूमान यहाँ राम के मन में सीता के कुशल- 
क्षेम की चित्ता नही होती, उनके अपहरण का पूर्वाभास होता है, किन्तु श्राभ्रम 
पर लौटने से पूर्ण किसी प्रकार की व्यग्रता का उदय दिखलाई नही देता । आाश्चम 
पर लौटने पर जब वे वहाँ दिखलाई नही देती तब राम वियोग व्यथित होकर 
बविलाप करने लगते हैँ जो आरम्भ भे अलक्षत्ति से दव गया है - 


खजन सुक कपोत्त म्रृग सीता । सधुपष निकर कोकिला प्रवीना ॥ 
कुदकली दाड़िम दाप्तिनी। कम्तल सरद ससि भ्रहिभामिनी ॥ 
बरुत पास सतोज धनु हंंसा। गज केहरि निज सुनत प्रससा ॥ 
श्रीफल फनक कदलि हरषाहीं। नेकु न संक सकूच सन माँहों ॥ 
ह सनु जानकी तोहि विन झाजू | हरपे सकल पाह जनु राजू ॥ 
किमि सहि जात झनख तोहि पाहों। प्रिया बेगि प्रगटसि कस नहीं ।। £ 


किस्तु जटायु-मोक्ष एवं शबरी-प्रसंग के उपरात कवि ने उद्दीपन के सहारे राम की 
वियोग विहुलता को ऊँचा उठा दिया है। यहाँ कवि ने वल्मीकि से भिन्न ढग से 
राम की वियोग-वेदना व्यक्त की है। वियोग-जन्य विक्षोभ के कारण भ्रात्मोपहास 
्रौर नारी मात्र के प्रति श्रविश्वास के तीखेपन से यह प्रसंग अत्यश्त मामिक बन 
गया है -- 

लद्धिमन देखु विपिन कई सोभ।। देखत केहि कर सन नहिं छोभा । 

नारि सहित सब खग सृग वुन्दा। सान हु मोरि करत हहि निंदा ॥ 

हम देखि सृग निकर पराहों। भृगी कहहि तुम्ह कहें भय नाहीं ॥ 

तुम्ह श्रानद फरहु भृग जाए। कंचन सृथ खोजन ये श्राए।। 

सग लाइ करिती करि लेहीं। सानहुँ मोहि सिखावन देहीं ॥ 

शास्त्र सुचितित पुनि पुनि देखिश्र | नृप सुसेवित बस सहि लेखिश्न ॥ 

राखिश्न नारि ज़दपि उर माहीं। जुबती शास्त्र नुपति बस नाहीं ॥३ 

राम के मनोभावों की इस सक्षिप्त-सी अभिव्यक्ति के द्वारा भानस- 
कार अभीष्ट प्रभावोत्पादन * मे सफन्र रहा है, किन्तु इसके तुरन्त , बाद बलत 


२१ जनक सुता परिहरेउ अकेली | आयह तात वचन मम पेलो ॥ 
निसिचर मनिकर फिरहिं बन माहों। मम मन सीता आगमख्रम नाहों ॥ 


“मानस, ३॥२६।१, २ 
२ वहो, ३/२६।४,५ 


३-वही, ३|६४/७२७३३ 


२२२ / वाहमोकिरामायण भौर रामचरितमादस सोदयविधान का तुलपएमक प्रध्ययन 


वर्णन वा ाांत रसमुलक प्रयोग7 र- जो राम वी वियोग वेदना के सवधा प्रतिकूल है. 
मानसकार ये भ्रभीष्ट प्रमाव वी क्षति बहुँचाई है। छ्ांत श्रौर शुगार का विरोध 
यह धाध्य की रस सिद्धि मं बाधक बने गया है। 


वियोग झा गार वा दूसरा प्रकरण हनुमान के ला पहुचन पर सीता से 
साक्षात्तार के अवसर पर तथा वहाँ स लौटकर राम को सीता का समाचार देने के 
प्रमग में है | बल्मीकि भोर तुलसीदास दोना ने उक्त प्रवसरा पर वियोग वणन 
किया है, सैकिनि दोनो की पद्धति भिन्न रही है 

वाल्मीकि रामामंथ मसीता हनुमान स राम का जो सभाचार प्रूछती 
हैं उत्तम प्रिय हित चिता के रूपम उनका प्रेम व्यक्त हुम्रा । पति स दर रहने 
पर पत्नी वी प्रिय के कुशल समाचार जानने की उत्सुकता मे उनके श्रेम की बडी सुक्ष्म 
व्यजना हुई है भ्रौर उसके साथ ही हनुमान राम की वियोगावस्‍्था का जो वधन करते 
हैं उत्तम राम की मीवा के प्रति अ्नुरक्ित भ्ौर वियोग वेदना की हृदयस्पर्शी प्रमि 
"प्यव्ति हुई है । हनुमान पीता के प्रति र/म वी तल्लीनता, * झनिद्वा * भौर बातरता 3 
का सं क्षित वणन करते हैं जिसे सुतक्र सीता राम के साथ तटात्ममाव का श्रनुभव 
बरने लगती हैं ।* यह तदात्मभाव सीता के प्रणय की व्यजना को भोर गहरी कर 
दता हैं! 

लौटकर हनुमान राम के समक्ष सीता की वियोगावस्था का सकेत भर करते 
क्रते हैँ? इसलिए सोौता की वियाग व्यथा उतेक्षित सी रह गई है लेक्नि उसी 
अवसर पर राम के भावोदग उभड पडने का कवि ने जो चित्रण किया है उसम राम 
का विरह वणन एक बार पुन स्थान पा गया है। सीता वी दी हुई मणि को देखकर 
राम का वियोग उद्दीप्त होता है । इस प्रसंग में वाल्मीकि ने उद्दीपन के रूप में 
मणि वा वंडा भ्रच्छा अयोग किया है। मयि का देखकर राम के मन में सीता के पास 
तुरन्त पहुँच जाने वी जो इच्छा उत्पन्न होती है उसमे उत्तठा भौर स भ्रम की 





१--नित्य ध्यानपरो रामो नित्य शोकपरायण ॥ 
भान्यच्चि/त्यते किचित स तु कामदश गक॥ -वाल्मीकि रामायण ४३६४३ 
३-अनिद्र स्त राम सुप्तोषपि च नरोत्तम ॥ 
सीतैति मधुरां वार्णी व्यवहरन्‌ प्रतिवुध्यते ॥ --वहीं, ४/३६/४४ 
३-द्वष्टवा फल वा पृष्प वा यच्चान्यद्‌ स्त्रीमनोहरम्‌ । 
बहुशों हा प्रियेत्येशः इवसस्त्वाममिमापते॥ --वहों ६/३६/४प्र 
8-दाल्मोकि रामायण, ४६/३६/89७9 हश् 
४-वही ४/६४/१३ १६ 


रस-योजना एवं संविधिक सौन्दर्य / २२३ 


बडी सुग्दर योजना हुई है जिसने इस प्रसंग में राम की वियोगामिव्यजना मे 
प्राण फूक दिये है-- 

नय मार्साव ते देश यत्र हृष्ठा स्रम प्रिया। 

ते तिप्ठेय. क्षखमपि प्रवृत्तिमुपलस्थ च॑।॥।) 


मानसकार ने इस प्रसग को और भी मामिक वना दिया है । इस प्रसग में 
सीता सविस्तार राम के कुवल समाचार न पूछऊर उनके दोनों की उत्कण्ठा ही व्यक्त 
करती हैं जिससे सीता की वियोग-व्यग्रता मे सघनता भरा गई है | इसके साथ ही एक 
महत्त्वपूर्ण श्रन्तर यह भी है कि यहाँ हनुमान अपनी श्रोर से राम की विरहावस्था का 
वर्णन न कर स्वय राम का सन्देश उन्हें देते हैं। इस सन्देश में प्राकृतिक उद्दीपनों के 
सहारे सम अपनी वियोग-व्यथा की अश्रतिशयता के बखान के साथ ही सीता के प्रति 
अपनी अनु रक्ति की निगृढता श्रौर अनिर्वचनीयता की बात कहते हुए श्रपतरी पत्नी- 
निष्ठा को पराकाष्ठा पर पहुंचा देंते है-- 


कहेहु ते कछ दुःख घदि होई । फाहि कहौ यहु जान ने फोई ।। 

तत्व प्रेम कर सप्त श्ररु तोरा। जानत प्रिया एक मन भोरा ॥ 

सो मनु सदा रहुत तोहि पाहीं। ज्ञानु प्रीति रस ' एतनेहि साहीं ॥* 

इसी प्रकार हनुमान राम को सीता का जो सन्देश देते हैं उसमे ग्लानि, 
श्रौत्युक्य, विपाद श्रौर निष्ठा के सामंजस्य से सीता के वियोग की व्यजना अत्यन्त 
शक्तिशाली रूप मे हुई है। सीता को ग्लानि इस वात की है कि राम से बिछड्ते 
ही उनके प्राण क्यो नही चले गये -- 

अवगुन एक मोर सें साता । बिछ रत प्रांत ने कीन्हु पयाना ॥ 
श्रौर प्राण न जाने का काश्ण राम के दर्शनों की उत्सुकता है-- 


नाथ सो तयनरिहि को प्रपराधा । निसरत प्रात कर्राहु हृठि बाधा । 
बिरह श्रगिनि तनु॒तुल समीरा । स्वास जरहइ छत माहि सरीरा ॥ 
तथन खस्र्वाह जलु विम्र हित लागी | जरे न पाव देह बिरहागी ॥रे 


विरहाणिि के सम्पूर्ण कूपक में विवाद की उ्यजना हुई है श्लौर सीता के इस प्रश्न में 


निष्ठाकी अ्रभिव्यक्ति हुई है कि मेरे अनु रक्त होने पर भी राम ने किस अपराध से 
मुझे त्याग दिया-- 





१-वाल्मीकि रामायण, ३४,६६/९९ 
२--मानस, ४॥१४॥३ । 

३--बही, ६३३०३ । 

४-वहीं, ६॥३०॥२-३ 


२२६/ वात्मोरिरामायए प्रोर रामघरितमानत सौदयविधात का हुपवात्मक झध्ययन 


उद्दीपप घच्णए' ही । इशलिय एवडि बान प्रात हरि सी'द्वा'! कमी राम के पराक्रम 
गो प्रताधारणता प्रत्रद नहीं होतो प्योवि' जब तक प्रतिपक्ष वी दुघपता अ्रकट ने हो, 
इस प्रवार के उल्नेता ( एक हो वाण से प्रा लेने ) से यही व्यवत होता है नि 
भालम्यन हीन कोटि का रहा हागा | पभ्रतएवं मानस वी इस प्रसंग मे बोर रस की 
सम्पव दयजना नहीं हाती वयोति' राम के पराक्रम को सतक्त प्वरोधी शक्ति से 
टकरात नहीं शिसलाया गया है गौर जसादि मथिलीपरण ग्रुप्त मे लिखा है-- 


जितनों बड़े बाघा जहाँ उतना बड़ा वीरोत्साह" 
[ 


राम फे पराक्रम की सावजनिक प्रमिर्व्यक्ति 

लेकित मानसकार मे हनुमन्नाटक से प्रेरित होकर घनुष यत्त के अवसर पर 
वीर रस की भ्रश्ृष्ट योजना की है जो वाल्मीकि मे नहीं मित्ती । वाल्मीकि 
रामायण में राम रा घतुमग एक भातस्सिक सी एवं भत्यात साधारण घटना है 
जवकि मानसक्ार ने उसे विशद पृष्ठमूमि प्रदान को है । हताश। झ्रौर निरभा से 
बरिपृण पत्यतत उद्ध गमय वातावरण में राम का चापारोपण ग्रघकार में एकाएक 
प्रालोक बिखर देता है । सीता की व्याकुचता, सुतयता की प्रनाखलता, राजाप्रो के 
पराभव झौर राजा जनक की हताशा से घनुप की कठारता भली भाति' व्यक्त कर 
दी गई है। इस प्रकार इस प्रसग में धनुप वीर रस की प्रभावशाली अ्यजना के लिये 
सम्यक भालम्वन बन गया है प्रौर उसकी भदम्यता से उत्पव वातावरण ने परीत्य 
(0०788) की सफ़्ल सृष्टि की है। सीता की व्यप्रता ने उद्दीषत रक्ति 
बहुत बढ़ा दी है? प्रौद लक्ष्मण की दर्रोक्ति ने राप्र के घीर प्रम्मीर उत्साद से वेग 
का समावेश किया है | धनुमग के साथ मिथिला में वीर रप्त की प्रथम प्रकरण पूण 
होता है, कितु विव धनुष से पराभूत राजाद्मा का राम से बलात्‌ सीता छीनने का 
विचार व्यक्त करवाकर वीर॒रस की घांया बनाये रखो है जो परधुराम के भागमत 
से पुन प्रयाड होने लगती है । अब परणुराम वीर रस के धालमस्न हो जाते हैं, 
कितु कपि को वीररस का भालम्बत बताकर आश्रय बल लिया है। इप्त प्रभग में 
बीर रस के झाधय लक्ष्मण टो गये हैं। लक्ष्मण की निर्भकता यहाँ वीर रत का 
केद्रीय तत्त्व है भौर परशुराम वी दर्गोक्तियाँ समक्‍्त उद्दीपन हैं। घेडछाड़ (ग्रचभरी), 
देव भौर एक गहरे भात्मविश्वास के भादों से दिर्मीकता कृ द्वित उत्साह पुष्ठ हुमा है । 
पद्यवि मावप्तकवार ने इस प्रपंग में लल्मण द्वारा परशुटाम का सामता किये जाने के 


के $ 





१-मनष्त १२०८३ 
२-मेदिलीशरथ गुप्त नह॒प॒ पृ० 8८ 
३-+मानस शर्द्षणा१ २ 


रस-योज़ना एवं सावेगिक सौद्धयं / २२७ 


प्रनौचित्य का उल्लेख किया है," फिर भी यहाँ हास्य एवं वीररस की मिश्रित व्यंजना 
हुई है । वीररसाभास यहाँ नही है क्योकि इस स्थान पर परशुरणम का प्रत्यक्षी करण एक 
पूज्य व्यक्ति के रूप में न होकररे एक चिड़चिड़े और अहकारी व्यक्ति के रूउ भे होता 
है। चिड़चिड़ पन और अहंकार की प्रवलता के कारण परशुराम हास्य मिश्रित वीर 
रस के उचित भरालस्वन वन गये है । लक्ष्मण को आश्रय बनाने के बावजूद कवि का 
प्रयोजत राम के पराक्रम की व्यजना करना रहा है, अतएव इस प्रवंग में कंधि ने 
राम को सवंधा मौन नहीं रखा है, वे बीच-बीच से जव-तब बांलते रहे हद और 
उनके बोलने में आरम्भ मे दैन्य क्री प्भिव्यक्ति करते हुए कवि ने शर्ने' शर्नेः अमर्प 
और दपे का समावेश किया है श्रौर इस प्रकार इस प्रता को अन्त की शोर ढालते 
हुए कवि ने पुनः झार्यवत्व राम में स्थानान्तरित कर दिया है --- 


छुम्नतहिं दूट पिचाक पुराना। में केहि हेतु करों श्रभिमाता ॥ 
जो हम तिदर्रह विप्र बदि सत्य सुनहु भुगुनाथ । 
तो झस को जग सुभदु जेहि. भय वस नावहि साथ ॥ 
देव दनुज भुपति भट नाना। समवल अ्रधिक होउ बलवाना ॥ ,_ »- 
जो रन हर्माह पचारे फोऊ। लराहे सुखेन फालु किन होऊ ॥ 
छत्रिय तनु परि सपर लकाता | कूल कलंकु तेहि पॉवर जाना ॥ 
कहउ सुभाउ त कुलहि प्रसंसी । कालहु डर्राह न रन रघुबसी ॥ 


मानस का मिथिला प्रमग पृष्ठभूमि-निर्माण, आलम्बन को उपयुक्‍तत;/ 
उत्तेजना की प्रवलता, भावों के प्रारोह-अवरोह भर आझराश्रवातरण के छूप से 
मानसकार की अपूर्व रसस्ोजना का साक्षी है। यह वीर रस का एक प्रत्यन्त 
उत्कृष्ट स्थल है। स्वयवर-स्थल पर ही राप्त के पराक्रम का उत्तरोत्तर उत्क्पा 


व्यक्त कर मावसकार ने वीर, शुगार और हास्य की मैत्री का भी जीवन्त निर्वाह 
किया हैं । 


चोर-शु गार-मैत्री 


वीर भौर शगार की मंत्री का एंक अ्रच्छा उदाहरण वाल्मीकि रामायण और 
रामचरितमानस के उस प्रध्तम में भी मिलता है जहाँ खर-दुपण-विजयी राम के 
पराक्रम पर सीता मुग्ध होते दिखलायी गई हैं वाल्मीकि ने सीता द्वारा विजयी राम, 





ि 


२“ अनुचित कहि सब सव लोग पुकारे । रघुपति सयनहि लखनु निवारे॥ मान 
न कारे | : स, श२७चा8 
१-ज। तुम्ह औतेह मुनि की नाई' । पदरज सिर सिसु धरत गोसाई' ॥ --वहीं, श२ ८ १२ 
ई--वही, (२८२९४ - २८३२ क 5 


२२८ | वाल्मीकिरामायण भोर रामचरितमानस सौदयविधान का तुनतारमक्ष भ्रष्ययन 


के झालिगन का उल्लेख क्या है" जबकि मानसकार ने प्रश्मघ्तापूण * 
द्वारा राम फो दखे जाने की बात लिखी है।* 
न 

किन्तु इस प्रसय मं वीर रस वी जत्ी यजना वाल्मीकि रामायण म हुई 

है वेस्ती मानस म॑ नही हो सकी है । मानस मे राम के रूप की प्रलौकिक्ता थोड़ी 
र के लिए राषसो ने झत्रुभाव को अवरुद्ध कर देती है भौर इस प्रकार प्रतिपक्ष वा 

भ्रमप क्षीण पड जान से वीर रस निबल पड जाता है। परिणामस्वरूप यहाँ वीररस 
की व्योजना नही हो पातो, भावाभास मात्र होता है। 
याल्मीकि रामायण उभयपक्षीय योरता हे 

इसके विपरीत वाल्मीकि ने इस्त प्रसय में राम-पक्ष भौर रावण पक्ष दोनो के 
प्रमप का प्रभावशाली चित्रण किया है। भमप के सन्निवेश से राक्षतों का भालम्वनत्व 
साथक हो गया है भौर उससे राम के उत्साह का पोषण हुमा है। राक्षसों के ताथ 
शाम के स घप की इस झार्राभ्मक घटना मे युद्ध की भीपयता के विशद चित्रण ने 
प्राण फू क दिये हैं जिससे राम के शौर्य वी ठलवनी व्यजना हुई है भोर यह प्रसग 
बीररस का एव सफल स्थल बन गया है । ' 

युद्ध प्रकरण म॑ वीर रस की निष्पत्ति दोनो ही काब्या मे हुई है भौर 
यद्यपि मानसकार के पूर्वाग्रह वे कारण मानस मे प्रतितायक को हावित वा देसा 
चित्रण नही हुमा है जता वा मीकि रामायण मे दिसलायी देता है, फिर भी 
भानस या शावण प्रतुल पराक़्मी है। वालकाड मे ही मानस के रावण की एजित 
बा बदि ने परिचय दे दिया है भौर युद्ध भूगि मभी उसकी हावित जब-्सद प्रवृट 
होती रही है लेविन राम के पशक्र म के समकक्ष मानसक्र उप्ते नद्ठी रस पाया है 4 
“म्रानस मे प्रतिनायक की होनता से नायक का परात्रम भी वसे प्रदृष्ट रुप में व्यक्त 
नहीं हो पाया है । इसके प्रतिरिका दोना म॑ एश' महृत्त्वपूग प्रतर यह है हि 
वाल्मीकि ने उमयपताय उत्साह वा चित्रण किया है-उत्साह से उत्साह वी दा २ 
दिखाई है जिससे भापम्वन के कारण दीर रस मे प्रगादता भा पई है। वाहपीडि 
रामायण मे रावण समय एगं उत्कट पराक्रमी हाते के कारण राम को यारता के 
भनुरूप भासम्दन है। उसका उसाह उस एव उत्ृष्ट घावस्वत बना देताईै-- 


१ वाल्मोकि रामाया॥7३/३०/४० 

२ माण्स झारणर 

३-८ह रावग व९ ग्रदुत्ित इलशाली रादण नहीं जान पड़ता जिसका दय करने के लिये 
उनका झपदार हुआ दा, यब्रावग सो हनुमान की एक मुच्टिका से हो मूध्ित हो 
छाल है । “ छा० हरी ज्ञापप्टन, मानस ददान, पृ ५२ ।॥ 


रस-पोजना एव सावेगिक सौन्दर्ण / २२६ 


द्विधा भज्येयप्येव ने समय तु कस्मचित्‌ । 
एप में सहजो दोष: स्वाभावों दुरतिक्रमः ॥) 
कुम्मकरणर भर भेघनाद) भी राम से युद्ध करने के लिये प्रचुण्ड उत्साह से सम्पन्न 
दिखलाई देते है । अन्य श्रनेक राक्षत भी राम से जूकने के लिये उत्साहित प्रतीत 
होते है ।ऐ 
घाह्मोकि रामायण में नायकेतर पात्रों की वीरता 

इसी प्रकार राम-पक्ष के वीरो का उत्साह भी वाल्मीकि ने बह्य-चढा दिखे- 
लाया है। हनुमान सीता की खोज करने के लिये जाते हैं, किन्तु प्रभदावन-विष्वंस 
औौर ल'का-दहन वे उत्साहातिरेक के कारण करते है । प्रमदावन-विध्व स के पीछे 
दत् की शक्ति का पता लगाने का साहसपूर्ण उत्साह है ।* झोर लकादहन के 
पीछे क्षत्र्‌ को क्षति पहुंचाने का उत्साहगर्भिति प्रयोजन ।* 
सानस में प्रतिपक्ष की हीतत! 


मानस में प्रतिपक्ष का प्रवल उत्साह श्रकित नहीं है | युद्ध मे रावण ही 
नही, मेघनाद और कुम्भकरण भी उत्साह व्यक्त करते हैं, किन्तु वाल्मीक्रि रामायण 
जैसा व्यापक उत्साह यहाँ दिखलाई नही देता । रावण का प्रयोजन भक्ति-समन्वित 
होने से भी उत्साह की वैसी प्रवल अ्रभिव्यक्ति यहाँ नही हुई है। इसके श्रतिरिकत 
लका-दहन के उपरात राक्षम-पक्ष का मनोवल उत्तरोत्तर दूटता हुआ दिखलाई देता 
है। इसके विपरीत रामपक्ष में उत्साहातिरेक दिखलाई देता है, किन्तु अशोक 
बादिका-विष्वसल और लका दहन के मूल में मानसकार ने हनुमान के उत्साह को 
न रखकर उसकी कौतुक-प्रियता को रखा है जिससे वीर रस के लिये उपयोगी एक 
प्रसग मानसकार की कल्पना से छूट गया है। अ्रंगद के दूतत्व में श्रवश्य ही उत्सा- 
हातिरेक दिखलाई देता है, किन्तु वह उप्तकी वाचालता में दिलीन हो गयः है । 
मान्षकार ने युद्ध-म्स ग में लंका की कूटवीतिक गतिविधि का भी बसा चित्रण सही 
किया जँसा तुलसीदास ने किया है। रावण की निर कुशता,के कारेणे मत्रणा का वह 
इन्दपूर्ण श्रकन सानस्त मे नहीं हो पाया है जिसके कारण वाल्मीकि में रावण- 


मेघनादादि का उत्साह विभीषण-माल्यवानादि के अवरोध से टकराकर और सशक्त 
सपने व्यक्त हुआ है। 


एन 
१-वाल्मीकि रामायण, ६३६११ 

२-वही, द्षद्द॥३९-प८ 

लक अल हि 

>चयुट्रकांड, सम हु - , ञ् 

50073: ८ में व्यक्त प्रहस्त, बच्नटंष्ट्; निकुम और वज्हनु का उत्साह हे 

६--वान्मीकि रामायण, पा४श ३- 

६-वही, शपा३ हे 


सु हा 


ब्लन> 


रेड है। |! 
जी 


२१० / वाह्मीह्दिपायण भोर रामचरितमानस सोस्दयविधान का तुलवात्मझ प्रध्ययत 


भतएव मानक के उत्तराय मर वीररस की यैती प्रगाद एवं स्रजत भभिव्यजता 

मही हो सबी है ज़ी वा मौक़ि रामायण मे दिखज्ाई देती है! 
एफ शारघ्रोय प्रश्न 

घीर रस थे संंटभ से एड टाप्एपीय प्रशत पर विद्ार करता ग्रावश्यक है। 
विश्वनाथ ने एक ही भाश्रय मे उत्साह भौर मय को स्थान देन से रस विरोध माना 
है।* वाल्मीकि रामायण में युद्ध के दौरान रामरे प्लौर रावण दोनों को बीच 
बीच मे श्र॒स्‍्त दिसलाया गया है भौर रझातस म रावण पक्ष तो मिर तर भ्स्त होता ही 
जाता है, युद्ध में कई बार राम की सेना में भी भगदड मद जाती है ।* ऐसो स्थिति 
में क्या भग के समावेद से वीररस का विरोध हुमा है ? 

यह ती ठीर ही है दि जहाँ मय की प्रमित्यक्तित है, वहाँ वीर रप्ष नहीं है, 
किन्तु उत्साह भौर भय के उत्पात प्तव से रस भग नहीं हुम्रा है प्रत्युत भावों के 
उत्पान पतन के वित्रण से स्व्रामाविकता प्रौर सज्रीद्रता बड़ों है जिप्र॒त्ने कव्य की 
रप्ततोयता का उपकार हुआ है । 
चोर रसाभास 

वाल्मीकि रामायण भौर सावत्त दोनों म॑ बोर ससाभास की भी कुछ घुदर 
ह्थितियाँ हैं! ये स्थितियाँ काव्य में प्रोलम्बन के प्रति प्रत्यक्षेकरण में कारण 
उपस्थित हुई हैं। सहृंदय को वास्तविकता का ज्ञान रहने से उसे उनमे प्रनोचित्य 
का बोध होता दै भोर इस झनोचित्य बोध से काव्य का वास्तविव' उत्साह धहूदय के 
लिये वीर रस की सामग्री प्रदान ] कर उसका प्रामास मात्र कराता है। भरत के 
प्रति पहले युहराज प्ौर तदुपरात ल्द्मण का संदेह तथा उनसे युद्ध करने का 
उत्साह रसाभास को जम देता है। गुहग़ज झोर ज्ञक्ष्मण का युद्धात्साह वास्तविक 
है क्योवि' वे भरत भागमन की कूट प्रयोजन से युक्त समझते हैं, लेकिन सहृदय वो 
भरत के मतव्य का शान पहले से रहता है, इतलिये वह काय के साथ तादात्म्य 
नहीं कर सकता । उसे इस उत्साह के घगोचित्य का मात मी रहता है। भतएव 
उक्त दोनो प्रक्षयो म॑ रस-्यवना न होकर रसामासत होता है । 


फरुण रस 
वाल्मीकि रामायण मे करण रतन्व्यजक परिस्थितियों की सख्या एवं रस 


की प्रगाढवा मान की तुलना म कहीं अधिक है। मानस में कदण रस सामपक्ष 
ब 


! 





१-छाहित्यदप्ण, अध्याय ३ 
२-वाल्पीकि रामायण, द्वा8प्ाद्षा३०, द्षा9३ 
३--यही, द्वाद्वराश७ १९ 
8--मानत्च, द्वाक्षका! २ 


- रसन्योजना एवं सांवेगिक सोक्दर्य / २३१ 


केवल दो प्रसग है--(१) राम का निर्वाचन और (२) लक्ष्मण-मूर्चछ्छा जबकि 
वाल्मीकि रामायण मे उक्त प्रसंगो के अतिरिक्त सीता-परित्याग और उनका भूमि- 
प्रवेश सर्वाधिक करुणरस-व्यंजक है । इसके साथ ही वाल्मीकि रामायण में प्रतिवायक- 
पक्ष के श्ञोक का भी सजीव चित्रण है जो करुण-रस व्यंजक भले ही ने हो शोक, भाव 
का मशवत चित्रण अवश्य है और आाचार्यों ने ऐसे स्थलो को भी रप्त की श्रेणी मे 
रखा है ।' 

निर्वासव-प्रसंग में करुए रस 


राम का अप्रत्याशित निवासन दोनो काव्यो में एक अत्यत झोकपूर्ण प्रकरण 
है | कुछ विद्वानों ने दशरथ-मरण के प्रसम में ककण रस माना है,* किन्तु वास्त- 
विकता यह है कि करुण रस की व्यज्ता कैकेयी की वरदान-याचना के साथ आरम्भ 
हो गई है। दोनो काव्यो मे इसी स्थल से राजा दशरथ का हृदय विदारक शोक 
प्रकट होने लगता है । वाल्मीकि रामायण मे दशरथ कैकेयी की माँग सुतते ही 
व्याकुल होकर मूच्छित हो जाते है। इस प्रतग मे वाल्मीकि ने राजा दशरथ के 
शोक को व्याकुलता और खीभ के परिपाइव मे व्यक्त किया है --- 


व्यथितो विषलवए्चैब व्यात्नीं ृष्ट्वा यथा घुगः । 

असंवृतायामासीनोी जगत्यां. दीघेपुच्छवसन्‌ ॥ 

सण्डले पत्मचगो शद्ो मंत्रेरिव महाविषः । 

प्रहो घिगिति सामर्षों वाचपुक्‍त्वा नराधिपः ॥ 

सोहमापेदिवानू भुयः. शोकोपहतचेतन-. । 

चिरेशण तु नुप: संज्ञों प्रतिलभ्य सुदु:खितः ॥ 
राजा दशरथ के शोकावेग को कंकेयी की माँग के अनौचित्य, अनीति, श्रपयश आदि 
की चेतना ने और भी पुष्ट किया है ।? अमपं और देन्य के समावेश से राजा की 
व्याकुलता, अस्थिरचित्तता तथा बेचैनी को रेखाकित कर दिया है । 


राजा दशरथ का शोकावेग मुख्य रूप से वाचिक प्रभिव्यक्ति ही पा सका 
है, किन्तु विलाप क ते हुए व र-बार अचेत हो जाने तथा दीर्घोच्छवास से उनके 


शोकावेग की प्रवलता भली भाँति व्यक्त हुई है ।* अपनी आत्यतिक प्रियता के कारण 
राम इस शोकावेग के प्रनुरूष आलम्बन रहे हैं । 





३ -द्रण्ट्य-आचार्य विश्वनाथ कृत साहित्य-दरपंण 
२--वाल्मीकि रामायण, शाश्श8 

३-वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकाड, स्ग १२ 
४-वाल्मीकि रामायण, अयोध्याकाड, सर्म १२ 
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वाल्मीकि रामायथ मे योर ही यह सहर यहाँ से उठती हुई निरतर भागे 
बढ़ी है । कौसत्या वी बेदता, छदमत्र का भमप, यन से राम का शोक भौट भगत 
की स्लानि सब उसे भर गभूत हैं। राजा दशरथ की मृत्यु मे शोकावेग द्विगृणित हो 
गया है। भव शोकावेय दो पालम्वनों को भोर प्रवाहित होने खगता है । 

भरत की बेदना में श्लोक के झालम्बतों का समावेश दिखलाई देता है भौर 
उनके छोक' में बेवल पितृ-हावस न या आर वियोग ही नहीं, एक गहरी मूल्य- 
श्षति की चेतना भी भतमिश्रित है। मूल्य क्षति चेदना की प्रवक्ता के क््रण ही 
भरत का यह झोक ग्लानि के रूप में व्यक्त हुआ है। कौसह्पा के समल शपय खाने, 
लाछन प्रक्षालन के लिये राम को लोटा लाने तथा भययय् चिता में भरत की मूल्य 
अरग् चेतना बढ़ी विक्‍लता के साथ मूत हुई है” भोर चित्रकूट प्रतग तक भरत के 
समस्त झाचरण से उनके हृत्य का भार निरतर सद्दृदय हृदय की भरने शोक से 
स॒पृक्त करता रहता है । इस प्रकार वाल्मीकि रामायण में भरत के अयोध्या तौटने 
पर करुण रस का वेग बहुत बडा हुआ दिखाई देता है । 

रामचरितमानस में भी यह प्रश्न करण रत का प्रच्छा उटाहरण है कितु 
कौसल्या की मर्याटापूण प्रतिक्रिया औौर लक्ष्मण के चात रहने से चोकावेग वी वसी 
सशक्त व्यजना नहीं हो सकी है जैसो वाल्मीकि रामायण में दिखलाई देती है । 

रामचरितमातस में राजा दशरथ की वेदता वृ॥ चित्रण वाल्मीकि की 
तुलना म सक्षिप्त होते हुए भी बहुत सधन है। मानमप्र के दोक़ाक्रात दारथ उतने 
विस्तार के साथ छब्दों मं अपना धोक भ्रक्द नही करते जितने विस्तार के साथ वे 
वाल्मीकि रामायण में बोलते है-ग्रहाँ कवि ने उनको उवितयों की से हया भ्रपेक्षाकृत 
सीमित रखी है और सात्विक भावों तथा अनुमावों के माध्यम से तथा प्रकरण 
के सहारे उनक शौक को मृत रूप दिया हैं। फलत वाल्मीकि की तुलना म सक्षिप्त 
होने पर भी दशरथ के शोक की यजना मानस में कहीं झधिक अभावशाली ढय से 
हुई है शोर इसका श्रेय है मानसकार की अनुमाव सात्विकभाव योजना को -- 


बिवरन भयठछ तिपद नरपालू। दासिति हनेठ मनहुँ तद तालू ॥ 
सायं हाथ भूंदि दोड लोचम ! तमु घरि सोचु साय जनु सोचन ॥।र 
५ 


> हर 
ब्याकुल रा सिथिल सब यतता । करिनि कलपतद मतहुँ निपाता / 
कठु छूछ मुख प्राव मे वादों जनु पाठोन दोनु विनु वानी वारे 





१-द्वप्टव्य छा० जगदौश प्रत्ताद शर्मा, रामकाव्य को भूमिका पृ० ३० ३२ 
२० मानस रारठा३ 8 
३>-वही शाउ8१ 


रस-पोजना एवं सांवेगिक सौन्दर्य / २३३ 


इस प्रसंग में साहश्य-्योजना निरन्तर भ्रनुभाव-सात्विक-भाव-योजना का साथ 
देती रही है जिससे शोकाभिव्यंजना-शवित मे वृद्धि हुई है। अ्रमीष्ठ प्रभाव की 
सिद्धि के लिये कही-कही कवि ने वीच-बीच मे उठ्योक्षा के माध्यम से भी भावाकुलता 
को वाणी दी है -- 
राम राम रठ विक्ल भुश्नालू। जनु विनु पंख विहेँग वेहालू ॥ 
है ह है 
पर्दाह भाट गुन गार्वाह गायक । सुनत नूर्पाह जनु ला्गह सायक ॥) 
५ ५ 95 
सोच विकल विवरन महि परेऊ । सानहु कप्तल भुल परिहरेझ ॥॥- 
+५ हर हर 
जाइ दीख रघुबत मनि नरपति सनिपट कुसाजु । 
सहनि परेड लखि सिधिनिहि सनहूं घृद्ध गजराज ॥४ं 
मानस में राजा दशरथ के शोकावेग में श्राक्रोश की मात्रा अपेक्षाकृत अल्य 
झ्लौर कातरता की मात्रा अधिक है। तुलसीदास जी ते ककैयी का आक्रोश अधिक 
दिखलाया है जिससे दशरथ के शोक के लिये प्रभावशाली उद्दीपत का कार्य किया 
है और इस प्रकार कैकेयी का श्राक्रोश भी राजा दशरथ के शोक की उद्दीष्ति के 
माध्यम से करण का प्रश्नाव बढ़ाने में सहायक हुआ है । कवि उसके रोष को मूर्ते 
बनाते हुए दक्षरथ के शोक से उसका सम्बंध - निर्देश वरावर करता रहा है-- 


आगे दीखि जरत रिस भारी। मनहुं रोब तसवारि उबारी ॥ 
सूठि खुबुद्धि घार लिदुराई । घरी कूबरी स्ान बनाई ॥ 
लखी महीप कराल कढठोरा। सत्य कि जीवन लेइहि सोरा ॥* 
५ हर हर 
श्रस कहिं कुटिल भई उ ठ ठाढ़ी। भानहुँ रोप तरगिनी बाढ़ी ॥ 
पाप पहार प्रयट भई सोई । भरी क्रोव जल जाइ न जोई।॥ 
दोउ बर कूल कठिन हठ घारा। भेंवर कूबरी बचन प्रचारा ॥ 
हाहत मूप रूप ते मुला। चली विपति बारिति झनुकूला ॥४ 





१-मानस, २॥३ द्ष? 
२-वही. श३द्वा३ 

३- वही, श३छ8 
8-वही, श३९७० 

४- वही, श३ण१ २॥ 
६-वही, २ ३३॥१-२ । 
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+ ३ ख डर 
परुति रह कटु कठोर बकेई। सनहुँ घाय महँ 
/. बाल्मीकि रामायण के समात ही राजा दशरथ कीर्ू, 
पुनरुत्थान होता है तुलसीदास जी ने इस प्रसग में घोक के साथ 
उसके प्रभाव म वद्धि की है । भरत के अयोध्या ग्रत्यावतन के प्रसंग म व 
के समावेश से सम्पूण प्रयोध्या के ग्राऊपूण वातावरण को मूत क्या है 

प्रसग्रुन होहि नगर पंढारा। रंटहिं कुमाँति कुम्रेत करारा।॥ 

खर सिप्रार बोलहिं प्रतिकुला | सुनि सुनि होइ भरत सन सूला ॥॥ 

भरी हृत सर सरिता बत बाया | नगद विसेधि भयावत्रु सागा ॥ 

खग मृग हुए गज जाहि मे जोए। राम वियोग कुयोग बियोए ॥ 

नगर सारि मर निपट दुखारो। मनहु सब हू सपत राब हारी ॥" 

भरत के क्षोक' की व्यजना, यद्यपि राम वियोग के सम्बंध से प्रधिव की 
गई है, सशवत॑ उद्दीपन के भ्रमाव में भी - किसी भी सम्ब घी की भोर से सदेह न 
होने पर भो - भरत का "शोक प्रबल रुप में व्यवत हुपा है। कौसल्या के सामने 
धपथ साने तथा प्रपन श्रापक्रों निरन्तर दोष देने के रूप मे उनका शोक प्रकट हुप्रा 
है जो उनके "पुदात करण ((0॥56॥08) की गरम्भीरता में सदृत्य समाज को 
लिमज्जित बरता है। थाल्मीवि रामायण वी तुलना में मानस बे! मरत के शोक 
मी एव' विशेषता यह है कि इसम भ्रातृप्रेमसिकत भव्ति धारा भी मिली हुई है भौर 
इस प्रकार मानस मे भरत के शोक पर निभर कण रस मे लाछन चेतना, भाव 
प्रम भौर भवित भावना की त्रिवेणी प्रवाहित है। तीनों ब।रणों स मानस मे भरत 
के भ्रावरण मदय की मात्रा वाल्मीकि मे भरत वी सुलना मे बहुत बढ़ गई है 
भौर देय की अवतलता से उतरे शोड़ावेग मी व्यजना को बहुत बल भिता है। 
लक्ष्मण मूर्छा भौर कदए रस 

सत्मण मूर्च्छा वे प्रसग म करण रस वी स्थिति हॉनों वा में हैं । 
वामोजि ने इस प्रसंग में राप के थोकावेग की प्रगर्तता साहिवक मादा की ब्यजना 
इक्ित के सहारे की है। सत्य मूच्छा 4 गारण राम वी इदियों के विथिद हाते 
जाते से वदि ते राह की प्रभित्तिद की है -- 

सम्जतोब हि मे वो भ्ररपतोव धतु कराद | 
सापशा ग्यसोदीत ह्ल्दाश्वदश गया ॥ 


१--द, २३४२। 
२--मानप्, शा१७२ 8 
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महते हैं, यहाँ इसके साथ हो व लक्ष्मण को अपनों माँका इकलौता पृत्र भी 
कहते हैं -- 
नि जननी के एक कुमारा । तात साय ठुम्ह प्रात भ्रघारा ॥3 
झौर इस प्रवार मान के इस प्रसग म कण रस भौर भी उत्कप पर पहुँच गया है। 
सीता परित्य!ग की करण परिणति 
वाल्मीकि रामायण में एक और श्रद्नश्र है जिसमे पोक की पमिव्यक्ति 
भत्यत् वेग के साथ हुई है। लोकविटा प्रीडित राम का सीता परित्याग भौर सौता 
का भृमि प्रव् उनके दु सपूथ जीवन की चरम परिणति है जिसे मानसकार नें छोड 
दिया है । वाल्मीकि ने पहले राम के लोव निंदा प्रसुत कष्ट का चित्रण किया है. भौर 
तदुपरात परित्याग का पता चलने पर सीता की मनोव्यथा का वर्णव किया है राम 
की लोकतिंदा प्रसूत पीडा वा चित्रण करते हुए वाल्मीकि मे इस भर ये मे राम का 
मुख विदण होने भौर सूख जाने तथा उनकी आखा मे भाँसू भर झाने वा उल्लेख 
करते हुए सफ़ल अभनुभाव (साल््विक भाव) योजना द्वारा राम के शोक का मुत किया 
है । तदुपरात भाइयों को लोकाप्रवाद की सूचना देते समय उनके एक एक वाक्य से 
धोक उमा हुमा दिखलाया है । 
प्रय तु मे महान थाद शोकश्च हृढिवतते 
पौरापवाव सुमुहांतस्था जमप्दस्थ घ॑ 
प्रकोतियस्य गयेते लोके भूतस्प इस्पचित ॥ 
पतेत्येवाधमाल्लोकान यावच्दब्द प्रकीत्यते ॥ 
झकीतिनिथन्ते दबे फोतिलोकेपु पूज्यति ॥ 
कीस्यय तु सपारम्भ सर्वेवां धुमहात्तानाम [रे 
इस प्रसय में एक भ्रत्यत महृत्वपूण बात यह है कि इसमे राम के शोक के ग्रालस्यन 
वे स्वय है छौकनिदित रूप में श्रपना विदवत चियर ही यहाँ उनके शोक का भ्रालम्बन है। 
सीता के भूमि प्रवेश के अस गे मे वाल्मीकि मे सीता वो शांत माव स पृथ्वी 
मै ध्रण की याचना करत हुए दिखताया है जितस सोता वे हृटय में शोक का मस्तित्व 


प्रतीत नहीं होता, क्तु सीता के भूमि प्रवेश के उपयत राम के विल्ञाप भोर पृथ्वी 
है वीगा का वौटा देने के भाग्रट मे उतके 'ात्र की जा भ्रसिम्यजना हुई है उत्ते इस 


प्रस ग में करणरस पूर्ण परित्यिति को सजना हुई है। मानसकारे मे राम कया के 
इस द्वेदयस्पर्णी प्रस ग कर ग्रहण नहीं विया है । 





१“-मानप्त क्षाद्व09 
२--वामीकि रामायध, ७2४११ १४ 


रस-योजना एवं सावेगिक सौन्दर्य /२३७ 


भावस्तर पर शोकाशिव्यक्ति 


वाल्मीकि रामायण में वालिवध तथा रावण-वध के प्रसंग में क्रमशः तारा 
और मन्दोदरी के घिलाप मे करुण-रस के परिपाक की चर्चा भी उक्त काव्यो की 
तुलना के सन्दर्भ मे की जाती है,” किन्तु उस पर पुनविचार की आवश्यकता है । 
चाल्मीकि रामायण से वालि और रावण दोनो की स्थिति प्रतिताथक्रों की है अतएव 
उनके आलम्बंनत्व का साधारणीकरण सम्भव प्रतीत नही होता और इसलिये वहाँ 
करुण रस का परिपाक सानना उचित प्रतीत नहीं होता, फिर भी वहाँ वाल्मीकि ने 
बड़े श्रवासकक्‍्त भाव से शोकाभिव्यजना की हैं जिसकी यथार्थता अस दिरव है। 
अतएव वहाँ करुण रस का परिपाक तन मातकर शोक भाव की स्थिति मानधा उचित 
होगा । यही बात मेघताद-वघ के सम्बन्ध मे भी सत्य है। वालिवध के उपरांत 
सुग्रीव का भशात्मस्लानिपूर्ण मिलाप वाल्मीकि रामायण से अवदय ही करुण रसपूर्ण है 
वयोकि वहाँ सुग्रीव की ग्लानि साधारणीकरणक्षम है। इसके विपरीत रावण-वध 
के उपरात विभीषण का दिखावटी बविल्लाप शोक भावाभास मात्र है क्योकि उसकी 
यथार्थता सदिग्ध है। मानस मे वालिवव पर सुग्रीव का विलाप और रावण वघ 


पर मन्दोदरी एवं विभीपषण का विलाप भी श्रारोपित होने के कारण भावाभास 
के अन्तगंत श्राते है । 


वाल्मीकि रामायण मे दो प्रसंग ऐसे भी हैं जिलमे विभावन-विषयक शअाति 
के कारण शोक भाव-स्तर तक ही रहा है। माया सीता का वध देखकर राम 
का विलाप तथा माया रचित रास का कटा सिर देखकर सीता का बिलाप ऐसे 
प्रसग है जिनमे शोकावेग पूरी शक्ति से व्यक्त हुआ है, किन्तु इस आवेग का 
उत्तेजना पक्ष श्रयथाय होने से - सहृदय को इस वात्त का ज्ञान होने से कि वास्तविक 
सीता का वध नही हुमप्रा है श्लौर राम का कटा हुआ सिर अ्रवास्तविक है » शोक का 
साधारणीकरण नही हो सकता । अतएवं यहाँ शोक का सम्बन्ध नायक-पक्ष से होने 
पर भी विभावन की श्रान्तिमूलकता के कारण इस प्रसर्ग मे करुण-रस का परिपाक 
न होकर शोक स्थायी भाव की शअ्रभिव्यक्ति मात्र हुई है । 


बात्सल्य रस 


राम-कया में अनेक प्रसंग वात्सल्यगभित हैं, किसु कई स्थानों पर वात्सल्य 
प्रन्य रसी के पोपक या किसी पात्र के आचरण की आंतरिक प्रेरणा के रूप मे 


२-० वाल्मीकि रामायण में मेघनाद, रावग और वालि छी मृत्यु पर करुण रस का पूर्ण 


परिपाक हुआ है । *-डा० रामप्रकाश अग्रवाल, वाल्मीकि और चुलसीः साहित्यिक 
मूल्यकन, घृ० ३३८ |' 


२३८ / दाल्मीडिरामायस धोर रामचरितमातस सौदयत्रियाव का तुपनात्मक प्रष्यवत 


रहा है ।" वाल्मीकि रामायणरे झौर रामचरियमानसड दोनों मे कक्ेगी के हुठ मं 
वात्सल्य की प्रेरणा का उल्तेख है। वाल्मीकि रामायण मे वाली का भप्रात्मत्रमपण 
भी वात्सल्य की प्ररणा से परिचातित है।ए दोना कायो म रम के बनवा 
प्रसगय म राम के प्रति दररथ के वात्सल्य और राम और सीता के प्रति वीसल्या 
फे वात्सल्य ने करण रस की निष्पत्ति मे भ्रपवा योग दिया है तथा मेघनाद“वध के 
असम में रावण का वात्तल्य य्रोकावेग के रूप मे व्यक्त हुमा है। फिर भी दानो 
काध्यां मे ठुछ स्थलों पर वात्सल्य रस दशा तक पहुँचा है। 
वाल्माकि रामायरा में वाली का वात्सल्य 
वाल्मीकि रामायण मे वालिवध के उपरात उसके आात्मसमपण की प्रेरणा 

स्पष्ट करते हुए वालि के वात्सल्य की जो प्रभियक्ति की गई है वह प्पनी प्रावेग 
पूर्णता तथा साधारणीक रणक्षम प्रवत्ति क परिणामथ्वरूप वात्सल्य रस की पूर्ण सामझ्री 
4 सम्पत् है। वाली प्पने श्रतिम क्षणों मे सुग्रीव के! प्रति झत्रुभाव का प्रधालन 
रूण्ता हुमा उसस प्रगद की रक्षा की याचना करता है। उस याचना में वाली का 
पुत्रर/ह सशवत रूप में “यकत हुग्ना है - 

सुखाह  सुखसबद्ध बासमेनभदालिशम । 

बाष्पपुरापुत्र॒ पश्य भूमो परतिमद्भदरम ॥ 

मम प्राण प्रियतर पुन्न पुतश्नस्ियोर्सम । 

मया होनमहोनायथ सवत परिपालय ॥ 

त्वमप्पस्य पिता दाता परित्राता च सर्भश । 

भयेष्यमयदश्चोब यथाह प्लयगेश्वर ॥ 

एप तारात्मन श्रीमांस्त्वया तुल्यपराक्रम ॥ 

रक्षसां थ्र॒थधे तवेषामप्रतस्ते भविष्यति ॥ 

झनुरुपाएि फर्माशि विश्रस्प बलवान रे । 

क्रिष्यत्येष तारेयस्तेजस्वी तदणो5घ्द ॥ह 
वाली ने इस वात्सल्य म॑ !त्र हित चिता भौर उसके पराक्रम के प्रति भ्राइवस्तता 
सचारी भाव हैं जिनकी श्रभिव्यक्ति वाचिक रूप मे हुई है। प्रतुमावो वी विष” 


श-हरष्टव्य (क) डा० जश्दीशप्रस्ाद शर्मा, रामकाव्य की मृूमिका 
(सर) डा० ज॑गदौश्यप्रसाद शर्मा, रामचरितम/नप्त का मनोवेज्ञानिक अध्ययन 
२-द्वष्टव्य वाल्मीकि रामायत अयोध्याकांड, सय ८ ९ 
३- भरत छि राउर पुत न होई --मानस्त, ३२९११ 
8-द्रप्टव्य-दाल्मी कि रामायाा किरब्किध्धा कांड सग २२ 
४- वल्मी कि रामायथ धटारशा८ १२ 


२४० / वाल्मोकिरामामटा झोर रामचरितमानस सौदयविधान का तुलनात्मक भ्रध्यवत 


लोहहि रायों उर लाइ जानफी | मिटी सहः मरजाद ग्यात को! 
समुझावत सब सचिव सतामे | कोह विद्वाद न प्रवसर जाने।ा 
बार्खह बार सुता उर लाई | सत्रि धुदर पालकी घोगाई ॥3 


पुत्री प्रेम के समान पुत्र प्रेम भी मानस मे व्यक्त हुआ है, किन्तु उसकी 
स्वायत्तता सयोग पक्ष म ही दिसलाई देती है वियोग पक्ष मं वह करण का भय 
बन गया है । घूल घूसर पुत्रों को राजा दगरथ द्वारा योद म॑ उठाकर खिलाया जाना 
वात्सल्य २० का एक श्रच्छा उठटाहरण है ।* इसी प्रकार राम लक्ष्मण के विवाह के 
उपरातत उनीदे पुत्रो को सुलाने की बिता मे भी वात्सत्य रस की ही व्यजना हुई है।+े 

तुलक्ीदातणी ने वात्सल्य का सम्व य विश्वार भी अपने काव्य मे चित्रित 
क्या है । 3हाने पुत्र और पुत्री के समात हो पुत्रवधुओं के श्रति भी वात्नल्य की 
व्यजना की है । जब राम भौर उनके भाई विवाहोपरात अरयो"या लौटते हैं तो राजा 
दशरथ प्रपनी रानिया को नितेश देते +- 

बधू लरिकनों पर घर भाई । रापेहु मबन पलक की नाई ॥४ 


भौर 

सुबर बधुह धासु ले सोई । फनिक हु जनु सिर मत उर शोइ हरे 
निश्चय ही यह प्रस ग ह गार के लिये कही भ्रधिक उपयुवत्र था भौर इसलिये मह वात्स 
हयाभियक्ति भस्यात पर हुई है, फिर भी इसका एक प्रयोजन है धौर वह यह वि' निर्वा 
सन के भवरार पर सीता के प्रति कौसल्या क वात्सत्य की जो व्यजना हुई है, उध्तका 
मीजवपन यही हो गया है भोर इस प्रकार पहते से धो प्रष्ठमूमि त्यार कर देने का यह 
परिणाम मिकला है कि उप्त स क़टपूण भवसर पर ब्रहुओ के प्रति कौसल्या के सवक्त 
बात्सल्य की भ्रमि यत्ति हुई है । 

मानस में वात्सक्य वा भौर भी विस्तार निसिलायो देता है। मिथिला अरकरण 
से राम झपने सह सौटय शोर कैशोर्य के कारण (ए बालक) वात्सल्य के उपयुक्त 
प्रालम्बन चन गये हैं भ्रौर धतुष को कठारता वात्सल्य की उद्दीष्ति #रती है-बाल 

5 





३-मानस्त १३ छा२ ७ 
२--वहा, शरण्शा३ 8 
इ-वही श३घ॑प 
8*-वहो, श३४8४ 
४-बश्े ३४५७२ 
६-दरी २/२८/२३ 


- रस-पोजना एवं सांवेगिक सोच्द्य | २४९ 


मरा कि मन्दिर लेंही / रानी की स्तेहपूर्ण चिता सचारी भाव है और उतका कथन 
भाव-व्यजक होने के कारण अनुभाव का कार्य कर रहा है । 


चित्रकट मे भरत के प्रति राम का अत्यन्त स्नेहपूर्ण व्यवहार भी वात्सल्य ५ 
ही एक हूप है । राम की समस्त कोमलता उनके वात्मल्य की प्रभिव्यवित है जिस 
0... के ह घृ 
पृष्टि भरत के इस कथन से होती है-- राखा मोर दुलार गोसाई । 


राम की शरणागतं-वत्सलता भी वात्सल्य का विस्तार है, किन्तु ऐसे 
प्रसंगो में वात्मल्य प्राय, भव्ति-रस में परिणत हो गया हैं । फिर भी वाल्मीकि 
की तुलना में मानस में वात्सल्य को कही अधिक स्थान मिला है और उसकी कहीं 


अधिक वैविध्यपूर्ण श्रभिव्यक्ति हुई है। निस्सन्‍्देह वात्सल्य रस को मानस में कही 
भ्रधिक उल्तप प्राप्त हुआ है । 


अद्भुत रस 


वाल्मीकि रामायण की तुलना में मानस मे अलौकिकता का आधिक्य होने 
के कारण मानस मे अद्भुत तत्त्व भ्रधिक मुखर है. । मानस में. अद्मृत की प्रवलता 
देखकर एक समीक्षक ने तो यहाँ तक लिखा है, कि “मानस के नायक परव्रह्म राम 
के सभी कर्म श्रलोकिक और अवित्य है, श्रतः उसमे एक प्रकार से श्रदूभृत रस का 
ही साम्राज्य कहा रा सकता है।”* वास्तविकता यह है कि मानस मे यह श्रदूभुतत 
तत्त्व प्रायः भक्ति का श्रग बनकर आया है और इसलिये श्रधिकाशतः उसका भन्तर्भाव 
भक्ति रस में हो गया है ।) अधिकांशतः वह या तो भक्ति रस में घुल गया है 
प्रथवा वीर का भ्रग वनकर व्यक्त हुश्ना है ।४ वाल्मीकि रामायण में भी वित्मय- 
भाव रस-दशा तक बहुत कम पहुंच पाया है। वह अ्रधिकाशत, या तो संचारी रहा 
है अथवा भाव-दशया से ऊपर नही उठ सका है । 
वाल्मीकि रामायण और मानस दोनो में प्रदभुत रस का पूर्ण परिषाक 
भरदाज ध्राश्म पर भरत के श्रातिथ्य के प्रभग में हुआ है । मरद्वाज की श्रलोकिक 
, सिद्धि के परिणामस्वरूप थके हारे श्रयोध्यावासियों की जो शुश्रूपा होती है वह 
श्रदुभुत रस की व्यजक है। मानसकार ने भरत के उत्कट त्याग, दैन्य एवं नैतिक 


बल से भ्रभिभूत होकर उनकी प्रणसनीयता की जो लोकोत्तर अभिव्यक्ति की है 
उसमे भी भ्रदूभुत रस है - 


१-वहो, २/२९९/३ 


२-छा० रामप्रकाश अग्रवाल, वाल्मीकि और चुलनी : साहेस्यिक मूल्यांकन, पु० ३६९ 
३० अऋष्टव्य प्रस्तुत शोव-प्र' वन्ध में मक्तिरस-सम्बन्धी विवेचन , घृ० २०९ 
३“राम-रावण युद्ध में अरद्भृत की अभिव्यक्ति प्रायः इसी रूप में हुईं है । 


द् 
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किए जाहि छाथा जलद सुखद यहुइ दर बातवा 
तस मगु भय में रामकहें जत्त भा भरताह जात ॥१ 
वहाँ स्वयं बदि झाश्रय है भौर भरत पपने झाचरण की प्रपूवता में भदुभुत रस के 
धालम्बन हैं तया बादलों के द्वारा छाया की जाती रहने से विश्मय का भाव व्यक्त 
हुप्ता है। इस प्रत्नय में भदभुत रस की लोकोत्तरता लोकिक भावरण की ही भ्रति 
शयोक्तिपृण भ्रभिग्यक्ति होने के कारण सहज स्वामाविक प्रतीत हाती है प्रौर इस 
प्रकार इस प्रतग की प्टभुतता में लोकिक्ता भोर प्रलौकिकता का प्रपृव मिलन हुमा 
है। इस प्रसंग की समता का कोई भी स्थल वाल्मीकि रामायण में नहीं मिलता 
जहाँ प्रदुभुत रस की ऐसी लोकिक ग्रलौकिक सर्मावत भभियक्ति हुई हो । 


हास्य रस 


वाल्मीकि रामायण भौर मान9 दोनो में हस्यरसप्रूण स्थितियों का प्तमावेश 

! है, किन्तु हाध््य रस के लिये दोतों कवियों ने प्राय भिन्न भिन्न प्रत गो का ७पयोग 

किया है। ककेयो-मंथरा-स्त वाद भोर मधुवन विष्वस्त के प्रसंग दोनों काव्यों मे हैं, 

किन्तु कवि प्रवत्ति के भतर के कारण इन श्रस॒गो में वाल्मीकि रामायण में ही 

' हास्य रस की निष्पत्ति हुई है। मानस में कैकेयी मधरा स वाद में तो कवि ने हास्य 

रस को एक सुक््म-तरल रेखा भर क्ति की है, क्तु मधुवन प्रसंग में क्या-वंग के 
दारण भावात्मक धरातल प्राय उपेक्षित रहा है । 


बाह्मोकि रामायर में प्रत्थान पर हास्य रस का प्रयोग 
वाल्मीकि रामायण के के करैयी मथरा-स वाद मे यथपरि कक्रेयी ग्रभीरता- 

पूवक मयरा को पुरस्टृत करने वी बाठ कहती है, तेपापि कवि ने ककेयी के मुख से 
म-चरा को सजाने वी जो रूपरेखा प्रस्तुत वी है वह बहुत विनोदपूर्ण है भोर 
उससे हस्य की सध्टि हुई है जो भवप्तरानुकूल ने होते पर भी कवि की 
विनोदी प्रहति की परिचायक है ! यहाँ कवि स्वय द्वास्यरस का क्राश्रय प्रतीत होता 
है वयोकि ककेयी मथरा के चेडौल इदीर का वर्णन ग्म्भोर भाव से ही करतो है, 
कि तु कदि उस गम्मीरता के मध्य चुटरियाँ लेता प्रतीत होता है भौर इसलिय उसने 
मधचरा वी गुरूपता का वर्णने ककेयी से इस प्रकार करवाया हैं मांतो उसे उस कुरूपता 
मैं ही बढा सौदर्म दिखलायी दे रहा हो--+ 

रव प्चिव बातेन सनता प्रियदशना । 

उरस्तेइमिनिविष्ट द घावत स्कपात्‌ समुन्नतम ॥॥ 


3 म८ पम्प 
१-मानस, शुरि हद 


- झवश्य श्स की 
द्रघ ग में ही ् 
दृणख अं 
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की है जिसमे कवि ने शूपणसा की अ्रणय याचना की हासह्यात्मदता को राम से 
दपणसा के वेपरीत्य द्वारा रेसाकित किया है-- 
सुमुल्ल बुमुंली राम वृत्तमध्य महोदरी । 
विश्यासाज्ष विश्षात्री सुकेश तान्रमुबजाओ 
प्रियल्प विरूपा सा सुस्वर भैरवस्थमा । 
तदए दादरणा बृद्धा दक्षिखा वामभाषिी ॥+ 
मादसकार ने इस प्रसग में शगार रसाभास के साथ हास्य का थोडा सा योग प्रवश्य 
क्या है किन्तु यहाँ हास्य का स्रोत बेपरीत्य म होकर शूपणखा की आत्मप्रशसा 
भौर उसका रूप गव हैं-- 
तुम्ह सम पुरुष मे मो सम मारी ! यह समीग विधि रचा दिखारी 44 
सम पनुरूप पुरुध जय भाहीं। देखेट स्रोजि लोक तिहें माहीं ॥ 
हात भब छगि रहिजों कुप्रारी । मन माना कह तुम्हहि निहारी ॥3 


मानस म॑ हाल्य रस का भ्रवेक्षाकत भ्रधित्त 3मेप सारद प्रस गं, शिव बारात, 
परशुराम प्रस ग भौर केवट को याचना मे हुम्रा है । 


व्यग्यमिक्ित हास्य 
। शिव बारात भौर परशुराम प्रसंग में हास्य रस ब्यस्पर्मिनित है। शिव 

विवाह में हास्य यग्य का प्राश्नव भिंत्र (विष्णु) हैं, इसलिये उसमे कदृताका 
प्रभाव है “5 

विष्ण कहा प्रस बिहुसि तब थघालि सरल विसि राज । 

बिलग बिलग होड़ चलहु सब निज निभर सहित समांगे । 
वर धनुहारि बरात नमाई । हेंती करेहहु पर धुर काई ॥ 
विष्ण यचन सुनि घुर मुसुकाने। विज निम सेन सहित विलयाने । 
सन हो मन महेतु मुधुकाहीं | हरि के विग्य वचन महहिं छाई ॥ 3 
इसके विपरीत परतुशम प्रसय में व्यग्य विरोध के धरातल पर अ्रतिष्ठित है इसलिय 
यहाँ हास्य विरोधी ( परणुराम ) कै प्रति भ्रपमानपूर्ण व्यवद्वार से युक्त होने वे 
कारपा छप्तमें कटठुता भोर तीक्ष्णता श्रचुरोश सम विद्यम्रात है । महाँ प्रर विशेषो के 
सम्मान के मूक््य पर हास्य रम की सष्टि हुई है । बस्तुत यहाँ हास्य रस वीर के 


पृ 


>-----_-++- 
१--वाल्मो कि रामायथ ३१9 7० ११ 

2३-मानत्त आर्द्दाधाई हि 
३-मानस शादराश २ 52 2 हर 


रस-पोजना एवं सांवेगिक सौन्दयय | २४५ 


सहयोगी के रूप भे राम के पराक्रम को उत्कषं प्रदान करने के लिये है, उसका 
स्व॒तन्त्र श्रस्तित्व मानचा उचित नही होगा । 


इसी प्रकार नारद प्रसग मे भी नारद को भ्रवमानता से युक्त होने के कारण 
हास्य कुछ-कुछ कठतापूर्ण है। नारद को यहाँ उपहासास्पद रूप में उपस्थित किया गया 
है। विष्णु ने उन्हे वानर-रूप देकर उपहास का आलम्बनत्व भी प्रदान किया है 
ग्जौर कवि मे उन्हे स्वयंवर प्रसंग भे राजकुमारी की वरण-कामना से उत्कठित होकर 
हास्यास्पद चेष्ठाए' करते हुए दिखलाकर--पुनि पुनि पुनि उकसहिं भ्रकुलाही --उद्दी पन 
की सामग्री भी प्रस्तुत कर दी है भौर हर-गणो को हास्य का आश्वय बना दिया 
है । इस प्रकार इस प्रसंग मे हास्य रस की सफल श्रभिव्यक्ति हुईं है, किश्तु उसका 
आस्वाद हास्य की निर्मलता (कदुताहीनता) से युक्त नही है । 
पानप्त का केवट-प्रसग श्रोर हास्य रस 


मानस में हास्य रस की सर्वाधिक स्वतस्त्र अभिव्यक्ति केवट के मूढतारोपण में 
हुई है। केवट बडा सयाना है--राम के चरण पखार कर वर्ड लाभ की सिद्धि चाहता 
है, किन्तु बनता बहुत हैं--सर्वथा भोला बन जाता है और अरहल्या प्रस'|ग का उल्लेख 
इस रूप मे करता है मानो वह उसके रहस्य से श्रनजान हो । राम के चरण धोने के 
लिये उसकी बहानेबाजी सचसुच ही हास्यरस की अ्रच्छी सामग्री बन गई है। श्रज्ञता 
का भ्रात्मारोप, निरीहता का प्रदर्शन भौर राम के चरण-प्रक्षालन की अनिवायंता के 
प्रति सहज भोलेपत का अभिनय ये सब ऐसी चेष्ठाएं है जो राम को सीता श्ौर 
लक्ष्मण की ओर देखकर मुस्कराने के लिये (यह जतलाते हुए कि वे केवट की चाल 
को खूब समझ रहे हैं) प्रेरित कर देती है ।! श्र केवट के इस आरोपित 
भोलेपत और श्रांतरिक चातुर्य को देखकर मानस के पाठक भी राम के साथ 
मुस्करा उठते हैं। राम के आश्रयत्व के साथ केवट के आलस्बनत्व का 


निर्वाह होने तथा मुस्कराहट के रूप मे उचित अनुभाव-योजना से, इस प्रश्तग मे 
हास्य रस की सफल व्यजता हुई है । - 


रोद्र रस 
वाल्मीकि रामायण झोर रामचरितमानस दोनो मे अम्ष की अभिव्यक्ति 
भाय: वीर रस के प्रसंगो--विज्येपकर राम-रावण-युद्ध मे हुई है । मानस में घनुष- 
यज्ञ के भ्रवसर पर राजा जनक के अपमाननापूर्ण शब्दो की प्रतिक्रिया, के परिणाम- 
स्वरूप लक्ष्मण के स्वाभिमानपूर्ण शब्दों मे भी अम्ष की अ्रभिव्यक्ति हुई है जो पराक्रम 





१-मानस,२१००१९ 
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प्रदशन के उत्साह मे पयव्चित हो गई हैं। भरत के चित्रकूट झागमत पर लक्ष्षण के 
प्राक्रोश में भी प्रमप दोनो काव्यों मे वीर रस का भग बन यया है 


फ़िर भी वाल्मीकि रामायण भौर रामचरितमानस दोनो म॑ तीन श्र सग 
एसे हैं जिनम शुद्ध रोद रस की प्भिव्यक्ति हुई है । प्रथम प्रसय है मबरा के 
प्रति शत्रुघ्न का रोप द्वितीय प्रसग सुप्रोव के प्रति राम लक्ष्मण का भाकोश है 
भौर ततीय प्रस ग है सागर बधन 
म्थरा के प्रत्ति शब्रुध्त का रोप 

मथरा के प्रति क्षश्तू ध्त का भाक्रोय दोनों काव्यों में रौद्र रस की व्यजना 
से पण है, वितु मानस ने इस प्रस्तय मे रौद् की व्यजना कही मधिक सफल रही 
है। वाल्मीकि की मथरा उतनी दुष्ट नहीं है. जितनी स्व/मिमक्त है प्रतएवं उतके 
प्रति सह्ददय का प्राक्ोश बहुत प्रव्ल न होने स शत्रु धन के प्रमथ का साघारणीकरण 
सवत रूप मे नहीं होता | इसबे विवरीद मानस मयरा ते को छुटिलता को देखर'र 
उसके प्रति ँत्रू,घ्त वा प्राक्रोश भर्यत रसनीय बन गया है। मान में वहु प्रमप 
के लिये सववा उपयुक्त झ्ालम्दन है। भरत भौर 'त्रृध्त के खौटने पर शोष्पूण 
वातावरण मं यह जब सजधज हर सामने भाती है तो उत्तया प्रासम्बनत्व भौर भी 
पुष्ट हो जाता है। मधरा जब बन ठव कर प्राती है तो प्ामाजिक उसके प्रति 
प्राप्रोश में भर उठता है भौर मन ही मन कामता करता है कि उसे दड मिलता 
चाहिय । #तुस्त द्वारा उसे दडित किया जाते देखकर उसकी कामना तृप्त हो 
जाती है! मधरा मा नारीत्व यहाँ रौदरस मैं धापक नहीं बनता गयाकि उद्तके प्रति 
पराक्रम नहीं, रोप ध्यकत करवाया गया है भोर नारी रोप का धासखन हो हो ही 
सहती है “ यदि नारीत के कारण उत्तक प्रालम्बनत्व मे गहीं कोई कमी पाती है 
तो उप्तरी हुटितता उसको बूति कर देता है। इसोलिये मानस के इस प्रसंग में 
रोद रस की सफत व्यजना द्वाती है। मातसक्ार ने शत्रुध्त मे प्रबत होप जी 
प्रभिम्यकति संघ्कत चित्र विपात द्वारा को है जिसते रोद रस की स्यडता सफलता 
बृबद हा सती +- था 

हुसवि सात तहि छूवरि मारा । परि मुझ मर महि करत पुत्तरा ता 

दूदर टूटठट धृद कपादु ॥ शवित दरात भुख दुपिर प्रदाद ॥ 

घट शपरमें ढाहु ममाश। करत मी कस प्रताइस पाशा॥ 

सुति तिरत सक्ति सत्र सिच् होरे। कगे पमोडत परि धरि झोरी ॥ 
मन्‍स्मी दि रामायग में शदुघ्त के रोप को ब्यंडता इतने संघ झूप में इमलिएे भी 


हि 
ब-सातत्त शाद्कतार 


रस योजना एवं सांवेगिक सौन्दर्य / २४७ 


पाई है कि वहाँ मथरा को इस प्रक:र दंडित किया जाने का चित्र नहीं 
है। वाल्मीकि रामायण में मंथरा केवल घसीढो जाती है। जिससे उसके गहने 
टूटकर बिखर जाते हैं।* उसका कूबड़ टूठने या सिर फूटने श्रथवा दाँतों से रकत- 
स्राव का कोई चित्र वाल्मीकि रामायण में नहीं है शोर इसलिये रीह की अभि- 
व्यंजना मे रामचरितमानस मे अपेक्षाकृत श्रधिक सफल रही है । 


सुप्रोव के प्रति राम-लक्ष्मण का रोष 


सुग्रीव के प्रति राम-लक्ष्मण के श्राक्रोश के प्रसंग भे वाल्मीकि रामायण में 
भ्रम की व्यंजना कही भ्रधिक सशवत रूप में हुई है। कृतध्तता के कारण सुग्रीव 
अमषे का उचित आलम्बन है भौर दोनो काव्यो मे उसका उल्लेख इसी रूप मे हुआ 
है। वाल्मीकि रामायण मे इतध्वता की अ्रनुभूति राम की दुर्भाग्य-चेतना से मिल- 
कर श्रधिक सघन रूप मे हुई है।* कृतध्तता की सघन अनुभूति के परिणामस्वरूप 
वाल्मीकि रामायण भें सुग्रीव राम के भ्रम के लिए उपयुकक्‍त आलस्बन बस गया 
है। सावस मे -- 

सुप्रीवहु सुधि मोरि विसारी । पावा राज फोष पुर नारी ॥. 


से कृतघ्नता की वेसी सघन अनुभूति नहीं हो पाती,” फलत: वहाँ उत्तेजना बसी 
प्रवल नही रही है । 

दोनो काव्यो में राम का कोघ सीमित मात्रा मे ही व्यक्त होता, फिर भी 
वाल्मीकि रामायण से मानस की श्रपेक्षा राम का प्राक्रोश कही अधिक प्रवल रूप 
में व्यक्त हुआ है । वे सुग्रीव की भत्सेना करते हुए उसे घमकी देने के लिये लक्ष्मण 


से कहते हैँ झोर उस सन्दर्भ मे श्रपने पराक्रम का बखान भी करते हैं जबकि मानस 
में वे एक छोटे-से वाक्य के द्वारा घमकी भर देते है - 


जेहि सायक् मारा सें बालो। तेहि सर ह॒तों मुद्ध कहें काली ॥ ४ 


यह धमकी वाल्मीकि रामायण में दी गई विस्तृत धमकी का अ्रंग मात्र है ।६ इस 


प्रकार इस प्रस्त॑ंग मे राम के अम्ष का झआवेग भी मानस की तुलना में वाल्मीकि 
रामायण में कहों प्रधिक दिखलाई देता है । 


१--बाल्मीकि रामायण, 8ा9फा १६-१७ 
श्व-हो, 8३०णद्षद्दव 

३-मानस; शाशछ२ 

8-वाल्मीकि रामायण, ४४३०७२ ७३ 
इ--मानस, ४/१७३ 

६--वहो 


२४८ / वाल्मीकिरामायश झोर रामचरितमानस सोदयविधान का तुलतात्मक प्रध्यक्म 


यही बात सुय्रीव के प्रति लक्ष्मण के अमप के सम्बंध में भी कही जा 
सकती है ? वाल्मीकि रामायण मे' लक्ष्मण के वेग तथा ग्रोठो के फडकने के माध्यम 
स उनके त्रौध की भीषणा जीवन्त रूप में व्यकत हुई है +- 

५ सालातालाश्वकर्थारव तरसा पातयन बलातू । 
पयस्यत पिरिकूटाति ह,माते योश्च वेग्ित ॥॥ 
शिलाश्च शकलीकुवन प्रदन्यों गज इवाशुग । 
दूरमेवपद त्यक्टवा ययों कायवशाद ह तम्‌ ॥* 

> 4 हि 
' रोषात प्रस्फुरमाणोष्ठ सुप्रीव प्रति सक्मरा । 
शठश बानरानू भीसान किष्क्धायां यहिश्वरान ॥रै 
इसके विपरीत मानसकार ने सक्ष्मण के भमप थी भोर हलवा सा संवेत भर किया है- 
सध्तिमन भोषधंत प्रभु जाना। धनुष चढ़ा गहे कर बाना ॥5 
फ्लत मानस के इस प्रसंग मं रोदर वेता सादर नही है जैसा वाल्मीरि रामायण 
मे दिखलाई देता है। 
सागर बधन प्रसग मे रोद रस 
सागर यधन कै प्रस॒ग॒ मे भी दोनों स्‌ रोद रस वी व्यजना हुई है। कार्य 
प्िद्धि में बाधक होने से सागर का भालस्वतत्व साथ रहां है पोर वाल्मीद्ि तथा 
तुउसी न इसी रूप म उम्के श्रति राम का क्राघोत्य चित्रित दिया है जो वाल्मीति 
रामायण मे प्पक्षारत भषिय विद्वीट एवं प्रमावयाली है । वाल्मीकि ने सागर मे 
ब्रति शाम के प्राक्ोर-ध्यजक 'ब्लों को प्रयते बयब्य मे विश्तारपूतढ़ स्थान ठिया है४ 
धौर इसआ साथ हो राम जे दर से धान का भा पूरा ब्योरा लिया है जवबबि मानस 
मे राम के क्राध ब्यजका धढ्प और हारस यात था उल्तेखमात्र हुप्रा है। इस प्रसय 
में राम कह धाकोश मीति-श्यन व से लव मा गगा हैं । 
रोद रसामांस 
वास्मी कि रामायश मे राम के नि्र्ितश्रगंग में सत्मण के क्रोध गे) 
ऊद्दीप्ति भी रोड़ के घातपड घारो है डिये मबबार ते छोद़ दिया है, दिभ्चु 


३ -वान्म कर रामाद" 8 *१/१४१४ 
२०३) ४/३१/३१७ 

३- मान ६/057 

४-दाश्- हि रामादग ६२०२ ४ 
चु-माहए ब ४७ १२ 


२५० / याह्मोतिरामायण भौर रामघत्तिमानस॒ सोप्यविधान का तुलवार्मक प्रध्ययत 


यह धृथा भाव धीरे पीरे भाषोच मे रूपाँतिरित है| गया है भौर बीमह्ा वा ह्यात 
श्रीप ते है तिया है| वाल्मीकि रामायण मय इसी प्रधय में भाद्यत प्राश्रोग्य की 
प्रधानता हे वारण रोद रस वी व्यजना हुई है । 


मयकर रस 

यॉल्मीति' रामायण भौर रामचरितमानस दोना मे भयवार रस की व्यजना 
प्राय युद्ध प्साग मे वीर रस वे बीच बीच म हुई है । राजा दर मी मृत्यु के 
उपरात बदंण रस की पुष्टि म भी इसने अपना योग दिया है * क््तु रवतत्र रूप 
से उसफी प्रभियक्ति दोवा मे से किसी मे भी शायद बदो भी नही हुई है। 

फिर भी वाल्मीकि रामायण झौर मानस दोनों मं भाव स्तर पर भय की 
ध्यजना प्रभावराली ढय से हुई है। वाल्मीकि र मायथ में विभीषण एवं माल्यवान के 
परामश में भय भतनिहित है? शोर रावण भी वुम्भकरण से युद्ध का प्रनुरोध करते 
हुए भयभीत दिजलायी देता है।? रामचरितमानस मे लक्ा दहन के उपरात गम 
स्रवहिं सुनि निम्तिचर नारी जैसी उवितयों म युद्धनत्रास अ्रवल रूप मे व्यक्त हुप्ा 
है । विभीषण, मदोदरी भादि का भय यहाँ भक्ति के पोषक रूप मे व्यक्त हुप्ना है 
रावण भी कभी कभी झापरित दिचलायी देता है? भय का सम्बंध प्रतिपक्ष से 
होते के कारण उसका साधारणीकरण नहीं होता श्रोर इसलिए इत स्थलों पर भय रस 
स्तर तक नहीं पहुँच पया है । 


शांत रस 

वाल्मीकि रामामण झभौर रामचरितमानस में शांत रस मिन भिनर रूप में व्यक्त 
हुमा है। वाल्मीकि रामायण मं शात रस अ्रक्ृति के क्रोड म॑ राज्यवचना की चेतना 
के शमन से उत्पन्न हुआ है जबकि मानस में शात रस का झावार समत्वपूर्ण दृष्टि है 
जिसके करण राम राज्य प्राप्ति शौर निर्वासत दोनी ही स्थितियों मे निरद्धिग्त 
रहते हैं-> 5 
प्रसन्नता या न गताभिपक्रस्तथा मे मम्ले बनवासुदरु खत | 
मुखाम्बुज थी रघुनदनस्प में सदास्तु सा मजुलमगलप्रदा ॥* 


१-द्भप्ट य-प्रस्तुत्त शोव प्रवन्ध में करण रस विषयक विवेचन, पृ० २३४ 
2-वाल्मीकि रामायण युद्धकाण्ड, सग ९, ३० ३४ 

३--वही, द्वादशाह74 

8-मानस, धार७१ 

४-वहीं द्वापा४ 

६- वही, २/२ 


२५२ | बाह्पोत्िरामापश धझोर रामचरितमानत्त सौ“यडियान का तुलनात्मक प्रम्यपत 


समग्रत विसी ए+ माय मी प्रतिष्ठा ही दिखलायी देती है । उत्तम विभिन्न स्थलों पर 
विभिन्न रस स्वतत्र रूप में ब्यजित हुए हैं--स्थत्त विश्वेप पर डिसी रस फै भ्रन्तमत 
उसवे पोषत रूप में भय रसों का प्रतर्मार भ्रवश्य हुमा है, शित्रु समग्र काव्य में 
मई एवं के द्वीय रस दिसलायी नहीं देता जिससे सम्पूर्ण वाब्य का सम्बधध हो 
भ्रथवा जो प्रग्य सभी रसों के के दर में हो । इसलिये भ्रगौरस का प्रश्न वहाँ तहीं 
उठना चाहिए । 

फिर भी प्रध ने रस का प्रशा उठ सकता है। रामायण म मात्रा भोर शक्ति 
की दृष्टि से वीर रस ही प्रधान प्रतीत होता है। क्योंकि निवर्सत के उपरात राम का 
सम्पूण जीवन वीरता की ज्वल त कहानी है भौर निर्वासन के पूव ताडका-बघ में भी 
उनकी बौरता प्रकट हुई है । निर्वासन प्रसंग मे राम की धर्मे-निष्ठा में मी उनकी 
धमवीरता दखी गई है * क्ततु वीरता का सम्बंध पराक्रम की भ्रभिव्यक्ति से है जो 
बाधाम्रों से जूभने मे ही प्रकट होती है श्लोर मानस मे इस रूप मे राम की धर्म 
वीरता प्रकट मही हुई है--उसका रूप बहुत कुध धर्मबघनज-य विवशता का रहा 
है। धतएवं इस प्रसग में धर्मवीरता मावना उचित नही है, फिर भी मानस के भ्रय 
प्रसगों में धीर रस की प्रधानता स्पष्ट दिखलायी देती है। भरण्पक्षाण्ड में रापस 
दमन के रूप म्‌ राम के पराक्रम की जो पमिव्यवित भारम्म होती है उसका 
चरमौत्तप रावणवध के प्रसंग मे दिसलाई देता है। उत्तरकाण्ड में भी युद्ध भौर 
पराक्रम की कथाएँ चलती हैं भौर यद्यपि झ्त म वरुण रस का उमेष शक्तिशाली 
हप में होता है, फिर भी वह प्रसग राम को जीवन-गाया के मुख्य भाग से 
कटा हुमा सा है भौर राम क बीरतापूर्ण इत्यों को समग्र शर्बित के समक्ष उसका बल 
झधक नही ठहरता । र्सके साथ ही रामायण की भाषिज्ञारिका कया से वह दूरा वित 
भी है + भ्रतएव मानस मे करण रस की प्रघानता मानना उचित नहीं होगा । भयोध्या 
काण्ड झौर उत्तरकाण्ड के भ्नत मं करुण रस बहुत सशक्त रूप में भ्रभिव्यक्त होने पर 
भी रामयाण के मध्यवर्ती भाग म उसकी स्थिति गौण ही रही है। रामायण के 
अधिवाण प्रसगों तथा मध्यवर्ती भाग मे वीर॒रस की श्रतिष्ठा होने से उसका प्राधाय 
मानना समीचीन होगा । 

इसके विपरीत मानस अपनी समग्रता में एक केंद्रीय समस्या 'जौं नर 
छनय त ब्रह्म विमि?” से जुड़ा हुआ है। समस्त काव्य इसी प्रश्व का उत्तर देता है-- 
पग पग पर तुलसीदासजी इस प्रश्न का उत्तर देते हुए राम भक्ति की रसधारा 
प्रवाहित करते हैं भोर इस प्रकार मानस क्या के लगभग समी अश्रमुप्त प्रसंग भौर 
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१-० रामप्रकाश अग्रवाल, दाल्मीकि और तुलसी, साहित्यिक मृल्यांकन, पृ० ३३६ 


रस-पोजना एरगं तावेगिक सोन्दथ / २९३ 


रामकथा के लगभग सभी प्रमुख पान्नों का राम के साथ सम्बन्ध लोकिक घरातल पर 
प्रतिष्ठित होकर भक्ति-रस मे निमज्जित हुम्ना है इसलिए इस सम्बन्ध मे कोई सन्देह 


नहो रह जाना चाहिये कि मानप्त मे प्रधान रस ही नही, अ्रगी-रस का स्थान भक्ति- 
रस -ने लिया है । 


प्रइनन तव उलभझता है जब भक्ति-रस को रस के रूप मे स्वीकार ही नहीं 
किया जाए; किन्तु भक्ति-रस को रस-रूप मे न मानने पर सानस के साथ न्याय नहीं 
हो सकता क्योकि कवि की घोषणाओ्रो एव उसकी समस्त काव्य-पद्धति से यह स्पष्ट 
है कि वह एक भक्ति-काव्य है-यह वात अलग है कि उसमे भक्ति तत्त्व के बावजूद 
काव्य-मूल्यो की प्रतिष्ठा भी बताये रखी गई हैं।अतएवं भानस को भक्तिकाब्य 
मानते हुए उसके भंगीरस के रूप मे भवित रस को स्वीकार करता उचित होगा। 


इस प्रकार रस-प्राधान्य की दृष्टि से वाल्मीकि रामायण वीर-काव्य है तो 


मानस भक्तिकाव्य । दोनो काव्यो के इस अ्रन्तर ने उनके काव्य सौन्दर्ण को दूर तक 
प्रभावित किया है । मि 


निष्कर्ष 
वाल्मीकि रामायण श्रौर रामचरितमानस, दोनो के काव्य-सोन्दर्य भे उनकी 
रसयोजना और सावेगिक विधान ने पर्याप्त योग दिया है | दोनो मे विस्तत फलक 
पर सावेगिक उद्भावताओ के समावेण से उनकी भावाहीपन-शक्ति को बल मिला है । 
दोनो में व्यापक रस-हगिटि के परिणामस्वरूप उत्तकी भावात्मक पीठिका, भावाभास 


भाव,  रस'भास एवं रस व्यजता के वैविध्यमय आस्वादन की सामप्री. प्र-तुत 
करती है । 


, फिर भी दोनों काव्यो की रस-योजना एवं उनके सावेगिक सौन्दं्ण मे 


व्यापक अन्तर है। यह श्रन्तर किन्ही झ्रशों मे दोनों कवियों की जीवन-हृष्टि की 
भिन्नता से निष्पन्न है तो किन्ही' श्रद्यो मे उतकी कला-हृष्टि का परिणाम है । 


सर्वश्रथम प्रतिपांच का अन्तर बहुत स्पष्ट दिखलायी देता है जिसके परिणाम- 
स्वरूप दोनो काव्यो की रस-योजना की धुरी ही भिन्न रही है। वाल्मीकि रामायण 
में जीवन की यथ थथता भ्रपने सहज रूप में व्यक्त हुई है भ्ौर इसलिए उसमे सम्पूर्ण 
कथा को किसी एक केन्द्रीय भाव से ,बाँघने का कोई प्रयत्न परिलक्षित नही होता 
जबकि मानस मे समस्त, कथा राम के नरत्व मे उनके ब्रह्मत्व कीः प्रतिष्ठा से बहुत 
स्पष्ट रूप मे बंदी रहो है | इसलिए मानस से लोकिक , रस रह-रह कर उसकी 
भलोकिकता मे (भक्ति-रस) मे डूबते-उतराते रहे हैं जो कद्दी-कही परस्पर एकात्म 
नही हो पाये हैं। लोकिक श्र श्रलौकिक धरातलो मे जहाँ भ्रान्वति नही आ पाई है 


२५४ / घात्माजि रामायण धौर रामधरितमातस सौदयवितान का सुभनात्मक प्रध्ययव 


यही ल्लौबिव रस भवित रस मे साथ एवात्म नहीं हो पाये हैं भौर ऐसे स्थला पर 
मानस ये याय्य सौर्ल्य वो क्षति पहुंची है। भयोध्यावाण्ड तक मवितरस झौर 
सौविव रा मे प्रचुराण मे झविरोष रहा है वितु भरव्यवाण्ड, विधि'घातराप्ड प्रौर 
उत्त रवाण्ड में इस भविरोध वा निर्वाह न हो पाने से मानस के वाग्य स्लौदर्ग का 
अर हुप्रा है जवकि वाल्मीकि रामायण मे राम का ईश्वरत्व प्रत्यात क्षीण रहने से 
उसका रस स्तर ध्राय भडुु ठित रहा है। | 

वाल्मीकि रामायण भ्रौर रामघरितमावस की रस योजना एवं सावेधिक 
प्रभविष्णुता में विस्तारगत भरवर भी दिपलायी देता है । वाल्मीकि रामायप्र मं कवि 
की प्रवत्ति विस्तारपरक रही है । प्रतएवं वहाँ छाटे स छाठे भाव को पूर विस्तार मं 

यवत जिया गया है। राम वे निर्वा(सन के प्रसंग से ककक्‍यी का हठ, राजा दशरथ का 

धर्मस कट, कीसलल्‍या और लक्ष्मण की प्रतित्रियाएं, सीता का साहचर्यातुरोध, भरत 
को बेदना भौर उनका हठ तथा सीताहरण कै प्रसंग में राम का विलाप, बालिवंध 
के प्रसग॒म उसके द्वारा राम की घामिकता को दो गई चुनौती, उसका हृदय 
परिवतन, तारा का विलाप, सुप्रीव क प्रति शाम लक्ष्मण का भात्रोश भौर तारा द्वारा 
लक्ष्मण के प्राक्रोट का हामन, युद्ध प्रकरण म दोनों पक्षो की सांवेगिक प्रतिक्रियाप्रो 
का चित्रण कवि ने सविस्तार किया है जवकि सानसकार ने उपत सभी प्रसगों में 
मित-ययता फ़ा ध्यान रखा है इस लिए वाल्मीकि रामायण की रस सृष्ठि कथा की 
सहज विवति के प्रनुरूप रही है जबकि मानप्त मे प्रभिग्यक्ति लाधव ने रस ब्यजता 
को प्रभावित किया है! मानसकार ने चुन-चुन कर मामिक व्यजनाों को प्रपने 
कापय में स्थान दिया है। फलत मानस में रसाभिव्यजना परिस्यितिन्‍न्सजना कौशल 
त्था मार्मिक चयन पद्धति पर निभर रही है मानसकार प्राय सावेगिक प्रतिक्रिया को 
प्रसग की स क्षिप्तता म॑ समेटकर उसे घनीभूत रूप म व्यक्त करता है और इस 
अकार विस्तारों से बचता हुआ भी रसात््मक्षता को क्षीण नही पड़ते देता । कैरेयी का 
दुराप्रह, राजा दशरय का धर्म सकर कौसल्या की प्रतिक्रिया, सीता का भनुरोष, 
सीताहरण के उपरात र॒म का विल प तथा युद्धनप्रव्रण में नायक पक्ष की प्रति- 
वियाए--सभी मे सावेगिक घरातल मानसक+र की प्रभियज्ित लाधव स्रम्पन्त[प्रगाढ 
रसवत्ता का प्रमाण अस्तुत करता है।._ 7 हल ह 

वॉल्मीकि रामायण शौर सानस दोनों की रस योजना झपने भपने सष्ठा की 
की उदारता प्रनुदारता से भी प्रमावित हुई है । वाल्मीकि की दृष्टि श्रपेक्षाइुत प्रेघिक 
उतठार है| उहोने एक तटस्थ एवं निश्िप्त “यक्ित के ₹ूप मे उमयपक्षीय सवेदतभों 
का सहृदयतापूवक अपने का में थाणी दी है। इसवे' विपरीत मानेसवार की हृष्टि 
प्राय एकांगी रही है। भतएवं व राम पक्ष की सवेल्नाप्रों को जितने प्रभावशाली 


रस पोजना एवं सावेधिक सौन्दर्य | २५५ 


ढग से प्रस्तुत करते हैं, उसकी तुलना मे प्रतिपक्ष की भावनाग्रों को प्राय महत्त्व नही 
देते | यही करण है कि लक्ष्मण मूर्ब्ठा के प्रसम में वे शोक की जैसी सशक्त अभि- 
व्यक्ति करते हैं । उसका चतुर्थाश भी रावण के पुत्र शोक और अतृ-शोक में दिखलाई 
नही देता । राम के वियोग मे सीता की व्याकुलता ग्रौर सीता के वियोग में राम की 
जिस-व्यग्रता का चित्रण करते हैं; तारा और मन्दोंदरी के विलाप में वह पता नहीं 
कहाँ विलुप्त हो जाती है। इसलिए मानस में ऐसे स्थलों पर प्रायः भावाभास की 
स्थिति दिखलाई देती है, जबकि वाह्मीकि रामायण में ऐसे स्वन्नो पर भी कम से कने 
भाव की स्थिति भ्रवश्य रही है । 


इध्त एकांगी दृष्टि के परिणामस्वरूप नायक्रन्पक्ष के सांवेगिक घरातल की 
क्षति भी मानस मे हुई है | सहानुभूति के प्रभाव मे मानसकार प्रतिपक्ष की शक्ति को 
पूरी प्रखरता के साथ उजागर नही कर पाया है और इसलिए उससे जूमने में नायक- 
पक्ष का पराक्रम भी चरमोत्कर्प पर नहीं पहुँच सका हे । इसके विपरीत वाल्मीकि 


ने दोनो के शौर्य की टक्कर मे अवासत्त भाव से उभयपक्षीय शक्ति की दुर्दमता पूरे 
बल के साथ व्यक्त की है । 


वस्तुतः मानसकार अपने काव्य में मक्ति-भाव के कारण पूरी तरह निष्पक्ष 
नही रह पाया है जिससे मानसिक अन्तराल बनाये नहीं रख पाया हैं और इसलिए 
रफसास्वाद के समान ही काव्य-मृष्टि के लिये भी जो सत्वोद्रेक श्रावश्यक है उसकी 
स्यूनता मानस में दिखलाई देती है । यही कारण है कि मानस से उभयपक्षीस 
स॒ वेदताशों को समान भाव से स्थान नहीं दिया जा सका है। 


लेकिन मासस के पूर्वाद्ध में उमके सांवेगिक सौन्दर्य में एक अ्रपुरवंत्ता दिखलाई 
देती है जिसके दर्शन वाल्मीक्षि के उस अ्रंश मे नही होते । घनुष-यज्ञ से लेकर चित्र- 
कूट प्रसंग तक भअन्तद्वंद्व की जो योजना की गई है उससे उसका काव्य सौन्दर्य एक 
ऐसे स्तर पर पहुँच गया है जिसकी समता खोज पाना बहुत कठित्र है । पूर्व॑राग में 
सीता की मुग्घता और त्ज्जा का इन्द्र, राम की नैतिकता भ्ौर श्रनुरक्ति का दर्द, 
घनुप यज्ञ के अवसर पर सीता की अ्रनाश्वस्तता और कामना का दन्द्र, श्रयोध्याक्राण्ड 
मे राजा दशरथ का घर्मस कट, कौसल्या के श्रन्तर में घ्म और स्नेह का इन्द्, 
भरत की आत्मस्लानि और राम-स्नेह के सम्बन्ध में आ्राइवस्तता, चित्रकूट में भरत की 
मनोकामना और सैद्धांतिक विवशता, राम के श्रातु-स्तेह शोर पितृ-प्राज्ञागपालन के 
धम-वंधन के रूप में रुक़ू-रुकफ कर श्रन्तद्वन् चलता ही रहा है जो वाल्मीकि रामायण 
से दशरथ के घर्मंस कट मे परिसीमित है । 

मानप्त के पूर्वाद्ध में वाल्मीकि की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक भावद्स यो जन- 
कौशल दिसलाई देता है-- उसका कारण बहुत कुछ प्रमन्नराघव ओर हनुमन्नाठक से 


२५६ / बाल्मीकिराघायश पोर रामचरितमानस सोग्दयवि गान बातुलतरमह्त प्रध्ययन 


उसका प्रभावित होना है मानसकार ने इ्ही से प्रेरणा प्राप्त कर भयोग शू गार 
(पृवराग) धतुप यच भौर परशुराम परयाभव वे प्रथगो वी भाव पीठिका को नवोख्ष 
प्रत्भ किया है। धृ गार शोर बीर की मन्नीपूर्ण निव॒टता तथा राम हे थौर्म की 
प्रशिग्यक्ति बे उत्तरोत्त उत्तप की योजना से मानस के सौंदर्य में जो प्रत्मुत 
निखार भा गया है उपका श्रय प्रचुर मे चक्त नाटकों कै प्रमाव को है, फिर भी 
मातसकार ने भपनी प्रतिभा दे बल पर इस म्ावति के भीतर सावेगिक प्रभाव को 
नूतन शक्ति भ्रदान की है और इसका श्रेय है यौन भ्रवत्ति की देह निरपेक्ष सवेदन 
शीकता की प्रतिष्ठा का जो मावसतार की प्पूव काव्य प्रतिमा की उपज है। 
वाल्मीवि रामायण भौर रामचरितम'नस मे कवियों के रचना स्वायश्य वे 
परिणामस्वरूप एक समान स्थलों प्र भावात्मक प्र्रिक्षियाप्रो मे प्रतर होने से 
रस व्यजना मे भी मिश्नता रही है | वाल्मीकि रामायण मे परशुराम प्रध य हास्य रस 
से प्राय प्रसम्पृक्त रहा है जबकि मानस के धक्त प्रस॒ग में हास्य रस और वीर रस 
वी सर्मा वत प्रभि यक्ति हुई है। वाल्मीकि रामायण मे राम का तिर्वासन कीसल्या 
के शोक झौर लक्ष्मण वे अमप से तर गायित है, जबकि मानस मे इतनी बडी घटाया 
धर्म चेतना के परिपार्श्ण मे झातिपू कि घट जाती है। कौतल्या का शोक उतकी धर्म 
चेतना से प्रचुराश घुल जाता है। चित्रकूट प्रसम मे वाल्मीकि ने जो तनाव उत्पन्न 
किया है वह मानस के इरा प्रसंग की कोमलता मे कही दिखलायी नहीं देता। 
कही कही एक सम्रात स्थायी आवों का चित्रण करते हुए भी दोनों कवियों 
ने उनके स्‍घन्तगत व्यभिचारियों की योजना भिन्न भिन्न ढग से की है फलत दोनो की 
रस स्थितियों मे मध्त्त्वपूण भतर भ्रागया है। ॥हमीकि रामायण में राम के साथ 
वन जान के लिए सीता के प्राग्रह म जो उक्तटता भौर उम्रता है वह मानस की सीता 
के आंग्रह म उनकी लज्जार्श लता शौर प्रणय-कात्तरता में विलोन हो गई है। इसी 
प्रवार स ता हेग्ण के उपरात राम के विलाय म उनके उमाद, परिहात्त वल्पना, 
घर्मांचरण की “यर्थता, दुर्भाग्य की परनुभूति और प्रक्रोश का जो समावेश है उप्तके 
स्थान पर मानस में खौक भौर विशह कातरता का समावेश जिया गया है / लक्ष्मण 
मूर्च्छा के प्रसय में भी वाल्मीकि ने रोम के मन मे भपन शेप जीवन की निरयकता 
के साथ झात्मधात की भावना का जो समावेश किया है, उसे मानसकार बचा गया है, 
किर भी राम के चोक की शक्ति को क्षीण प हाने देने क लिये उसने भ ये अ्भावशाली 
सचारियों का भ्रन्तर्भावे क्या है श्र पिता की प्राता के श्रति भ्वहेलना का विचार 
-जो मानस में केवल इस प्रसय मे व्यवत हुमा है--राम के शोकावेग की सधनता की 
व्यजना के लिय एक समय सबंत है। इस प्रकार दोनो कवियों ने एक ही प्रसंग में 
एक ही स्थायो भाव की विभिन्न व्यभिचारिया से पुष्ट करते हुए झपने भपने बाव्य की 
रसन्योजना को भिन्न भिन्न रूप दिया है । 


रस-पोजना एवं सांवेषिफ सौस्दर्य / २५७ 


दोनो काव्यों मे विभावन--भावोत्तेजना के प्रेरक कारणों--की योजना श भी 

प्रन्तर दिखलायी देता है। वाल्मीकि रामायण में ताड़का के उत्ाता के चित्रण से वह 
वीर रस के लिए उपयुक्त आलम्बन वन गई है जबकि मानस में उमा आस एवं 
उसके झ्राक्रमण का प्रतिरोध सम्यक्‌ चित्रण के भ्रभाव में वीररतानुभूति के लिए 
पर्याप्त नहीं है। दशस्थ-्परिवार के वेमनस्य के परिपादद में वहाँ लक्ष्मण का अमर 
सहज स्वाभाविक प्रतीत होता है. मानस भे परिवेशगत भिन्नता के कारण इ्व प्रकार 

को प्रतिक्रिया के लिए सम्यक्‌ विभावन का श्रभाव रहा है। शूर्पणखा प्रस ये में दोनों 

कवियों ने शुगाराभास के साथ हास्य की जो योजना भिन्न-भिन्न ढंग से की है उसका 

कारण भी विभावन-सम्बन्धी भिन्नता है। वाल्मीकि ने राम के सोन्दय के बंप तीत्य मे 
उनकी प्रणयाकाक्षिणी शूरपणखा की कुरूपता की विडम्बना को हास्योक्तेजना का उप- 


करण बनाया है जबकि मानसकार ने उसकी झात्मप्रशसा श्र उसके रूप गरब॑ का 
उपयोग हास्य के लिये किया है। | 


वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस में आश्रय की प्रकृति की भिन्नता 
के कारण से भी रसाभिव्यवित मे अ्रन्तर रहा है। निर्वासतान के समय वाल्मीकि के 
राम सारे संयम के बावजूद श्रनाकुल नही रहते श्रोर उनकी आ्राकूलता समस्त प्रमग 
की शोकपूर्णता मे श्रपना योग देती हुई करण रस को और अधिक वल प्रदान करती 
है जबकि मानस में निर्वासन को सह स्वीकार कर लेने से तथा राज्य के प्रति सहज 
प्रनासवित के परिणामस्वरूप शांत रस की व्यंजना हुई है। दूसरी ओर वाल्मीकि ने 
भिन्न उत्तेजना के परिपाइ्व में राम के ब्राश्रयत्त श्र राज्य के आलम्बनत्व को 
लेकर ही शांत रस की योजना की है । राम प्रपनी औचित्वीकरण प्रकृति के परिणाम- 
स्वरूप वन में प्रकृति के क्रोड में राज्य हानि की क्षति-पूत्ति का जो अनुभव करते 
हैं ओर उससे उन्हें जो सतोप-लाभ होता है वह शातरस के रूप में श्रास्त् दय बन 
जाता है । इस प्रकार भ्राश्रय की प्रकृति के अन्तर के कारण एक ही अवसर पर भिन्न 


भावों की योजना तथा भिन्न-भिन्न अवसरो वर एक ही भाव की (यद्यपि भिन्न प्रकार 
से) श्रभिव्यकित हुई है । 


रफ-योजना के श्रत्त्गत शास्त्र के बधन मे वाल्मीकि और तुलसीदास दोनों में 
से किसी एक को भी पूरी तरह नही वाँधा जा सकता । वाल्मीकि ने वन जाने के 


लिये जीता के झाग्रह मे तनाव-बृद्धि और सकट-चेतना से शुगार और करुण का 
अपूब समस्त्य किया है--दोनो विरोधी रस जिस प्रकार घुल-मिलकर एक हो गये 
है वह कदाचित्‌ शास्त्रकारों के लिए अरित्य है। इसी प्रकार वन में पहुंकर प्रक्ृति 
से साक्षात्कार के क्षणो मे राम सीता के साहचये के साथ प्रकृति समागम के लाभ की 
चेतना से जो सतोप प्राप्त करते है उसमे शांत और शृगार के विरोध के स्थान पर 


022. 


२५८ / वाल्मीश्रामायछ पोर रामचरितमानतस सौदर्यविधान ढा तुलनात्मक प्रध्ययन 


परस्पर जो प्रनुकूलता मिलती है वह वाल्मीकि की टिव्यहष्टि का प्रिणाम हैं। 
तुनसीदास ने यह घमताार मित्र रसों डे छेत्र मं दिखलाया हैं। परशुराम परामव के 
प्रस्॒य में थीर भोर हास्य इस प्रगार एकशदूसरे के छाथ एकाकार हो गये हैं कि उ़ें 
भलग भलग देख पाना ही बठिन है ! 
वाल्मीकि भोर तुलसी दोनों की रस योजना, ध्पनी सीमाप्रों के बावजूट 

उनकी महान प्रतिमाभो की साक्षी है। एक ही क्था-फ्लक पर रस-«योजना के 
सम्बंध मे दानों की प्रतिभाभों की भिन्न भिन्च॒ रूप मे भभिव्यक्ति देखने से इस बात 
की पुष्टि होती है कि काव्य>मृष्टि का काव्य विषय से उतवा सम्बन्ध मद्दी है जिदना 
स्रष्ठा की प्रतिमा से । भ्राधीनों का अत्यात सम्मान करने वाले तुलसीदास जैसे कवि 
ने भपनी रस योजना में जिस स्वतत्र दृष्टि का परिचम दिया है भौर इस स्वत 
हृष्टि के परिणामस्वरूप थाल्मीकि रामायण से मानस के काव्य सौदय में जो भिन्तता 
स्पष्ट दिखलायी देती है उसे दृष्टि म॑ रखते हुए यह स्वीकार करना होता है-- 

झपारे फाव्यससारे कविरेय प्रजापति । 

यपास्स रोचते विश्व तथेद परियतते ॥| 


४ 
वर्णन-सीन्दर्य 


कवि अपने प्रतिवाथ को एक विशिष्द परिवेश में प्रस्तुत करता है; यह परिवेश 
देश और काल के भ्रायामों में आवद्ध रहता है। इसलिए काव्य मे--विशेषकर प्रवन्ध« 
काव्य मे--स्थानगत और कालगत विवरणों से वाध्तविकतों का भराभास होने लगता 
हैं । स्थान और समय की पीठिका के सम्मु्तत से कवि के सौन्दर्ये-बोध का महत्त्वपूर्ण 
योग रहता है क्योकि वह अपने प्रतिपाद्य से सम्बन्धित देशकाल को उसकी श्रववरतता 
ग्रहण सही कर सकता और इसलिए उसे चयन करता होता है--वहू विशिष्ट स्थानों 
और काल-खण्डो को ही अपने काव्य मे रूपाकित करता है। सम्भवतः इसी बात की 
हृष्टिगत रखते हुए महाकाव्य के लक्षणों के श्रन्तर्गत वर्णनो के समावेश का उल्लेख 
भारतीय) एवं पाश्वात्य काव्यशास्त्र: दोनों में हुआ है । स्वयं महाकाव्य ही इस बात 
के साक्षी है कि वर्णनो के समावेश ने उनके सौन्दर्य मे क्या योगदान किया है । 


निक्रिप 
द्विथा सोर्दर्य 


कांग्प के अन्तर्गत वर्णनो का समावेश दो प्रकार से उप्तकी सीन्दर्यवृद्धि मे योग 
देता है--(१) वस्तु के श्रपने सौन्दर्य के वल परऔर (२) वर्णव-नैपुण्य के बल पर। 
प्रकृति गौर प्रकृत्तीतर दोनो प्रकार के पदार्थों का अपना सौन्दर्य होता है | जो व्याव- 
हारिक जीवन मे भी हमे मुग्ध करता है। जब उन्ही पदार्थों का साक्षात्कार काव्य के 
साध्यम से होता है तो उतके अपने सौन्दर्य के साथ ही -वर्णन-पद्धति का सीन्दर्य भी 
उप्तके साथ जुड जाता है । इसी बात को लक्ष्य कर डा० सुरेच्द्रनाथ दासगुप्त ने लिखा 
है - सुन्दर के रूप मे गृहीत वस्तु को विपय-वल्तु (कण्टेण्ट)तथा प्रकाशभगी (फार्म) 
नामक दो भेदों मे वादा जा सकता | इन दोनो को ध्यात मे रखते हुए कभी किसी 
१-साहित्य-दर्पंण; ६६१५-६२९ हि हल 
२-हिन्दी-साहित्य कोश, 'महाकबब्या ज्ञीपक लेख 


२६० /बाह्मोकिरामायण धोर रामचरितमानतस सौ दयविधान का तुलपःहत्मक प्रध्ययत 


मे केवल विधय वस्तु को, कसी न प्रकाश भगरिमा को भोर किसी ने दोनो को ही 
उसका झाधार बताया है" वाह्तविक्ता यह है कि काप्य मे वह्तु का झपना सौदय 
कविन्प्रतिभा के सलेप से द्विगुणित होकर व्यकतत होता है भौर वस्तुगत सौ दय 
प्रकाशन सौ-दय के साथ इस प्रकार एकात्म हो जाता है कि सौदर्यानुभूति के क्षणो मं 
उसवा द्वघ व्यवत नहीं होता । 
यर्ण्ण तौदप 

काय म वर्ण्य वस्तु का सौंदर्य क्बल उसकी ग्राकपण शक्ति--सौकुम। र्थ, 
माघुर्य भादि पर ही निभर नही रहता, प्रनेक बार यह उसकी विक्षण शक्ति पर 
भी निभर करता है। जिस प्रकार काय में शोक-भयादि दु खमुलकः सवेग भी भावद 
प्रद होकर “यक्त होते हैं, ठीक उत्ती प्रकार जगत्‌ की भयु र वस्तुएँ भी जब वाय 
या कला में प्रभावशाली ढग से रूप्राकित की जाती हैं तो उनके वर्णन में भी सौदर्ण 
की अ्भिव्यवित होने लगती है। जसा कि जाज सातायना ने लिखा है 'कोइ भी वस्तु 
पपने ग्राप में भ्रसुदर नही होती, हमारी भावश्यकता के प्रतिकूल हाने के कारण 
बह उस समय हम भ्सुदर प्रतोत होती है ॥* काव्य मे तथाकथित प्रयुदर वस्तु का 
समावेश भी परिस्थिति को माँग पर झावश्यकतानुसार होता है भौर इसलिए उसमे 
भी सौदय की प्रभिव्यवित होती है। यह सौटर्स वर्ध्य वस्तु की जीवातता झौर 
ग्धायता पर भी प्रचुराटा मे निमर करता है । वर्ण्यवस्तु का चित्रण उसके यथाथ 
बोध को पुषठ करता है कयोक्रि सत्य से सस्व्र थे रखे बिना सौ्ठर्य का प्रद्ाशव समव 
नदी होता ॥'3 
निरीक्षण शक्ति 

चर्णनों मे कवि प्रतिमा का उमेप सवश्रयम्र उत्ती,निरीक्षण चक्ति मे दिवलाई 
देता है भौर उसके निरीक्षण की सूदमता तथा व्यापकुता दोनो सद्ददय के लिए भनु 
रजनकारी होती हैं | वाल्मीकि रामायण का वर्णन सोदर्ग कवि कल्पना को सूदम 
एवं व्यापक निरीक्षण !वित पर प्रचुराश म निमर है । कवि सामा व दृश्य को भ्रकित 
करते हुए कभी कभी जत्र एकाएक कोई दुलभ चित्र अस्तुत कर देता है तो वणन 
सौदय में भव्यधिक प्रभाव शक्ति भा जाती है।दुलम दृ्यों के श्रतिरिक्त रमणीय 
हृव्यों की प्रचुरता से भी वणव सौदर्म पुष्ट हीता है झौर सामाय हृश्यों के समावेश 
से वर्णन वी सहजता बनो रहती है । 





श-डॉ० पुरेन्द्रनाय टांप्रगुप्त, सौन्दय तत्त्व, पृ० ११३ 
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३--डॉ० सुरेन्द्रनाय दासंगुप्व, सौन्दय तत्व, पृ० १७८ 


घचशणनन्तौस्दयें / २६१ 


चयन-कोशल 


कवि छविकार (फोटोग्राफर) न होकर चित्रकार होता है और इसलिए उसकी 
वाणी मे प्रतिकृति न,होकर प्रतिसृष्टि होती है । श्रतएवं काव्य से वर्णन-सौन्दर्ण वहुत 
कुछ चयन-निर्भर भी होता है ।कवि चुन-चुन कर वस्तुओं भर उनके अ्न्तस्सम ५ 
को रुपायित करता है । चयन मे उसकी रुचि और प्रतिभा दोनो का योग रहता है । 
चयन मे कवि की श्रस्तह॑प्टि प्रकट होती है जो रुचि भौर प्रतिभा दोनों की 
सम्मिलित देन है। चयन-कौशल कवि-प्रतिभा का परिचायक होता है। इस प्रकार 
वर्णन-सौन्दर्य भे कवि की चयन-प्रतिभा की भी महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है । जो कवि 
विशद रूप मे प्रकृति या इतर वर्णतो को को श्रगीकार नहीं करते वे चयन-प्रतिभा 
के बल पर कुछ थोड़-से विन्दुओं को उभार कर अभीष्ट प्रभाव उत्पन्न करने में 
सफल होते है । 
समग्राकृति (गेश्टाल्ट)-सर्जना 


वस्तु-परिगणन वर्णन-सौन्दर्ण मे दूर तक सहायक नहीं होता । कवि की 
सफलता विभिन्न वस्तुओ्रो को उत्तके अ्रन्तस्सम्बन्धो के परिप्रेक्ष्य मे एक समग्राकृति 
(गेस्टाल्ट) के रूप भे उभारते पर भिर्भर करती है। रस्किन ने सौन्दर्य-बोध में 
सामजस्थ-बोध पर बहुत वल दिया है--सौन्दर्ण बोध का श्रानन्द प्रायः अति सूक्ष्म 
थौर भ्रज्ञेय सामजस्य-बोधघ से उत्पन्न होता है । चाहे फिर उस बोध के समय हृष्ठ 
हूप में बुद्धि-संचालन का सकेत न हो ( यदि किसी वस्तु को अ्खण्ड रूप में देखते हुए 
भी उसके अन्तनिहित सम्बन्धों का स्पप्ट पता लग सकता है तो हमे सम्बन्ब-ज्ञान क 
भी स्वीकार करना पड़ेगा। सौन्दर्ण-वोध के साथ ही नाना सम्बन्धो का बोध भी 
होता है, किन्तु यह स्पष्ट न रहकर बहुत कुछ अस्पष्ट रहता है। वस्तुतः सम्बन्ध- 
परम्परा गौण हो जाती है और उनके द्वारा उपस्थापित अखण्ड स्वरूप ही प्रधान होता 
है १ रस्किन की यह मान्यता गेस्टाह्ट-मनोविज्ञान-समर्थित है। गेस्टाल्ट-मनोविज्ञान 
व श्रनुसार ग्रहण स्वत, सम्रथित रूप मे होता है ।* यह संग्रथत वर्ण्य वस्तुओं के 
भेंकट्य और साहश्य पर निर्भर रहता है। ज्यवधानो की श्रल्पता और अदीर्षता से 


भी वर्ष्यं वस्तु के समग्र ता-वोध में सहायता मिलती है ।* यही वर्णन की अन्विति है । 
इसे ही शुक्लजी ने 'संब्लिप्टता' कहा है ।४ 





२१-डॉ० सुरेन्द्रनाध दासगुप्त, सौन्दर्य-तत्त्व, पु० ९७६ 


२-३5. ९४०००५०फ्त, 7शाधिाफ्रंभवाऊ 9०9०53 शी 299थ॥००९%, #, 229 
३--२४॥४॑, ?, 228 


४-चिन्तामणि, पु० १४८ 


२६४ / वाल्मीक्षिरामायएी घोर रामचरितमानस सो दयविधान कातुलतात्मक्ष प्रष्पपन 


प्रतिभा झोर निरीक्षण शक्ति की भिन्नता के परिणामस्वरूप उनके प्रक्नृति वर्णन में 
झतर दृष्टिगोचर होता है। यह पतर प्रकृति वर्णन के विभिन्न पक्षों--परिहरय- 
उपस्थापन भ्रद्वति सवेदन और वर्णन-पद्धति मे भली माँति देखा जा सकता है। 


परिद्श्य 

वाल्मीकि रामायण म॑ परिदृश्य अपनी समग्रता मं झकित हुप्रा है। कवि 
जिस दृश्य को उठाता है उसको सर्वांशत चित्रित करता है। नाल्मीकि की यह प्रटति 
प्राय प्रत्येक वर्णन मे “यक्त हुई है । वत गमन के लिये सीता के भाग्रह हरने पर राम 
द्वारा वत की भयकरता का वर्णन, वर्षा वर्णन भौर श्वर*्न्यर्णन दोनों काव्यों मं 
मिलते हैं, लेकिन मानस में हृश्य भपनी समग्रता मे व्यक्त नही होता | कवि वन वी 
कठिनाइयों का परिगणन मात्र करके रह णाता है।" इसवे विपरीत वाल्मीकि 
रामायण में वन के स भावित कप्टो की गणना सूची मात्र प्रतीत पहीं होती-- 
उसमे बष्ट भपेक्षाइत मृत रूप मे प्क्तित हुए हैं जिसके कारण था पे गष्ट एक 
समग्र परिदृश्य के रूप म॑ उमरकर सामने झाये हैं। निभय होकर क्रीडा वरनेवाले 
जगली परशुपों वा घारों भोर से मनुष्य पर टूट पडना,२ धन में बहने वाली नटियों 
में फीचड की प्धिकता प्रौर उनके भीतर पग्राहों का नित्रासं, पेय जल तब की 
दुष्प्राप्यता ४ प्रचण्ड भाँधी, घोर भषय्ार * बीच राष्तों म हप्त रूपों का निमय 
विचरण' तथा पत्र गे, बिच्छू बीड डाँस भौर मछर से मिलनेवाल्त कष्ट हे' उल्तेश० 
से घन का भयप्रद परिहृष्य प्रधिक व्यापक दिललायी देता है । 

इससे भी प्रधिज' प्रतर वर्षा प्रौर शरद ध्तुभों के हस्पों मे दिसलायी देता 
है। वाल्मीकि न दोनों ऋतुप्रों के दृश्यों को उनकी समग्रता से चित्रित दिया है। 
उठते हुए मेघों, मपाच्ठाटित भावाप जी विविधरयता, यीवल, मं” सुगधिठठ वायु, 
गह्दी भाप से भावुल भौर यही यर्षागमन से उत्तुल्त ऋुटज, परती वी पूल वा प्रणमन 
सज भौर गदम्व के पुष्पों स युक्त जल से परिपूर्ण पद्ाड़ो सर्टियों के वेगमय अबाह, 
बादल को भीषण गजना, वर्षा ऋतु में वनों को विशेत्ध चोमा, उड़ती हुई वलाड़ा 
परित से बादलों की चोमा-दृद्धि, वीरवटूटिय/ से घावत घरती, मस्त मधूरों के नृत्य 


१-मानत २६१२ ६२४२ 
३०व्मौकि रामायज, २२८ाफ 
३--दरो, २।२८॥२ 

8-वरँ" रारपाह० 

इ--दर २२५१५ 

६-०, २२८१३-२० 
8-<द*”, २२८८२१ 


वर्णाव-सीन्दर्य | २६५ 


केवड़े की सुगन्‍्ध से मदमाते हाथियों का प्रपात-ध्वनि से आकुल होकर मोरो के 
साथ चिंघाड़ उठता, प्रतिद्वन्दी से सघरपाँ करने के लिए उत्सुक हाथी का वर्पा-पीड़ित 
होकर लौट पडना, आकाश से गिरे हुए जल का पत्तों के दोनो मे एकत्र होना और 
प्यासे पक्षियो एव पपीहो का उन्हें पीना, वर्षा से भीगने पर उनके पंखों का रग- 
विरगा दिखलायी देना, पहाडी जल-प्रपातो का दृश्य-वर्षा ऋतु के उक्त विभिन्न 
श्रगो और हृश्यो के समावेश से वाल्मीकि रामायण का वर्पा-वर्णन एक व्यापक परि- 
हृश्य के रूप में श्र कित हुआ है जिसमे कवि की व्यापक हृप्टि के साथ ही विभिन्न 
हइ्यों के परस्पर सगुम्फत से) परिहृदय की समग्रता का वोध होता है । वाल्मीकि 
द्वारा श्र कित विभिन्न दृश्य प्रकृति से घनिष्ठ सम्पर्क के सूचक हैं क्योकि उन्होने जो 
हृदय भ्रकित किये है उनमे प्रकृति-व्यापार की सूक्ष्म लीलाएं और रमणीय हृश्य ही 
नही, कुछ ग्रत्यन्त दुर्लभ चित्र भी दिखलायी देते है। प्रतिहवन्द्री से सघ्ष के लिये 
उत्सुक गजेस्द्र का वर्षा से पीडित होकर लौट पडना* तथा आकाश से गिरे हुए और 
दोनो भें इकट्ठ हुए जल का पक्षियों द्वारा पिया जानाडें ऐसे ही दुल॑ भ दृश्य हैं जिन्हे 
प्रकृति-साक्षात्कार से वंचित कवि की कल्पना कदाचित्‌ ही श्र कित कर पाती । मानस 
के कवि की कल्पना वर्षा ऋतु को न तो इतने व्यापक रूप में ग्रहण कर पाई है भोर 
न वह वर्षा ऋतु के भंग-रूप हृश्यो को एक समग्र परिदृश्य के भ्रन्तर्गंत स ग्रथित कर 
पायी है | इसके स्थान पर उसने नैतिक उत्तियो के परिप्रेक्ष्य मे वर्षा ऋतु के एक-एक 
व्यापार का अलगन्य्रलग, उल्लेख किया है जिससे उसकी समग्रता बिखर गई है और 
वर्षा ऋतु के विभिल्त व्यापारों का उल्लेख परिगणन-कोटि से ऊपर नही उठ सका है | 


इसी प्रकार शरद ऋतु के वर्णन में कवि वर्षा बीत जाने पर पहाड़ी प्रदेश की 
शोभा के निखर जाने, प्राकाश के निर्मेल हो जाने, कमल-वनो के खिलने, छित्तवन के 
पुष्पो से युक्त शरदकालीन वायु-प्रवाह, कीचड सूख जाने और घूल प्रकट होने, गौपों 
के मध्य खड हुए साडो के निन्ताद, कमलाच्छादित सरोवरो मे हाथियो का जल- 
पान, सूखे हुए कीचड़ वाले, बालुकासुशोभित, गौग्नो से सेवित और सारस-कलरव से 
गु जित सरिता-जल मे हफंपूरवक हंसो के उतरने का सजीव चित्र इस काव्य मे अर कित 
किया गया है (४ यद्यपि यह वर्णन इसी काव्य के चर्पा-वर्णन की तुलना मे स ज्षिप्त 
है, फिर भी इसमे भी कवि-हष्टि की व्यापकता और उसके सर्ग्नथन-कौशल की वैसी 
हो प्रभिव्यक्ति हुई है। परिहदय की स्थानीय एवं कालगत विशज्येपताओों का चित्रण 


१--द्रण्ठव्य-वाल्मीकि रामायण, किष्किधाकाण्ड, सर्ग २८ 
२-वाल्मीकि रामायण, 8२5॥३२ 

३->वही, ४४२४८३४ > 
४-वह्े, 8३०, ३६-४२ 


२६६ / याल्मीकिरामायरः भौर रामचरितमानस सो दयवियान का तुचनात्मक्ष प्रध्यपन 


वर्षा भौर शरद दोनो ही के वणन मे कवि के सूदम निरीक्षण और प्रह्वति के साथ 
सौधें सम्पक का द्योतक है । मानस म वर्षा भौर शरद दोनों म॑ से किसी भी ऋणु के 
बणन मे ऐसी सूक्ष्म दृष्टि भ्रद्नति सम्पत या परिहृदय सुद्ध प्रथत से व्यक्त व्यापकता 
के दशन नही होते । मानस के शरद बणन मे भी उपदेश्ात्मकृता के समावेश से उसके) 
समग्रता बस ही बाधित हुई हूं जसे वर्षा वणन में । 

फिर भी भधिकाशत वाल्मीकि चित्रित व्यापारों की स क्षिप्त सूची उपस्थित 
करते हुए भी मानसकार ने कही कही झपने सूक्ष्म निरीक्षण का परिचय दिया है णी 
परिगणन शली वे बावजूद भ्रकृति सोदर्य के प्रति कवि की जायरूकता का धोतक 


है. जसे-- 
जल सक्रोच विकल भइ सोता ।* 


है अं हा 
कहें कहूँ घरृष्टि सारदो योरी * 
है है ह 


मससक सद यबोते हिस च्ास्ता।३ 
वाल्मीकि ने वसत-वर्णन मे भी एक समग्र गतिशील परिहश्य उपध्यित किया 
है। बसत के पुष्प वैभव को कवि ने पूरे विस्तार म॑ ग्रहण किया है | एक स्तर पर 
कि ने पृत्पित वृक्षों का का परिगणन भी किया है,* किःतु भ्रधिकाशत बहू पुष्पित 
वृक्षो की मनोहारो छवि भक्ति करने मे प्रवृत्त रहा है। वायु के वेग से भूमते हुए 
वृक्षों द्वारा पुष्प वर्षा वायु की पृष्प क्रीडा, वास ती वाझु के स गीतप्रूण वेग प्रोौर वायु 
देग से हिलते हुए वृक्षों के परस्पर सट जाने का सदिलिष्ट चित्र कवि ने गंतिशील रूप 
में भ्रक्ित किया है ।* 
मानस में इसी भवसर पर जो वच्च त वणन किया गया है उसमे प्र।रम्मिक परवित 
में तो गतिशील दृश्य की मलक परवश्य मिलती है ५ किन्तु चीघ्त ही वास'ती वभव 
कामदेव के सतिक भभियान के रूप म॑ विलीन हो जाता है। इस रूपक के बीच बीच 
में वसत ऋतु की शोमा के विभिन्न उपाटानों का विशिष्टवायूय एवं गतिद्ीन उल्लेख 
मात्र हप्रा है ? जिसे परियणत से प्रधिक्त मानना उचित पश्रतीत नहीं हाता । इस 


औ--मानत्त शश्शएा३ 

२-वहों 8 श्ार 

3>-यहीों 8ए48 

8-वाल्मीकि रामायण, ४।१८० ८२ 

इ-वहीं, हशध्प श्र 

६--शिटप बिप्ताल लता भ्रहझानी । शिविव दिन दिए जनु सानी ॥ --मानस, ३३७१ 


७-मानप्त, ३३७१ ६ 


घर्शांन-सौन्दर्य / २६३ 


प्रकार वक्‍त्त-वर्णन के अस'ग में भी मावसकार परिदृश्य के सौन्दर्य को उभारते में 
बहुत सफल नही रहा है॥ 

दोनों कवियो ने पम्पा सरोवर को वसन्त से सम्पुक्त रूप में चित्रित किया है 
जिससे पम्पा का परिदृश्य वासन्‍्ती वैभव में बहुत निखर गया है । वाल्मीकि रामायण 
में पम्पा सरोवर का हृश्य विशिष्ठतापूर्ण है जिसमे स्थानीय रग भी है। पम्पा 
सरोवर के दक्षिणी भाग मे पर्वेत-शिखर पर खिली हुई कनेर् की डाल, पअ्रमरो द्वारा 
चसे गये कैसरों वाले कमलो, पानी पीले के लिए आ्राये हुए हाथियों और मृगो के समृह, 
चायु-वेग से आन्दोलित जल-लहरियों से हिलते-डुलते कमलों आदि के उल्लेख से एक 
सगुम्फित और गतिपूर्ण परिहष्या कल्पना-तेत्रों के समक्ष भूम जाता है। इसके 
विपरीत मानस में सरोवर की शोभा के सामान्य उपादानों का उल्लेख-भर हु्रा है 
जिसमे विशिष्ठता का प्राय: अ्रभाव रहा है । 


वाल्मीकि रामायण श्र मानस दोनो में ही कालगत परिदृश्य का बहुत सुन्दर 
रूप चन्द्रोदय-वर्णन मे मिलता है दोनो काव्यों मे चन्द्रोदय का वर्णन स क्षिप्त होता 
हुआ भी अपनी गत्यात्मक समग्रता में व्यक्त हुआ्ना है। वाल्मीकि रामायण में चन्द्रिका 


के व्यापक प्रसार के साथ चन्द्रमा के वर्ण-सौन्दर्य श्रौर उसकी मृदु-मन्यर गति का 
सुक्षय हृदय भ्र कित किया गया है-- 


चन्द्रोषपि सा्िब्यम्रिवास्य कुर्वस्तारागरमध्यगतो विराजन्‌ । 
ज्योत्स्वावितानेन वितत्थ लोकानुत्तिष्ठतेष्नेकसहल्रश्मि: ॥ 
शड सप्रभ॑ क्षोर्मृणालवरापु दुषच्छप न व्यवभाससानम्‌ । 
ददर्श चन्द्र स कपिप्रंचीर: पोप्लूयमान सरसोच हसम्‌ ,र 


मानस का चन्द्रोदय-वर्णव रूपकात्मफ है, फिर भी उससे अ्रंघकार को विदीण् 
करते हुए च॒नद्रोदय का गतिशील हृश्य भ्रकित हुमा है। यहां रूपक चस्द्रोदय के दृश्य 
की उभारने, मे साहयक ही हुआ है-- 


पुरव दिसि गिरि गृहा निवासी । परम प्रताप तेज बल रासो ॥ 
सत्त तागे तम कुम्भ बिदारी। ससि केसरो गगन बन चारी ॥ 
विधुरे नभ मुकुताहुल तारा। निसि घुन्दरी केर सिगारा ॥[है 


जहाँ तक परिहृश्य-उपस्थापन का प्रदन है, वाल्मीकि से तुलसीदास की कोई 
समता नहीं है । वाल्मीकि ने जिस निराडम्बर हृष्टि से प्रकृति-पर्यवक्षण किया था 

है 
१- वाल्मीकि रामायण, ४|१/६२-६६ | 
२-वही, ५२४७-४८ 


१-मानस, ६/११/१-२ 


२६८ / धाल्पीकिरामायए झोौर रामचरितमामस सोदयविधान का तुलनात्मक प्रध्ययत 


बह क्दाचित्‌ तुलसीद स के पास नहीं थी । एकाघ भ्पवाद को छोड कर प्राय तुलसी 
दासजी भ्रक्रति -यापार की सूची श्रस्तुत करक रह जाते हैं --प्रकृति ययापार का 
स॒ जिलिष्ट भौर गतिपूण चित्र भ्र कित नहीं कर पाते | इसके विपरीत वाल्मीकि प्रवृति 
व्यपार को उसकी प्रमग्र गतिश्नीलत्ता मठों भ्नकित करते ही हैं--जिसस उनका 
प्रकृति वणन प्राय स श्लिष्ट चित्रों के रूप म प्रत्यक्षीश्त होता है- इसके साथ ही 
थे कुछ ऐसे दुलभ, कितु विश्वसनीय, चित्र भी श्र क्ति करते ह जिनमे उनके सूक्ष्म 
निरीक्षण की अपूव मोहकता होता है। उनकी कथा पद्धति के समान ही प्रकृति वणन 
में भी कवि दृष्टि का यापक्‌ प्रसार दिखलायी देता है--वे जो परिदृश्य उपस्थित 
करते है उनमे विस्तार के मध्य सुद्षम दृष्टि का उमेप होने स सौदय बहुत बढ 
जाता है जबकि मानस म ग्रक्ृति व्यापार के ऐसे परिहृश्यों का प्राय श्रमाव हाने से 
भ्रद्ृति वणन बहुत प्रभावशाली नही बन पाया है | 
रमसोय हृश्य 
प्रह्ृति-चित्रण मे प्रकृति की भ्रपनी रमणीयता के समावेश से जो प्राकषण 

उत्पन हो सकता है, वाल्मीकि न उसका पूरा उपयोग किया है--विशेषकर वर्षा भौर 
बस त वर्णन मे ऐसे प्ननक हृश्यो की छोवे भ्रकित की है जा भ्रपनी रमणीयता के 
बल पर पाठक का मुग्ध करने में सक्षम हैं। वर्षा ऋतु म॑ पवतीय प्रपातों वी 
धारागति के शिलापात से विकीण होने का दृश्य बडा ही मनोरम है। पवत शिखरो 
पर से गिरते हुए बहुस स्पक भरनो से पवत की झोमा-वद्धि भौर पव॑तीय प्रस्तर खण्डो 
पर गिरने स भरनों का वेग खण्डित होने तथा उनका जल विकीण होने के हृश्य मं 
बडी मनोहरता है-- 

महातति कूटानि महीधराणा घाराविधोता यधिक विर्भात। 

महाप्रमाणे विपुल. प्रपातमु क्ताक्लापरिव लम्बमान | 

शलोपलप्रस्खलमानवेगा शलोत्तमानां विपुला प्रषाता 

गुहासु सन्नाटितरहिसासु हारा विक्ञीय'त इवावर्भा तव। 

शौघ्रप्रवेगा विषुला प्रधाता मिधौ तशज्भोपतला विरीणाम । 

मुक्ताइलापप्रतिमा पतता. महागुहोत्सज्जञतलैभिय ते ॥ 

सुसतामदविव्दधन्ना स्वगस्त्रीहारमोक्तिका । 

घतन्ति चातुलता. दिक्ष होषधारा सपतत ७१ 

इसी प्रकार वस॒त वर्भव म कवि ने पुष्प दमव को धत्यत रमणीय रूप मं 

प्रक्ति किया है। वाल्मीकि ने विभिन्न प्रकार के पृष्पो के खिलने का ही वणन नही 
क्या है, वुक्षों स पुष्पनवर्षा की गति का भो मनाहारी दृश्य उपस्यित किया है-- 


१-वाल्मोकि रामायण 8।३5। ४८-४१ हा 


रस-तौन्दर्य / २६६ 


प्रस्तरेषु च रस्पेषु विविधा: कामनढ्र माः। 
वायुवेगप्रचलिता।. पुष्पैरवकिरन्ति गाम्‌ ॥ 
पतिते: पतमानश्चे पादपस्थैश्च मारत: | 
कुसुमें: पश्य सौमित्रे कीडतीच समसन्‍्ततः ॥|१ 


रमणीयता के साथ गतिशीलता का सम्मिलन होने से वाल्मीकि द्वारा 
उपस्थित उक्त प्रकृति-हृदयों का श्राकर्षण द्विगुणित हो गया है । 


मानसकार ने प्रकृति की रमणीयता कही-कहदी' रेखांकित की है, जैसे -- 
समिटि समिदि जल भर्राह तलावा [६ 


किन्तु वह कही भी अकृषति की रमणीयता का वैसा सजीव चित्र उपत्यित नहीं कर 
सका है जैसा वाल्मीकि ने किया है । 


कृषि-चेतना 


भारतीय जीवन मे ऋतुओ के साथ कृषि का जो अविच्छेद सम्बन्ध है, वह 


वाल्मीकि के शरद ऋतु वर्णन मे भी सपष्टत: भलक रहा है । शरद-वर्णन के अवसर 


पर वाल्मीकि ने धान की खेती पक जाने का उल्लेख एकाधिक वार मिन्न-भिन्न रूप 


में किया है। सर्वश्रथम उन्होंने सारसो के नभ-विचरण के प्रसंग मे उनके हरा पक्के 
हुए धान खाये जाने की चर्चा की है-- 


विपक्वशालिप्रसवानि भुकत्वा 
भ्रहषिता सारसचारुपंक्ति'। 

नभः समाक्रामति शझौध्रवेगा 
बातावघृता प्रथितिव भाला ॥३ 


दूसरी बार उन्होने शरद की विभिन्न विशेषता 


श्रो के अन्तर्गत धान की खेती पक जाने 
की गणना की है-- 


जल॑ प्रसन्न' कुसुमप्रहास' 
फ्रोजचस्वनं शालिवन विपक्वम्‌ । 
भृदुश्च वायुविमलश्च चन्द्र: 
शसन्ति वर्षव्यपनी तकालम्‌ धरे 
१-वाल्मीकि रामायण, 8११२-१३ 
२-मानस, ४१३8 
३-वल्मीकि रामायण, 8॥३3०89७ 
8-वही, ४;३०४३ 


२७० / वाह्पांकिरामायस प्रोर रामचरितमावस सौ”यविधान का तुलनात्मकप्रध्ययव 


और तदुपरात विगत वर्षा काल की देन का स्मरण करते हुए भृूतल को घान की 
खेती ने सम्पन बनाने के लिए भी पयोधरों के प्रति भ्ाभार प्रकट क्या गया है-- 
लोक सुवष्टया परितोषयित्वा 
मवीस्तटाकानि घ॒ पुरपित्वा । 
मिष्पन्नसर्स्या वसुधा च॒ कृत्वा 
त्यवत्वा नभस्तोयथरा प्रशाध्य ॥१ 
मानस के वर्षा वर्णन में भी एक स्थान पर हपि विपयक्र उल्लेख मिलता है-- 
क्ृषी निरावहि चतुर किसाता ॥रे 
कितु इस उल्लेख म बसी प्रबल कृषि चेतना दिसलायी नहीं देती जी वाल्मीकि के 
तत्सम्बाधी बविध्यपूण उल्लेचों म मिलती है । 
प्रकृति परिवतन 
प्रद्ृति समय के साथ प१रिववनशील होती है। समर्भ कवि प्रकृति वर्णन के 
साध उसके समायिक परिवतन को भी अ्रपनी कविता म॑ श्रकित करते हैं। यह 
परिवर्तन ऋतु वर्णन म॑ बहुत स्पष्ट भलक्ता है | वाल्मीकि भौर तुलसीदास दोनों में 
वर्षा श्रौर रद ऋतु का वर्णन लगभग निरन्तरता मे किया हूं । इसलिए वर्षा के 
उपरान्त रद ऋतु म॑ प्रद्कति परिवतन क चित्र के लिए दोनों कवियों को यह एक 
सुझवसर मिला है। वाल्मीकि ने वर्षा के उपरात घरद मे श्राइतिक परिवतन का 
बिनद चित्र उपस्थित किया है । तुलसीदासजी ने प्रद्नति परिवतन का थैसा व्यापक 
चित्रण तो नहीं क्या है, कितु उस शोर कुछ स बेत प्रवश्य किये हैं । 
वाल्मीकि रामायण में वर्षा भौर "रद की प्राहृतिक स्थितियों मे स्पष्ट 
जैपरीत्य दिखलायी देता है | वर्षा ऋतु का वर्णन करत हुए वाल्माकि ने नदियों के' 
देगपूर्ण प्रवाह का चित्रण किया था-- 
वर्वापवेगा.. जिपुला पतीक 
प्रवा त वाता समुदीशवेगा | 
प्ररष्दइलाप प्रवर्शात शोन्न 
मधद्या जल विश्वतिषन्नमार्गा धरे 
व्सव विपरीत शरद ऋतु मे कवि ने नतियों के कृष्य प्रवाह का चित्र उपस्यित 
किया है-- 
३१- वाल्मोकि रामायण, ४।३०४७ 


2-मानप्त 8१ ४8 
३-० ल्मीकि रामायण, 8 २८।४५ 


वर्रान-सोन्दर्य / २७६१ 


क्ृशप्रवाहानि नदीजलानि ।* 


वर्षा-वर्णन मे वाल्मीकि ने बादलो, हाथियों, मोरो और झरनो की घ्वनि श्र कित 
की थी-- 
प्रेघा: समुद्भुतसमुद्रनादा सहाजलोधेर्गंगतावलस्बाः । 
नदीस्‍्तदाकानि सरांसि वापीमंहों च॑ कृत्तवासपवाहयंति ।॥। * 
८ > है 
प्रहष्षिता:. केतकिपुष्पंधमाप्नायथ.. सत्ता वननिर्भेरेषु । 
प्रपातशब्दाकुलिता गजैद्धा: सार्थध मयूरे: सम्दा नदन्ति ॥र 
घरद ऋतु मे कवि ने चारो की ध्वनि शांत हो जाने का उल्लेख किया है--- 


घनानां वारणानां चव॑ भयुराणां व लक्ष्मर । 
तादः प्रस्॒वणानां च प्रशांत: सहसानध ॥ईं 
वर्षा ऋतु भे आकाश मेघाच्छादित हो जाने से सभी दिशाओ्रो मे श्रघेरा छा जाने का 
चित्र उपस्थित करते हुए वाल्मीकि ने लिखा-- 
घनोपगूढ़ गगन ने त्तारा 
ते भारकरो दर्शनमब्यपुपति । 
नवेजेलोघेर्घरणी... वितृष्ता 
तमोविलिप्ता न दिशः प्रकाशा: ॥६ 
शरद ऋतु में मेघाच्छादन हट जाने से श्राकाश में स्वच्छता श्रा जाने और दिशापरो 
का अंधकार दूर हो जाने का चित्र भी उन्होंने उपस्थित किया है-- 


व्यक्त नम: शस्त्रविधीत वर्ण 
क्रुशप्रवाहनि. नदीजलानि । 

कद्धारशीता: पवता:; प्रवास्ति 
तमोविपुक्ताश्व दिश: प्रकाशा।।६ 


मानस के कवि का ध्यान भी प्रकृृति-परिवर्तेत की और गया है। शरद 


ऋतु को उसने वर्षा के वार्बक्य का रूप दिया है जो स्वय ही एक बड़े परिवतंन 
का सूचक है-- 





१--वाल्मीकि रामायण, 8३0३६ 

२--वही, ४।२८॥४४ 

३-वही, 8/२८/२८ हे 
४--वही, ४॥३०॥२ ६ 
६४--वहीं, 82५5॥8७ 

६--वही, 8॥३०॥३६ 
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वर्षा विगत सरद ऋतु भाहई। लछिमय देखह परम सुहाई।ा 
पूले कास सकल महिं छाई। जतु बरपा छत प्रगट घुढठाई ॥* 
मानसवार ने वर्षा ऋतु मं कमी धना भ धकार छा जाने का और कभी सुय निकलने 
का उल्लेख किया था-- 
कहूँ दिवस महें निविड़ तम कबहुँक प्रगठ पतय ।हे 
इसके विपरीत शरद ऋतु मे तिर्मघ प्राकाश को तिमेलता की चर्चो की है-- 
बनु घन निमल सोह भकाता। हरिजत इंच मरिहृहि सब झासा करे 
इसी प्रकार वर्षा ऋतु भे नदी नंद तालाबों मे जल एकत्र होने वा जो उल्लेख किया 
गया है-- 
हे छुद्र नदी भरि चलों तोराई। जत्त थोरेह्र धन खल इतराई॥ 
भूमि परत भा ढावर परानी। जमु छीवहि माया लपठानों॥ 
समिटि स्मिथ जल भरहिं तलाबा । जिमि सदगुन सश्मत पं जावा ॥४ 
उसके विपरीत चरद ऋतु में नदी ताबादों का पावी सूखने का उल्लेख किया 
गया है-- 
रस रस सूख सरित सर पानो 4९ 
इस अक्रार वाल्मीकि झोर तुलतीदात्त दोनो ने ऋतु परिवतनगत वपरीत्य 
झपने वाब्य मे भ्रकित किया है, रिन्‍्तु जह वाल्मीकि ने गेपरीध्यपूण हृश्यो का प्रभाव- 
शाली चित्रण क्या है, वहाँ तुलसीदास ने परिवतन की सूचता भर दी है। 
इसका कारण दोनो कवियों की प्रकृति वधन विषयक शअ्रवृत्ति में निहित है | वाल्मीकि 
प्रकृति को उम्तके विद्यद रूप म॑ ग्रहण करत हैं जबकि तुलसीदास पढ्ति व्यापौरो की 
गणना करना ही पर्याप्त समभते हैं। ध्च तो यह है कि मानसकार को न तो प्राकृत 
जनो से लगाव न है प्रकृति व्यापार से हो। प्रस्॒ग भा जाने पर वे उसके विभिन्न 
व्यापारों की चर्चा कर झपने तत्सम्बंधी नाव का परिचय तो दे देते हैं, विन्तु उसमे 
झपती तल्लीनता व्यक्त मही करते जबकि वाल्मीकि की चेतना प्रकृति व्यापार में 
अतर्सीन हो जाती है! 
सामयिक प्रभाव 
प्राशतिक स्थित्िियोँ का प्राणि जगत पर छो प्रभाव पडता है, वाल्मीकि ने 
झुसका चित्रण भी बड़ी सूध्मता के साथ किया है। उदोने पशु पक्षियों भोर मनुष्यों 
पि-मानस, इश३ 
२>-वही, ४/१६ न 
३>वहीं, 8/१३/५ 
28-वहीं शश्झा३ 8 
प-यही, ४४३४३ 
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के जीवन पर प्रकृति के सहज प्रभाव को अत्यंत सूक्ष्म रूप में रामायण में श्र किंत 
किया है । वर्षा ऋतु में हसो के मानसरोवर-प्रस्थात, चकवा-चकवी के मिलन, ) 
मयूरो के हर्पोन्माद,* मेढकों की टरटराहट,? सांडो की कामोत्त जनाईँं वाचरों की 
निश्चिन्तता तथा हाथियों को गर्जना,* शरद ऋतु में मोरो की विरक्ति,* गजराजों 
की गति-मन्दता,* क्राम-पीडित हथिती द्वारा हाथी की घेर कर उसका श्रनुसरण, 
साॉपो का बिलो से निकलना? श्रादि कुछ ऐसे उल्लेख हैं जिनसे पशु-पक्षियों के 
जीवन पर ऋतु-प्र भाव के अकन में कवि की सूक्ष्म निरीक्षण-शक्ति का पता चलता 
है । इसी प्रकार हेमत ऋतु का वर्णन करते हुए कवि ने पश्ु-पक्षियो के जीवन की 
ऋतुस भूत गतिविधि का प्रभावशाली चित्रण किया है । हेमत मे जल के मिकठ होने 
पर भी जलचर पक्षी पानी भे उतरने का तप्ताहस नही करते--- 


ऐसेहि समुपासीना बिहुगा. जलचारिशा: । 

नावमाहन्ति. सलिलमप्रगल्‍्भा इचवाहबस ॥४ 
प्लौर प्यासा हाथी अपनी प्यास वुभाने के लिये सूड को जल में डालते ही पानी के 
प्रसह्य 5डक के कारण तुरसत ही घिकफोड लेता है-- 

स्पृशन्‌ सुविपुल शीतमुदका हिरद: सुखम्‌ । 

भ्रत्यन्ततृषिती. चस्पे: प्रतिसंहरते करम्‌ ॥१९ 
घसत ऋतु में कवि ने मोरो की कामोत्तेजना११ तथा हर्पोन्मत्त पक्षि-समूह के कलरव * २ 
का चित्रण करते हुए उनके जीवन पर ऋतु का मादक प्रभाव दिखलाया हैं । 

केवल पश्चु-पक्षियो के सम्बन्ध मे ही नही, मानव-जीवन पर प्रकृति के प्रभाव, 

के सम्बन्ध में भी वाल्मीकि बहुत सचेत रहे हैं । वर्षा ऋतु का वर्णन करते हुए उन्होने 


के 





३४-वाल्मीकि रामायण, 8२८॥१६ 
२--वही 8३२८॥२१९ 
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बाधारावता बा 4 प्रिययमय भा उल्तेश हिया है" धौर वर्षा के कारण माग हया 
राजाप्रों मे गेर दार्ता हे प्रररद् होत शी पर्मा भी है।र इसढ़े विपरोत शरल ऋतु 
में माय शुत थो थे राजाप्रो म शत्रुता धुत उद्दी्ता हान प्रौर उनके तत्सस्थ'पी 
उद्योग में संग जाने की बात भी वात्मीकि ये जद्दी है।रे 

मानस में ऋतुप्ोों जे प्रमाय गा ऐसा ब्यापश एवं विशद घित्रण तो नहीं है, 
फिर भी उत घोर गुछ रावत प्रवश्य टिसलाई देते हैं। बात्मीपि रामायण के रामात 
माउफ्तार मे भी यर्पा ऋतु मे मयूर नृत्य+४ घकवार प्रचायन हैं तया मागविराप* 
का उत्लेस दिया है घोर शरद ऋतु मे भूमियत जोवों के बाहर नितरल्ो" तथा नृप, 
सपस्थी यथिर्र भोर भिशारियां मे मगर विध्क्रमण ग्री चर्चा डी है। वात्मीकि 
ने वर्षा मे मार्यावरोध थे गारण राजामो की यात्रा ने ह्ुयगंत धौर रद में उनका 
यात्रा भारम्म होने वी बात बही थी । सानराबार ने तपस्वी, यणिक भौर भिसारियो 
वा प्रतभविं वरत हुए सूची बढ़ा दी है। वाल्मीकि क॑ प्रभाव विषयक उल्लेख 
विस्तृत भोर घित्रात्मर हैं जबकि मानरा मे वे सूचीदद्धनसे जान पढते। हैं । दूसरी 
बात यह है वि मानस ए प्रस्तुत उल्सेप भ्रप्नस्तुतों बे! मध्य दिस्तर से गये हैं भोर 
इनकी राध्या भी भरयत्प है । 


प्रकृति-सवेदन 


वाल्मीकि रामायथ म प्ररति वी रमणीयता के प्रति मुग्धता की प्रभिव्यवित 
भी परिदृश्य चित्रण वे वीच-पीच मे होती रही है जिससे प्रश्वति-प्तो'दय का प्रसव 
द्विगुणित दो गया है। एक भोर भ्रश्वति का मपता शभव है तो दूधरों भोर उस पर 
मुग्ध होने वाला हृदय भी है। इस प्रवार उत्तेजना प्रतिक्रिया (स्टीमुलैशस रेसपास) 
बी उभयपक्षाय समप्रता मे भ्र्नोति का सौंदर्य बहुत निखचर उठा है। वाल्मीकि 
रामायण मे प्रद्वति-सप्तिक्ष से इद्धियतोष भौर समग्रव्यक्तित्व के स्‍ान द लाभ दोनों 
का समायेश किया गया है। वर्षा-वणत के भर तगत वाल्मीकि ने बरसातो वायु के 
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संस्पर्श से राम की भ्रातरिक मुरघता प्रकट की है । वे कहते है, वर्षा ऋतु की सुगधित 
एवं शीतल वायु को अ्रंजुलियों मे भरकर पिया जा सकता है--+ - 

सेघोदरविनिमु क्ता: कपूं रदलशीतला । 

शक्‍्यस्ञजलिभिः पातु बाता' केतफ स्विना ॥) 
इसी प्रकार वासती पवन के सस्पक्ञ से श्रमपरिहार को अनुभूति का उल्लेख करते हुए 
वे उसकी घुखदता की चर्चा करते है-- 

स॒ एवं सुख सस्पर्शों चाति चन्दनशीतलः । 

गन्धसभ्यवहन्‌ पुण्य ्रमापतायनोइनिल: ॥, 
औ्रौर प्रकृति-बैभव के.कारण सीता-वियोगात॑ राम भी पम्पा सरोवर को देखकर उम्रकी 
रमणीयता से भ्रभिभूत हो जाते है--- 

शोकातंस्यापि से पन्‍्षा शोभते चित्रकानना । 

व्यवकोर्णा बहुविधे: पुष्पै: शोतोदका शिवा ॥|ह 
हेमनत ऋतु मे घृप की सुखदता और चाँदनी की मलिनता के उल्लेख के रूप में कवि 
ने प्रकृति-प्वेदन की प्रभावशाली व्यजना की है-- 

अग्राह्मदीये: पूर्वाह्न भध्याद्दे स्पशंत्तः सुष्त: । 

सरक्त फिचिदापाण्ड्रात्प: शोभते क्षितों ॥४ 


>, हि है 
नि:ःश्वासान्ध इवादर्शश्चनसद्रभा न प्रकाशते । 


,.  ज्योत्स्ता तुषारमलिना पौरणंमास्यां न राजते )।* 
प्रकृति-सम्पर्क से अनेक बार चेतता इस तरह श्रांच्छन्न हो जाती है कि द्र॒प्टा 
कूछ समय के लिए जगत्‌ की यथार्थता का अतिक्रणकर दृश्य मे तल्‍लीन हो जाता 
है तथा प्रकृति श्रौर अ्रपने बीच के व्यवधान के अतिक्रमण की कामना से पुलक उठता 
है । वर्षा-वर्णन के अन्तर्गत वोल्मीकि ने राम की इसी मन स्थिति का चित्रण किया 
हैं। इसी कामना से प्ररित होकर रास सोचते हैं कि भेघ रूपी सोपानो पर चढ़कर 
सूर्यदेव को ग्रिरिमल्लिका और अ्रजुन पुष्प की मालाएँ पहना सेकुना सरल हो 
गया है -- 
शक्पमम्वरसारह्य सेघसोपानपंक्तिति: । 
फुटजाजु नमालाभिरलतु.. दिवाकर: ॥६ 
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मानप्त मे प्रदृति सम्पक से उद्वुद्ध इस प्रदार के उद्गारो का प्राय प्रभाव 
है । प्रकृति के प्रति द्वष्टा की भ्रनुरक्ति या मुग्यता बहुत ही थोड स्थलों पर प्रत्यल्प 
बैग के साथ व्यक्त हुई है। एकाध स्थान पर ही राम लक्ष्मण के समक्ष प्रकृति सौन्दर्य 
से भ्रभिमूति व्यक्त करते दिखलायी देते हैं, जपते-- ञ! 
५ देखहु तात बसात सुहावा।" 


ऐसे उल्लेख तो वाल्मीकि रामायण म॑ क्तिने ही स्थला पर मिलते हैं। इनम द्रष्टा 
की हृश्म के प्रति मुग्धता का हल्का सा स स्पश तो है कितु इसकी भावात्मक शवित 
बहुत कम जान पडती है। मानस्त का कवि स्वय ही प्रह्ृतिसाक्षात्तारजय भर मद के 
प्रति औौर इस प्रकार प्रकृति सौदर्य के प्रति भ्धिक श्रनुरका प्रतीत नहीं 

होता । उप्तकी रुचि मूलत भक्ति झौर नीति म है। इसलिए उपने प्रकृति वर्णव को 
प्राय ृष्टातों या उपरेशों का माध्यम बनाया है या अधिक से अधिक उद्दीपन के 
लिए उसका उपयोग क्या है। 


साहचय 
वाल्मीकि रामायण मे प्रह्ृोति के साहचर्य से स्मृति को उद्दौप्ति भी बडे 

स्वाभाविक रूप मे चित्रित को गई है, जबकि मानस भे इस प्रकार साहचर्यवश् स्पृत्ति 
की उद्दीष्ति दिखलायी नहीं देती | वाल्मीकि राम यण में हेमंत भर वर्षा ऋतुग्रो 
में क्रश लक्ष्मण भौर राम को सहसा भरत का स्मरण हा भाता है। हेम'त ऋतु मं 
लक्ष्मण सोचते हैं कि इस बेला मं भरत सरणयू में स्नान करने जाते होगे। उस ऋतु 
में भरत के सरयू स्नान से स भावित कष्ट की चिता उहेे संताती है-- 

सोषषि वेलामसिमा नूनमभिषकायमुद्यत । 

चत भरक्ृतिभिनित्य भ्रयाति सरगू मबीम ॥ 

भत्यत सुखसबद्ध सुकुमारों हिमादित ॥ 

क्रय त्वपररात्रेयु सरगुमवगाहते ॥९ 
हमी प्रकार वर्षाएमन पर राम के मन में यह विचार उत्पन्न होता है कि इस ऋतु मे 
अ्रयोध्या म भरत क्या कर रहे होंगे ? शौर यह सोचते सीचते उ हें भपने अयोध्या 
त्याग का स्मरण हो जाता है भोर उद्च सदर्भ में अयोध्यावासियों क धाचनाद श्रोर 
वर्षा ऋतु में सरयू वे' प्रवाह वी वद्धि मं सादृश्य दिखलाई देने लगता है । इस प्रकार 
राम का भनुचि तन ब्रकृति के सहारे सहारे गतियोल दिखलाई देवा है- 





१--मानस ३/३६/४ 
२-वाल्मीकि रामायण, ३॥१६२९५ ३० 
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विवृत्तकर्माघतनो. भून सचितसंचय: | . 

झ्राषाहीमध्युपपतों भरतः फोसलाधिपः ।। 

नूनमापुर्यमायाया: सरस्वा वर्धते रयः। 

मां सप्तीक्ष समायान्तम्रयोध्या इच स्वन ॥। * 

बस त-वर्ण न में सीता के प्रिय पुष्प के दर्शन से राम के भ्रतर में उनकी स्मृ ते की 
उद्दीष्ति दिखलाकर कवि ने साहचर्य के प्रभाव का बहुत अच्छा उपयोग किया है - 

पद्मपत्रविशालाक्षों सतत प्रियपड्धाजास : 

प्रपश्यतो से वैदहीं जीवित तोमिरोचते ।॥* 


यदि मानस से भी प्रकृतिगत साहचर्य का ऐसा प्रभावशाली प्रंकंतत कही होता तो उम्के 
सौन्दर्य में प्रभूत वृद्धि हो गई होती । 
उद्दोपन-शक्ति 
प्रकृति में भावोद्दीपन की प्रवल शक्ति होती है । प्रकृतीतर ग्रालम्बन के प्रति 
जब प्रकृति-दर्शन से भावोद्दीष्ति हो तभी उसे उद्दीयन कोटि के प्रक्रति-वर्ण न की सज्ञा 
दी जा सकती है। प्रकृति का वैभव जहाँ एक ओर द्रष्ठा को मुग्ब करता है--द्रष्टा 
के हृदय में सौन्दय-ब्रोष हारा आनद उत्पन्न करता है और साहचर्यवश मन मे श्रतीत 
की स्मृतियाँ जगाता है, वही परिस्थ्ति-प्रतिकूल होने पर उसे व्यथित भी करता है। 
वाल्मीकि ने भालम्वन-हूप मे प्रकृतिन्दशंत से उदभूत हर और पत्नी वियोगजन्य 
परिस्थिति के कारण उद्दीपन रूप में प्रकृति-वैमव के साक्षात्कार से उत्पन्न मनोव्यथा 
का बहुत सुदर चित्रण किया है । पम्प के सौस्दर्य को देखकर राम एक ही साथ 
मुख्य होकर आनन्दित भी होते है और प्रिया-वियोग से व्यथित भी -- 
सोमिशे पश्य पस्पाया: फानन शुभवर्शनम्‌ । 
यम राजन्ति शैला वा द्वरमा: सशिखरा इब । 
सां तु शोकाभिसंतप्तसाथयः पीडयन्ति दे । 
भरतसत्य च दुःखेन वेंदेह्या हरणेव च॑ ॥ 
शोकार्तल्यावि में पम्षा शोभते चित्रकानता। 
व्यवकीर्णा बहुबिधे, पुष्प: शीतोदका शिवा [5 
मानसकार ने वस तन्वर्ण न में इस प्रकार का सकेत तो अवश्य किया है, किस्तु उसमें 
प्रकृति-साक्षाक्तार से उत्पन्न हपेदिग का ऐसा स्पष्ट एव मूर्त चित्रण नही है। मानस 


१>-वाल्मीकि रामायण, ४/२८/४४-४६ 
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मे राम यह कहते हुए कि बधत सुहावना लग रहा हैं तुरात ही उससे भपने चत्त होते 
की बात कहते हैं-- 
देवहु तात बचत सुहावा | प्रिया हीन माहि भप उपज्ञावा ॥? 
पर तु इस उक्ति में हर्पोद्रग की वैसी सघनता और प्रवल विरोध चेतना नही है जसी 
वाल्मीकि रामायण मे दिसलाई देती है । 
वाल्मीकि ने प्रकृति की ज्ह्ीपन शक्ति को भनेक रूपों मे चित्रित किया है । 
कही श्रकृति सौदय परिस्थिति प्रतिकूलता के करण कष्टकारक बन जाता है, वही 
प्रद्ति के साथ प्रिया भ्रथवा उसके भर गे! का सादश्य उसके स्मरण को उद्दीप्त करता 
है, वही साहचय (एसोसिएशन) क॑ कारण प्रिय। का स्मरण हो पाता है भौर कही 
प्रश्ति की माठकता भावोद्वीष्ति मे योग टेती है। पश्ुपक्षियो के दा/म्पत्य को देखकर 
झपनी प्रिया के वियोग की चेतना हो भ्राना भी प्रह्वति की उद्दीपन शक्ति का ही परि 
णाम है। 
वाल्मीकि रामायण म॑ प्रनेक स्थलों पर प्रकृति की उद्दीपन शक्ति वे ये विभिन्न 
रूप प्रस्पर युय गये हैं। वशतन्वगत में बश्तत की मादकवां प्रिया वियोग के 
कारण राम के लिये दु खदायी हो गयी है । उस पर तियग्यांनि म॑ पड़े हुए प्राणियों 
वा पनुराग देखकर वे श्रपनी त्रिया के श्रपहरण की चेतना से स्‍्ोर भी सिप्त हो जाते 
हैं भौर सोचते हैं. कि यदि सीता का भ्रपहरण न हुमा होता तो वे भी उनके परास 
बेसे ही पहु चती जैसे उस क्षण उनके देखते हुए मोरनी कामभाव से मोर के पास 
पहुंची थी - 
मम स्वय बिना यास पृथ्पमासे सुदु सह ॥ 
पश्य लक्ष्मण सरागस्तियग्पोनियतेष्वणि । 
यदेपा शिलिनी क्ामाद मतारमभिवतते ॥ 
ममाप्येव विभागरक्षो जानकी जातसम्भ्रमा | 
मदनेनाभिवर्तेंत यदि मापह्ता भवेत्‌ ॥॥९ 
भौर ऐसी स्थिति में सुखद वस्तत भी दुखद बने जाता है। फूसों स सुर्गाधत याध्ु 
अभरिन के समान तपाती है-- 
एप पुष्पवहों वाधु चुलस्पर्यों हिमावह ॥ 
ता विचितयत काता वाक्ष्वप्रतिमी सम 


सदा सुधमहू मयेय पुरा सह सीतया। 
मादत स बिता सोतां शाकसनननों मम ॥3 


१-मानत्त,; ३॥३ ६४ 
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सीता के झूप-साइईय के कारण भी वसंत ऋतु वियोग को उद्दीप्त करती हैं । 
कमलों को देंखकर राम को सीता के त्ेत्रकोषो की स्पृति हो आरती है. और सौरभ- 
पूण बातती वा से उन्हें सीता के निश्वासों की ध्यान हो सती है: 


पद्मकोशपलाशानि द्र्ष्दु हृष्दिहि भन्पते । 


सीताया नेत्रकोशाभ्या सहृशनीति लक्ष्मण ।। 
पदाकेसरससुष्दो चुक्षल्तरविनिःस,तः । 
(श्वास इव सीताय' बएति वायुमेनोहरः ॥) 


सीता को भ्रिय होते क्र कारण भी व्तत राम के मन में साहचर्य के बल पर उनकी 

स्मृति उसने करता हैं। जलऊुवकुट की ध्वनि सुनकर राम को याद आता है कि 

सीता को भी उसका शब्द बहुत भिय था ।* वसन्‍्त ऋतु का समय उन्हें बहुत प्रिय 

धा-इस बात की विचारकर राम बडे व्यर्थित होते है| यहें बता इध विता से 

झौर भी व जाती हैं कि वर्तत ऋतु के इस घातता प्रभाव से सीता १९ बंया बीत 

रही होगी-7 या 
नूननतु बसंतेस्त देश स्पृ्शत यंत्र सी । ह 

कप हा्तितपाक्षी बर्तयेतू सा मया. विंना ॥ 

झबवा व्तेते तंत्र बसस्तो. यज्ञ में भिया | 

एक्क करिष्पति सुओओोणी सा तु मिर्भेत्सिता 'परेः ॥ 

श्यापा पदापलाशाक्षी मुदुभाषा व मे प्रिया । 

तन बस तमासए्ठ परित्यक्षषति जीवितम्‌ ' ऐे 


मानस में भी प्रकृति की उद्दीपन-शक्ति ग्पक हुई है, किन्तु उससे इस प्रकार 
की विविधेरपता की अभाव हैं ॥ मानस में राम घन-गर्जना सुनकर डरते है वसता- 
गमन को काम के झभियान के रूप मे देखकर भयभीत होते हैं, किन्तु समुचित 
विकास के अभ व में प्रकृति को उद्दीपन-शक्ति उभर नही सकी है । प्रकृति-वर्णन के 


भ्रसगो में तो नहीं; लेकित सीता की दिये गये संदेश में प्रकृति की उद्दीयत शक्ति अवश्य 
निखरी हुई दिखलाई देती है “7 


__----“5 
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नथ तर किसलय मनहु इसानू | काल मिता समर निस्ति ससि भानू ॥ 
कुयलय विविन कुत बन सरिसा । वारिद तपत तेल ज्ञनु बरिसा ॥ 
जे हित रहे करत तेइ पोरा । उरग स्वात्त सम शिविध समोरा ॥"* 


उद्प्र क्षए, प्रक्षेपण भर मावारोप 
/) 


वाल्मीकि रामायण मे प्रकृति व्यापार के साक्षात्कार के परिणामस्वरूप द्रष्टा 
को मानसिक प्रतिक्रिया उसकी कल्पना शक्ति की उद्दीष्ति के रूप में भी व्यक्त हुई है 
जबकि मानस मे उसका परिणाम नैतिक और धामि क उदबोधन के रूप में दिखलाई 
दता है । वाल्मीकि मे प्रकृति सन्निकप से द्रष्णा की कल्पना शक्ति का उमेप अधिक 
स्वाभाविक प्रतीत होता है क्योकि उध्क्ा सबंध या तो प्रकृति व्यापार के मध्य 
मानवीय विधान से रहा है या प्रश्नति में अपने भावों को प्रतिबिम्बित किया 
गया है या फिर प्रकृति को भावात्मक सम्पन्न से युक्त क्या गया है भ्रौर इस हृष्टि 
से भी वाल्मीकि का प्रकृति वधन बहुत समृद्ध दिखलाई देता है क्योकि प्रद्नति दशन 
से मानवीय कल्पना सहज रूप मे स्फूत हुई है भ्रप्रास गिक भारोपण प्रवृत्ति के दशन 
इस महान का य मे नही होते । 

वाल्मीकि रामायण में श्रकृति विषयक उद्प्रक्षाएँ दो प्रकार की है--(१) 
पात्र के भाव-जगत्‌ से उठभूत, (२) दृश्यगत वश्चिष्टय से उदमूत । वियोग सतप्त राम 
द्वारा वसन्‍्त ऋतु का भग्नि रूप म॑ साक्षात्कार प्रथम प्रकार वा श्रध्ोषण है। उहू 
भशोक-पुष्प के लाल लाल गुच्छे भगारवत प्रतीत होते हैं, नूतन पललव लाल लपटो 
के रूप मे दिखलाथो देते हैं और भ्रमरो की गुजार मे भग्ति की चट चट सुनाई दती 
है।* ऐसी मन स्थिति मे राम को भ्रश्योक अपने वायु प्रवाडित स्तवकों से डॉठता 
हुआ जान पडता है, * लेकिन जब राम प्रकृति वमव से प्भिभृत होकर थोडी देर 
के लिए प्पनी “यथा स मुक्त हो जाते हैं तो उनकी कल्पना शवित उस हृश्य के 
सम्मूतन में सलम्न हो जाती है भौर तब उ'ह पुष्पित क्नेर स्वर्णाभूषण भुपित 
पीताम्बरधारी मनुष्य के रूप मे दिखलायी देता है४ भौर वायु कम्पित तिलक मज्जरी 
पर प्रासीन भ्रमर उस प्रेमी के समान जान पढ़ता है जो भ्रपनी मदोद्धत प्रेयसी से 


मिल रहा हा ।* 


१-मानस धभाश४ा१२ 

२-व'ल्मीकि रामायण, 87१२९३० न 
३-वही 87१४९ 

8-वहों, 8श२१ 

४-वहो, 8१ ६८ 


घर्णान-सौरदय | २८१ 


प्रकृति मे मानवीय भावों का भ्रारोषण भी प्रद्षोपप का ही परिणाम है । 
वाल्मीकि के राम प्र कृति की-सजीवता का श्रनुभव करते हुए वर्षाकालीन नदियों के. 
तीत् प्रवाह को कामातुर युवतियों के पति-गमन के रूप में देखते हैं । 


मानस मे प्रक्षेपण धर्म और नीति के छोरे में घिरा रहने के कारण इतना 
सहन एवं यथार्थपरक तथा वैविध्यपूर्ण दिखलायी नही देता | वहाँ प्रक्षेपण का मुख्य 
आ्राधार हवय का स्वरूप है। प्राकृतिक हुइयो मे मानसकार को घ॒र्म और नीति की 
जो ऋलक दिखलायी दी है उसके परिणामस्वरूप प्रकृति और धर्म तथा प्रकृति और 
नीति का विम्ब-प्रतिविम्ब-हप-मे समानांतर-वर्णन हम्ना है। इस प्रकृति के परिणाम- 
स्वरूप उन्हे वर्षा ऋतु में बूंद का श्राघात सहने वाले पहाड़ों मे दुष्टो के वचन सहने 
वाले संतो के दर्शन हुए है - 

बूंद अघात सह गिरि कंसे । खल के अचन संत सह जैसे 0४ 


भौर सिमट-सिमट कर तालावो मे जल भरने में उन्हे सज्जनों के पास सदूगुणों के 
थाने का हृब्य दिखलाई देता है - 


समिदि समिदि जल मर्रहु तलाबा | जिमि सदगुण सज्जन पहि श्रावा ॥3 


इसी प्रकार शरद ऋतु मे मार्गों के पाती के सूखते मे उन्हें सतोप द्वारा लाभ का 
प्रशमन दिखलाई देता है-- 


उदित श्रगस्त पथ जल सोखा | जिमि लोभइ सोषडद् संत्तोषा ॥४ 


इस प्रकार मानसकार को वर्षा एग घरद्‌ ऋतु के विभिन्न अ्रगो में नीति, धर्म * या 
राज्य-विपयक तिद्धान्त* का प्रतिबिम् दिखलाई देता है । 


इस प्रतिविम्बन में भी एक प्रकार का श्राकषण है क्योकि ऐसी उवितयो मे मानव- 
जीवन भौर प्रकृति एक-दूसरे के चहुत निकट भ्रा जाते है जिससे जीवन में प्रकृतिसिद्ध 
सत्य का भ्रौर प्रकृति में मानव-जीवन की चंतन्यता का समावेश हो जाता है, किन्‍्तु 
यह विम्ब-प्रतिविम्ब-भाव आरायाससाध्य श्रौर भ्रारोपित प्रतीत होता है क्योंकि उनका 
उन्मेप वैसा प्रासंगिक एवं सहज स्फूर्त' प्रतीत नहीं होता जैया वाल्मीकि रामायण 
के प्रकृति-वर्णत भे मानवीय आरोप अथवा मावदशा के प्रज्ेपण मे दिखलाई देता है । 


७-७८ए७एएश७एएएशणणय 
१--वाल्मीकि रामायण 8।२ ८३९ 
२- मानस, 8१३॥२ 

३ - वही, 8/९३।४ 

3-मानस, 8१५3२ 


4 ऊसर वरसइ तन नहिं जामा | जिमि हरिजन हियें उपज न कामात -वही, 8१8/६ 
६-पक न रैनु सोह अस धरनी  चीति निपुन नूप के जस करनी ॥--वहीं,8१ धा8 


३८२ / बारमी हि रामादत धौर रामध शिमाता शौररर्य रिघात का सुदाहियेश ध्रध्यपत 


प्रति कघायार में कवि बो माप औौपन ही ऋर विधती है प्रौर तड़ 
बहू प्रति पार पर मातद जीवन जी शतिरिधि को घारोप वर हुए होतों को 
एशाइार हर देगा है। बाह्मीरि घौर ठुसगीचस दोलों ने प्रदृटि धौर सावर जीवन 
को एम परते हुए दवा प्रतार के झाफ्रों टी शूष्टिवी है, रिखु शामारि के 
प्रदती दिपयय रूपरों में नह प्रति के राहूज जीरतनतरड का उस्मीवत हियताई देता 
है, पहाँ मार्ग मे प्रति का रूपाह्गर ध्णात उपज का साप्यम बने गया है । एफ 
घोर प्ररृत्ति में जीशा मापुय की जीरा पमिसतति हुई है ता दूसरी धार प्रशि के 
ब्याज मे पवि से थे वररर सररेध देना भाद्ा है। बास्मोरि रामाया में पस्गा-स रोपर 
के हरवर्ती रेत में' बारतयमपर्मे विरदे स्पवित राम जो वायुन्येश मे संगीयपूण 
चुरध दिया पी भतार मिषती है ।* 

वर्षा दणप मे भी बाहमीजि ले इसी प्रकार सा गीत-नृट्प रत झूपक्त उपस्थित 
विगा है। पभ्रमरों की गुघार मधुर थीशा हवनि है, मंदयों बा स्वर के टतात मे 
शमाय प्रतीत होता है, मेष गज मे रूप में मृष्यग बम रद हैं। इस संगीत 
वातावरण मे मयूर नृत्य से नत्प गान समारोह का हृदय उपत्पित हो गया है ।र 
दारद यणा मजवि ने ज्याह्तावत रा्ि गा इरेस परिधानाशत मानत्री के रूप में 
उपत्यित किया है ।रै 

मातव जीवद के धुदर एवं सुसपरूण पा को हो वल्मीति के प्रहति पर 
झारोपित नही रिया है उसके उत्पोत्ति पत्तेकी झूचता भो उहोने श्रश्टति बे 
माध्यम से दिपलाई है। वर्षा वधन में विजवी की चमक प्रौर मेष गजनता यो से ब- 
लित बरते हुए वाल्मीति भें उस्ते विद्यूत्‌ ऋधापातलाडित घाहाद के प्रावनाद का रुप 
दिया है 

बशाभिरिव हैमीभिधिद्यू दिभरभिताहितम । 
परत सानिवनियोंद.. सदेइतततिशस्बरस हे 

रामचसितिमानप्त म भ्रह्ठति बे! साध्यम से मानव जीवन के ऐसे स्वामादिक 
एथ प्रभावगाली चित्र नही मिलत फिर भी मानप्कार ने वह्ंतन्वणन के भ तग ते 
व तागमन के रूप म कामटेव वी सना व विशयामियात मा शक्तिषाली चित्रण 
किया है। यद्यपि उस रूपन मे जैसी सहजता एवं स श्लिप्टता नही है जसी वाल्मीकि 


१- वाल्मोकि रामांयय 8१ १४ 

2-वही ४२८३६ ३७ 

4>यहों 8808६ 

४-वही, 8२5११ मु 


वर्रात सौन्दर्य / रे८रे 


रामायण के प्रकृति-वर्णन-सम्बन्धी श्रंशों मे मिलती है, फिर भी काम-पीड़ित राम 
के द्वारा वसतागमन को एक आक्रास्ता के रूप में देखना सर्वथा प्रास गिक एवं अनुभूति 
ब्रेरित प्रतीत होता है ) तुलसीदासजी ने अपनी व्यास्यात्मक प्रकृति के अनुसार वर्संत 
के एक-एक अ्रग॒ का साहश्य सेवा के एक-एक अ्ग एवं उत्तकी एक-एक गतिविधि 
से दिखलाया है ।'* 

' प्रकृति पर प्रकृति का श्रारोप 


वाल्मीकि रामायण मे प्राकृतिक हृश्यो के सम्मू्तंत के लिये अप्रस्तुत रूप मे 
भी प्रकृति के उपादानों का उपयोग किया गया है जिससे प्रकृति-सौन्दर्य मे दोहरी 
प्रभविष्णुता उत्पन्न हो गई है। श्राकाश में उड़ती हुई सारस-पंक्ित के सौन्दर्य को 
कवि ने वायुकम्पित-पृष्पमाला की कल्पना के सहारे भ्र कित किया है-- 
विपक्वशालिप्रसवानि भुक्त्वा प्रहूषिता सारसचारुपक्ति: । 
नभः सभाक्रामति शीघ्रवेगा वातावधूता ग्रथितेव साला ॥£ 


और कुमुदों से भरे हुए उस जलाशय को, जिप्तमे एक हुस सोया हुम्रा हैं कवि ने 


तिर्मेष श्राकाश में तारो के मध्य प्रकाशमान चन्द्रमा के सौत्दर्य के अनुमान से चित्रित 
किया है-- 


सुप्तेक हस फुमुदेरुपेते महाह्नदस्थ सलिलं विभाति | 

घर्नेविमुक्त विशि पूर्सचरद्र' तारागशाकीर्णामित्रान्तरिक्षम्‌ ॥3 
एक प्राकृतिक छवि को दूसरी के साहदय से श्र कित करने मे आदि कवि का वैलक्षण्य 
व्यवत हुआ है । इस सब में वाल्मीकि रामायण से माचस की कोई समता नहीं है। 


प्रकृति और चेतना-प्रवाह की टकराहट 


वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में प्रकारातर से- मानव-« 
चेतना पर प्रकृति की प्रभाव-शक्ति का चित्रण किया गया है, किन्तु वाल्मीकि रामायण 
में मानव-चेतना के प्रवाह की गति से प्राकृतिक हृश्य की ठकराहट का जो यथार्थमूलक 
चित्रण दिखलाई देता है वह मानस मे प्रायः हृष्दिगोचर नही होता । चित्रकूट की 
शोभा का वर्णव करते हुए राम अपने वनवास झौचित्यीकरण में लग जाते हैं -- 
बहुपुष्पफले. रम्ये नानाहिजाणायुते । 
विचित्रशवरे हयस्मिन्‌ रतवानत्मि भामिनि ॥ 





१-मानस, झ३ दा३ ३६ 
२--वाल्मीकि रामायण, 8३0॥8७ 
३--वही, 8३ण8 ५ 


२८४ / वाल्मीक्तिरामापण प्रौर रामचरितमानस सो दयविधान का तुलनात्मक प्रध्ययव 


झनेत यनवासेन मम प्राप्त फलद्यम ।॥ 
वितुश्चानृष्पता घ्में भरतस्य प्रिय तथा ॥* 


भौर तदुपरान्त उनकी चेतना पुन उपधकी रमणीयता पर लौठ जाती है प्रोर झन्त म वे 
पुन उस रमणोय दृश्य के मध्य जीवन यापत्र का भवसर प्राप्त होने के रूप म झपने 
निर्वाचन का भौचित्य प्रतिपादित करने लगते हैं ।* इसी प्रकार पम्पा सरोवर के 
सान्निष्य मे वसत की शोभा का वणन वरते करते राम सीता के विरह से व्यवित 
हाने लगत हैं? भौर तदुपरान्त पुन प्रशति-सोदय के प्रति उमुष हो जाते हैं। दर्द 
वी चेतना के क्रमिक्त विषयातरण फा बडा ही स्वाभाविक चित्रण प्लादि कवि ते 
किया है। साहचयँव” प्रकृति की झाभा राम को सीता की स्मृति मे निमस्न कर 
देती है और तदुपरात साहचण के बल पर ही उनका ध्यान प्रकृति सौन्दय को ओर 
खोचत हुए पुन उाह उसी म॑ लीन होते कवि ने दिखलाया हैं इस प्रतार झातर- 
बाह्य जगत की प्ात क्रिया का एक सशक्त चित्र वाल्मीकि के प्रहृति वर्णन मे 
मिलता है। इस रुप म प्रवृति भौर चेतना प्रवाह की टहराहद मानस में टिखलाई 
नदी देती । 
प्रकृति वर्ण न-पद्धति 


वाल्मीकि' झौर तुतसीदास दोनो की प्रकृति वर्णन पद्धति म॑ भी बहुत भ्र तर 
है । यह झ तर ग्रुरयतया सघनता से सम्बंधित है। वाल्मीकि रामायण म प्रक्ृति-वर्णन 
भानस की तुलना मे बहुत प्रधिक् सघन और स श्लिष्ट है जबकि मानप्त मे प्रकृति 
वर्णन बहुत कुछ विश्लिष्ट एव क्षीण है। वाल्मीकि रामायण मे प्रकृति यापार तो 
प्राय एक दूमरे से गुथे हुए भौर गतिगरेल रूप म पभ्नक्ति हुए ही हैं उसके साथ 
ही द्रप्टा की प्रतिक्रि। भी उनके साथ तिरतर गुथती रही है। कही प्रति की 
रमणीपता के प्रति द्रष्टा की मुग्घता कही प्रद्ृति सॉनिक्प से उनकी भावोद्वीप्ति, 
कहो उसके द्वारा प्रकृति म प्रात्मप्रत्षेपण, कही दो प्राइतिक पदार्थों या “्यापारो मे 
उनके द्व।रा समता स्थापन, कहों साहचयवज्ञ स्मृति जागरण भर कही मुबत साहचर्यों 
की लोला वे रूप मे दत्य भ्रौर द्रपष्टा की प्रतिक्रिया का चित्रण एक दूसरे के सानिध्य 
मे हुआ है । फलच वाल्मीकि के प्रद्ृूति चित्रण मे ययाथ वे ठोम्त प्राधार पर प्रइृति 
के रूप वेविष्य और उसकी गतिगीलता का ग्त्यत व्यापक, सूक्ष्म एप सघन चित्रण 





१-वाल्मीकि रामायण २॥९४१६॥१७ 
३-वल्मीकि रामायथ शाइधा२७ 
३-वहों हश ७ ५४ 

४-वही छाशइधाद्० 


वबणान-तान्दय / ६८< 


दखलाई देता है। माससकार ने सक्तेप में अधिक से श्रधिक प्रकृति-व्यापारों को 
समेटने की चेष्टा की है जिसके परिणामस्वरूप उनके वर्णन सुचीबद्ध-से दिखलाई 
देते हैं। प्रकृति-व्यापारों का जो उल्लेख मानसकार ने किया है वह अधिक से अधिक 
रेखा-चित्र कहलाने का श्रधिकारी है। उनमे रेखाएं खींच दी गई है, किन्तु रग 
नहीं भरे जा सके हैं। उपदेशात्मकता के परिणाम स्वरूप प्रकृति और जीवन मे 
जो विम्ब-प्रतिविम्व दिखलाई देता है उससे इन वर्णनों के प्रभाव में वृद्धि अवश्य 
हुई है, किन्तु वहाँ प्रकतीतर तत्त्वों को भी प्रकृति के समान-महत््व मिल जाने से प्रकृति - 
सौन्दर्य का एकात प्रभाव दिखलाई नही देता ।| प्रकृति-वर्णन के बीच मे प्रकृतीतर 
तत्त्वी के श्रा जाने से प्रकृति सौन्दर्य की निरतरता बाधित हुई है भर सघनता के 
लिये श्रनुकुल स्थिति नही भरा पाई है। यद्यपि मानसकार ने प्रकृति वणन को 
विखरने से बचाये रखा है, फ्रिर भी उनकी स हिलप्टता की रक्षा नहीं हो सकी 
है । हृश्य भौर द्र॒ष्ठा की प्रतिक्रिाओों का समाहार भी मानस के प्रकृति-वर्णन मे 
दिखलाई नही देता । यह कहना अ्रधिक उचित होगा कि मानस में प्रकृति-वर्णन 
स्वय-प्र योज्य न होकर प्राय. नंतिक और धामिक उपदेशात्मकता का साधन रहा है । 


; अन्य वर्णन 


वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनो में प्रकृति के अतिरिक्त, 
मनुष्यों और वस्तुओं का वर्णन भी हुआ है । मनुष्यों के रूप श्रौर उनकी शक्ति तथा 
उनकी कुछ क्रियाओं, जैसे यु७, यात्राओं, समारोहो आदि का वर्णव दोनो महाकवियों 
ने किया है। वस्तु-वर्णन में गर-वर्णन सर्वाधिक उल्लेखनीय है क्योकि दोनों कवियों 
ने इसी श्रोर विशेष रुचि व्यवत की है। 


रूप-चरणांन 


वाल्पीकि रामायण तथा रामचरितमानस दांनों में अ्रनेक स्थानों पर विभिन्न 
ननुष्यो के रूप का वर्णन मिलता है। वाल्मीकि रामायण में रूप-वर्णन कथा-गति के 


सहज मोड के रूप में प्रस गतः आये हैं जवकि सानसकार से कही-कही उनके लिए 
सायास अवसर निकाला है। 


दोनो काव्यो मे सुन्दर और अस्ुन्दर दोनो प्रकार के रूप का चित्रण किया 
गया है । सुन्दर रूप के वर्णन से तो काव्य-सौन्दर्ण मे निश्वार श्राया ही है, मसुन्दर रूप- 
वर्णन से भी सजीवता और वर्णन-नैपुण्य के परिणामस्वरूप काव्य-सौन्दर्य की वृद्धि 
हुईं है। स्वभावतः सुन्दर रूप का सम्बन्ध नायक-पक्ष से होता है । वाल्मीकि और 
दुलसी दोनो ने तायक-पक्ष के रूप-सौन्दर्य को उद्घाटित किया है । 


२५६ / वात्मीह्रिमायर प्रौर रामबरितमातस्त सो”येविधाव का हुलनाट्मकतप्रध्ययत 


वात्मीदि रामायण में राम से प्रणय याघता में भमफ़न झोर प्रपमानित 
दपणपा रावण को राम व विशद्ध भड़वाती हुई रावण को उतभका जा परिचय देती 
है उसके पन्‍्तयत राम पे रूप का भी सद्दिप्त वर्णन करती है। वह उनकी लम्दी 
भरेजापो झौर बढ़ी बडी भाँसों बा उल्लेस वरतो हुई उनने समग्र रूप सौदर्भ को 
बामटेव मे! समरात बताती है।' बाहुप्रो को विशालता स राम का पराक्रम, 
बढ़ी-बड़ी स्‍ग्रोप्ों स उनकी प्रोकपण रक्ति झोौर सम्रग्रता कामटेव के समान रूप से 
उनकी प्रसाधारण मोहकता व्यक्त हो रही है । मानसकार न भी भनक स्थल) पर राम 
के सौ दर्म बी व्यजना के लिए उद्द कामदेव के समान (या उसे भी बढकर) 
बतलाया है उनकी विशाल भूजाप्रो का उल्लेख किया है भोर उनके भय पगों को 
सुदरता की चर्चा करते हुए उनकी वेश-भूषा का भी वणन किया हैं २ उपयु कत 
वर्णव में राम के सौदर्य विधयक पनक्त प्रभावशाली उक्ितयों का पन्तर्माव हुप्र। है । 
भरुण चरण, उ-वल नछ्त, भूषण विभूषित विशाल मभुजाए, कम्बुअण्ठ दोदों 
दतुलियाँ प्रदंणाधर, तोतले बोल, माता द्वारा काले घुघराले वालों को सज्जा प्रादि 
के रूप में वाल सोदर्म के भनेक उपादान समकालित हैं, फिर भी यह वर्णन बहुत 
सु दर नहीं कह जा सवता । इसमे ऐपे भनेक तत्त्वो का समाव" भो हो गया है जिनसे 
सीदर्ग का समग्र प्रभाव धाहत हुम्रा है । रूप सौंदर्य के मध्य सामुद्रिक लक्षणों के 
पमावे” भोर पोराणिक स दर्भों के भ्तर्भाव से सो दर्य चित्रण की सक्षता में बाघा 
पड़ी है | इसके साथ ही रूप का जो प्रसाघारण भाति"स्य दिखलायां है उससे सहज 
विश्वसनीयता खण्डित हुई है।३ यनेक भर गो का उल्लेख सौ ४”र्थव्यजक रूप में न 
होकर उनकी सुदरता का सीधा प्रभिषात्मक उल्लेख क्या गया है जिससे उसमे 
सामा-यता की गघ बनी रही है । एसे उल्लेखो से किसो प्रकार वी प्रभाव ब्यजना 
नही होती है । य विभिन तत्त्व उपयुक्त वर्णन मे कुछ एमे घुने मिले रहेह कि 
समग्रत यह वर्णन बहुत उत्कृष्ट नहीं बन पाया है, यद्यपि उसकी प्रनेक स भावनाएं" 
इसमे दिखलायी देती है । 

प्र य॑ स्थामी पर भी मानसकार ने राम के रूप भौर श्रराक्रम को सर्मावत 
व्यजनां थो जो चेष्टा को है । उसमे सीदय यजक समय उपादानों का समावेश 
है, के तू रूढिपिष्ट प्रशस्तुतो न॑ उनके सौन्दय की विचजिप्टता को स्‍प्ोमल कर दिया 
है जिससे उम्तकी प्रमाव उक्त की बडी क्षति हुई है । 





१--वाल्मोकि रामायण, ३॥४६ ६ 

२-मानत्त १/१९5/१ ६ 

३- निर्दिष्ट सीमा के परे चले जाने से अतिद्ययोक्त अलकर नष्ट हो जांता है । 
-लाॉज्यइनप्त काव्य मैं उदात तत्व पृ० १७२ (प्त० डा० नपनद्र) 


घर्णान सौ-न्दयं | २५७ 


भारी-रूप-वर्णन की दृष्टि से भी दोनों काव्यों मे पर्याप्त श्रतर है । वाल्मीकि 
रामायण मे शूर्पणखा रावण को सीता के प्रति श्राकधित करने के प्रयोजन से उनके 
रूप का श्रत्यन्त उत्तोजक वर्णन करती है- 


रामस्प तु विशालाक्षों पुरोन्‍्दुमहशानना । 
घर्मपत्ती प्रिया नत्य भत्तु: प्रियहिते रता ।! 
सा सुकेशी सुनासोरू: सुरूपा च यशस्विनी ॥ 
देवतेव बनस्पास्या राजतें श्रीरिवापरा ।॥ 
तप्तकाञ्चनवर्णाभा रकततुगनली शुभा । 
सीता नाम चरारोहा जैदेही तनुमध्यमा ॥ 
नेव देवी न गन्धर्वी व पक्षी न च किस्तरी । 
तथारूपा मया नारी हष्टपुर्वा महोत्तले ॥ 
यस्प सीता भवेद्‌ भार्या य च हृष्ठा परिष्णजेत्‌ | 
श्रभिजीबेत्‌ स रुर्वषु लोकेष्णपि पुरदंरात्‌ ॥ 
सा सुशीला गपुश्लाध्या रूपेणाप्रतिमा भुवि। 
तवानुरुया भार्या सा त्म॑ च तस्वा: पत्िगर:ः ।॥। 
तांतु विस्तोर्णजधनां पीनोत्त्‌ गंपयोधराम्‌ ।* 


वाल्मीकि ने इस वर्णन में सीता के प्रग-सौन्दर्य के साथ ही उनकी सुवर्णता 
आर समग्र देह-काति का उल्लेख भी किया हैं-उनका रग तपाये गये सोने जैसा 
हैं (तप्तकांचनवर्णाभा), वे इलाध्य रूपवती श्रौर अद्वितीय सुन्दरी है (वपुइलाध्या- 
रूपेणाप्रतिमा भुवि) शौर इसके साथ ही उनके सुशील स्वभाव का भी उल्लेख है 
सा सुशीला) । इस प्रकार वाह्य रूप सोनच्दय के साथ श्रातरिक मनस्सौन्दर्य का समा- 
वेश होने से उनके समग्र व्यक्तित्व की मोहकता बहुत बढ गई है। कवि से तीन 
स्तरों पर उनके सीन्द्य को निरूपित किया है-(१) श्र ग॒-सौन्दर्य जिसके अन्तर्गत 
कवि ने उनके विस्तीएणं जघनो श्रोर पीनोत्तुग पयोचरो की चर्चा की है, (२) 
समस्त देह-यष्टि का सीन्दर्य और तेज जिसके अन्तर्गत कवि मे उन्हे काचनवर्णी और 
सुरूपा कहा है ओर (३) मानसिक सोन्‍्दर्य जिसके अ्रगगत सीता की सुशीलता 
का उल्लेख हुआ है। इस प्रकार समग्रतः सीता का चित्र अत्यन्त भज्य रूप में 
श्रकित हुप्रा है । 

सीता के रूप-वर्णव में मानसकार ने भी अत्यन्त कमनीय कम्पना उपस्थित 
की है। जिप्षमे सीता के सुन्दर रूप की स|एट के मूल मे सौन्दर्य के श्रनेक उपादानों 


की सयोजना की उत्प्रेक्षा की गई है-- 


अमर अल ;) 
१-बाल्मीकि रामायण, ॥३४२५-२१ न्‍ 


२८८ / थाल्मीशिरामायण प्ौर रामघरितमानस सौदयविवान का तुपत/्मह प्रष्पवत 


को छवि सुधा पयोनिधि होई। परम रुपम्य वच्छप सोई वा 
सोभा रझु मदर प्रिगार। मथ पानि पफज निज मारूवा 
एहि विधि उपजहि सच्छि जय सुदरता सुब भूल । 
पदवि संकोच समेत बयि रहाहि सोप समतुल ॥१ 


4 >< १०५ 
छनु पिरश्चि सब तिज निपुपाई। बिरचि विस्य कहे प्रगढ देखाई । 
सुदरता पहें सुंदर करई। छवि गहों दोपसिल्ा जनु बरई ॥र 
उपयु वत उद्धरणों में सीता के सतोदय बे' समग्र प्रभाव वी अत्यात सूक्ष्म भौर सशक्त 
ध्यजना हुई है, फिर भी प्रभाव शवित में वह वाल्मीकि की समता नहीं कर सत्ता । 
मानस की उपयु वत पव्रितयों मे कमनोय एवं सूक्ष्म प्रभाव “यजना के बावजू” अमूतता 
बनी रहो है । सीता का यहूं रूपाक्न भपनी अमूतता के कारण उस वशिष्टय से 
बचित है जो वाल्मीकि रामायण की सोता के सौदर्य के तीनो स्तरों के सम वय से 
व्यक्त होता है । 
वाल्मीकि का रावण यद्यपि चुदर नहीं कहा जा सकता, फिर भी उसकी 
शरीर रचता का जो वणन वाल्नोकि ने क्रिया है वह उप्के प्रस्तघारण वल 
एवं भीषण पराक्रम का द्योवक है। हनुमान जी जब इद्रजित द्वारा पकर्ड जाकर 
उसके दरबार मे लाये जाते हैं मोर उस समय उसक रूप का जो साक्षात्कार करत हैं 
उसका वर्णव करते हुए वाल्मीकि ने उसकी दशनीय लाल लाल और भयावनी झाखो 
तौखी एवं बड़ी बडी चमकोली दाठो, लम्ब लम्बे औठा झौर कोयले के ढेर के समा 
काले शरीर झौर घद्गधमा के समान सुदर मुख का उल्नेख किया है । 
विचिन दशनीयेश्च रक्ताक्ष भोमदशन ॥ 
दोप्तती६एमहादप्ट्र प्रलम्ब दशनच्छद ॥ 
शिरोभिदशभिरवोरों भ्राजमान महोमसम ॥ 
मानाव्यालसमाक्रीणों शिखर रिय मं दरस । 
सीलाजनचय शरेशारसि राजता | 
पूरतचद्राभवकक्‍त्रेण स बालाकमिवास्वुदम ।उं 
झगयत्र वाल्मीकि ने रावण की विश्वाल एवं गोलाकार दो भुजाम्रों के साथ उसकी 
लाल लात ध्राँखा का उल्लेख बरते हुए उसे स्वच्छ स्थान मे रखे हुए उड़द के ढर के 
समाम बतलाया है-- 


१--मानस्त १२४४४ २४६ 


पास मगक. 


२-वहीं, २२९३ 8 
३- वाल्मीकि रामायण धाएराप्‌ 8 


बर्णाव-सौन्दर्य / २८६ 


ताम्पां स॒परिपुर्राम्याघुभाष्यां राक्षसेश्वर: । 
शुशुभे चल स काश; श्य गास्यासिद संदर: ।।* 
ओ >८ >६ 


पांड्रेशापविद्ध न क्षोमेण . क्षतजेक्षयम्‌ । 
महाहंण सुत्रवीत॑ पीतेनोत्तवाससा ॥ 
सापराशिप्रतीतकांशं नि श्वसन्त' भुजगवत्‌ । 
गांगे महति तोयन्ते भ्रसुप्तमिव कु जरम्‌ ॥९ 


वाल्मीकि ने कु भकरण के भीषण रूप का चित्रण भी प्रकृष्ट रूप में किया 
है । वाल्मीक ने उसका जो चित्र उपस्थित किया है उसमे पराक्रम की व्य जना के 
साथ ही भयंकरता का भी पूरा समावेश है । रामायगक्रार ने का उसका चित्र श्र कित 
करते हुए लिखा है कि उसका शरीर रोमावलियों से भरा हुआ था, वह साँप के 
समान साँस लेता था, उसके नासापुट विस्तीर्ण ये और मुख पाताल जैसा-- 


अध्वेलोभांचिततनु श्वसच्तसिवा पच्तगम्‌ । 
अआामयन्त' विनिश्वासः शयान भीमविक्रमम्‌ । 
भोमनासापुट त'॑ तु॒पातालविपुलाननस्‌ । 
शयते.न्यस्तसर्वाय सेदोरघिरगन्धिनम्‌ ॥ 


मानस मे रावण या उसके किसी पक्षघर का पराक्रा-व्य जकू रूप-चित्रण 
कवि को अ्रभीष्ट नही रहा है, किन्तु परशुराम का जो रूप-चित्र मानसकार ने 
उपस्थित किया है, वह अ्रवद॒य ही काठिस्य-व्यजक हैं। परशुराम और राम में एक 
बार मुडभेड हो जाने के बावजूद वे राम-विरोधी नहीं मात्रे जा सकते श्रोर इसलिये 
तुलसीदास मे उनके रूप-वर्णन के माध्यम से उनके तेज की श्रच्छी व्यजना की है-- 


गौरि सरीर भूति भल आजा | भाल बिसाल तिपु ड़ बिराजा ॥ 
सीस जटा ससि बदनु सुहावा। रिस बस फछक अरन होह भावा ॥ 
भूझुटी कुटिल नयन रिस राते। सहजहु चित्तवत सनहुं रिसाते । 
वृषभ कंघ उर बाहु बिसाला । चार जनेड माल सुगछाला ॥ 
फरटि घुनि चसन तून दुई बांधें। धनु सर फर कुठाद फल काँष ॥ 





१--वाल्मीकिरामायण, ४१०२२ 
२-वहों, श१ण२७-४२८ 
३. वही, द्ादण२८-२९ 


२६०/ वाल्मीक्षराघायश प्रोर रामचरितमानत्त सोखयविधान का तुलनात्मक प्रध्ययन 


साँत देपु करती कठिन बरति स जाई सहप। 
परि मुनितनु जनु बोर रत भायठ जहाँ सब भूष ॥* 


वात्मीकि ने प्रपने काव्य की विस्तारमयी श्रवत्ति के प्रनुसार राक्षतों के रूप 
चित्रण के तिये भी पर्याप्त भववाश् निकाल लिया है । वहाँ राक्षत्र प्रधिकरादत 
कुशपता वी प्रतिमूतियों के रूप म॑ चित्रित किये गये हैं । हनुमाव जब लका मे प्रवेश 
बरते हैं त। दैवते हैं कि कोई राक्षत्त गुप्पचर जटा बढ़ाये है, कोई सिर मु डाये हुए, 
बोई गो चम या मृंग चम घारण क्ये हुए है तो कोई नगर घडग है, कोई काणा 
है तो फोई बहुरगा विसी विसी के पेट भौर स्तन बड़े हैं, कोई विकराल है तो 
फि हों के मुह टटे हैं, कोई विक्ट है तो कोई बौता है।र 
यद्यपि वाल्मीकि ने कुछ ऐसे राक्षत्रो की चर्चा भी की है जो सु दर भौर 
भयु दर के मध्य मे जा सकते हैं, फिर भी प्रसुदरता को ओर उनका सकेत 
भ्रवष््य रहा है। जहा वे यह लिखते हैं कि कुछ राक्षप्र न तो भ्रधिक स्यूल थे न 
भ्रधिक दुबले पतले, न शभ्रधित्र लम्बे ये न झ्धिक ठिंगने, न बहुत गोरे थ न बहुत 
काले वही वे यह भी लिखते हैं कि काई न अ्रधिक कुबडे थ न भ्रधिक बौने पर्वात 
बुछ वुछ कुब्डे बौने भवश्य थे।३ 
मानस म॑ जिवजी की वरात के वर्णन प्रसगर मे तुलसीदास जी ने इस प्रकार 
की पुरूपता वे कुछ चित्र उपत्यित किये हैं जो वाल्मीकि के राक्षस चर वर्णन के 
समान ही प्रपनी कुरूपता के बल पर पाठक जो प्रभिभूत करते हैं-- 
कोउ घुस होन बिपुत्त मुख काहू | बिनु पद कर फीड दिन पद बाहू ॥। 
बिपुल मयत कीउ नथन बिहोना । रिव्ट पुष्ट कोउ प्रति हने सीना ॥ 
तन खोन कोउ भ्रति पीचर पावन कोउ अपविन गति धरें । 
भूषन क्राल क्पाल कर सब सद्य सानितेतन भरो॥॥ा 
खर स्वान सुप्रर स काल मुस गन वेव झ्गमित क्ो गन । 
बहु जिम्त प्रेत पिसाद जोगि जमात बरनत नहि बनें 
मानसतार कायह बुरूपता निरूपण प्रप्रतिम है। इससे मानसकार की 
रूप-चित्रण विपयक बल्पना शक्ति का का अनुमान लगाया जा सकता है। इस ज्षेत्र 
में बद्चपि वह वाल्मीकि की सप्तता का! झधिकारी नहों है, फिर भी वमदीय, दुघप, 





१-मानत्त शराद७२ २६८ 
२-पाल्मोकि रामायघ, ४४।१४ १७ 
३-वही, धाष्टा१९ 

४-मानस्र शरशा8 छद 


दर्णन-सौन्दर्य / २६१ 


भयानक तथा वीमत्स सभी प्रकार के रूपॉँकन मे उसकी गति है--इसमे स देह के 
लिये भ्रवकाश नहीं रह जाहा । 
यात्रा-वर्णंन 

राम-कथा में छोदी-बडी श्रनेक यात्राग्रो के वर्णन ऐे लिये अवकाश है, किन्तु 
तीन यात्राएँ दोनो कवियो के लिये प्रायः वर्ण्य रही है-(१) राम की वन-यात्रा, (२) 
भरत की चित्रकूट-यात्रा और (३) हनुमान को लका-यात्रा। वाल्मीकि और 
तुलसीदास दोनो ने उक्त यात्राश्रो के वर्णन को अपने-अपने काव्य मे स्थान दिया है । 


राम की वन-यात्रा उनके जीवन का एक करुण प्रसग है। वाल्मीकि ने 
इस प्रसंग की करुणापूर्णता का निर्वाह करते हुए भी वन-वैभव के प्रति यात्रियों की 
जागरूकता व्यक्त की है। राम के वन-प्रयाण का वर्णन करते हुए वाल्मीकि ने मार्ग 
मे पड़ने वाले ग्रामो के निवासियों सें राम के प्रति सहानुभूति व्यक्त करवाई है। वे 
लोग राम के अन्यायपूर्ण निष्कासन के लिये राजा दशरथ की आलोचना करते हैं।* 
वाल्मीकि ने राम के प्रति निपादराज गृह के मैत्रीपूर्ण आचरण और राम के नौका- 
रोहण की चर्ना भी की है। तदुपरांत भरद्वाज के श्राश्नम पर उनके सत्कार और 
भरद्वाज के निर्देश पर चित्रकूट-वास के निर्णय तथा चित्रकूट पहुंचने का वर्णन ३ । 
इस यात्रा-प्रकरण मे वर्णन-सोन्दर्ण की दृष्टि से भरद्वाज आश्रम से चित्रकूट तक 
पहुंचने का प्रसंग उल्लेखनीय है । इस अ्रवसर पर मार्ग के प्राकृतिक जैभव की चेतना 
से राम अभिभूत होते दिखलाई देते हैं । ९ 


मानस में वन-यात्ना का सौन्दर्य प्रकृति-निर्मर न होकर मानवतामुलक है । 
सातस के राम की वननयात्रा से ग्रामवासियो--विज्ञेपकर ग्रामवधु्रो की राम के प्रति 
सहानुभूति राजा दशरथ की अवहेलना तक सीमित न होकर कही अधिक प्रात्मीयता- 
पूर्ण है। निषाद-राज के व्यचहार में भी सेवा-भावना भक्ति के समावेश से 
बढी हुईं दिखललायी देती है, किन्तु इस यात्रा की सौन्‍्दय॑-वुद्धि मे केवट के 'प्रेम-लपेटे 
अटपटे' व्यवहार का बहुत योग रहा है । इसके साथ ही वाल्मीकि से राम द्वारा 
नित्रास-स्थान पूछे जाने पर वे जो सूची उपस्थित करते है वह भी बड़ी मोहक है । 
मानस में वन-यात्रा पितृ-प्रादेश के प्रति राम के विक्षोम से मुक्त होने के कारण और 
भी निखर उठी है जबकि वाल्मीकि रामायण में वन-यात्रा के श्रवस्तर वर राम का 


विक्षोम अव्यक्त नही रह सका है। कुल मिलाकर वन-यात्रा का सौन्दर्ण मानस मे 
श्रपेक्षाइत अधिक मनोहारी है। ह 


१- वाल्मीकि रामायण, श8९॥४-८ 
२-- वही, २।५६६-९९ 


२६३ / बात्मी रामायण झौर रामचरितमानस सौ'दयवियान का तुचदा मश प्रध्ययत 


भरत की चित्रकूट यात्रा का वर्णव भी दोटो कवियों मे क्रिया है। दोनो 
का यो में यह यात्रा भरत वी भावुवता से सम्पृक्त रही है, किनतु वाल्मीवि' रामायण 
में पाता की चहल पहल झौर दन प्रटेश की रमणीय्ता को अनुभूति से थो उसका 
सी देय उजागर हुग्ना है। यात्रा माय और यात्रों के परपर सनिक्प वा सीदर्य 
वाल्मीकि रामायण मे भरत की चित्रकूट यात्रा मं खिल पठा हैं । भरत परत छ्िखरी 
पर वुक्षों से पुष्य वर्षा देखकर मुग्प हात हैं सौनिको द्वारा सटे गये मृयों वे दोडने 
में भानद लैत हैं भोर सुनसान वन मे अपन सरो-य झागमन से उत्पण हुई चहल पहन 
या भनुमव भी करने हैं। मानस के मरत को बाहर की भोर देखे का भवकाण ही 
नहीं मिलता । वे भपने भीतर एस खाय रहते हैं कि माय वे सौदय प्रौर झपने साथ 
के लागो की चहल-पदूल की प्रार उनका ध्यान द्वी नहीं जा पाता + भपने उगड़ मे 
भारण दे माय भर प्पने भाष मे साय रहत हैं। फलत मानस बे भरत वी लि 
सूट यात्रा का सौदय भरत भनुताप को उम्मलरा से उद्मायित हुप्आ है। चिभ्रशूद 
दी भोर भप्रसर हात हुए उनके मन मद्गाए चलता है / जब ये मां के दुष्ट्त्म जग 
विचार बरव हैं तो उसने! मन में भनेक हुतक उठते है।ठ 6. चिता दवाती है कि 
भरत प्रायमत की सूचता पराजर रात भायत्र मे चल जाए रितु जद राम ए 
वरसल स्वभाव को धार ध्याव जाता है तो वे ग्राइवत्त हो णात हैं भौर शी घ्नवापूर्भः 
भाग बढय संगत है ।पै मा स के भरत की चित्रशूटन्‍्यान्ा उसी नि्लादुप हुये 
की प्राभा हे जगमंगा उडी है। मोगकी शोसा उपतित रह जाय पर भी मरते के 
भरत करत की उशजजता से मेह यात्रा उत्तय प्राल्लावित हो उठा है । 


हसणान की लगा यात्रा शा यरँत दोनों बाइयों में ठोत़े विष्ठापूण उत्साह 
में परिपूष्ठ है। वास्मीरि न उनके उत्पार भौर बग के साथ द्राकी वेगपूर्ण 
मे जा हा धरम्माद मी ध्रहहित हिया है । धाह़ाड में छहात लबे व लिए थे जिय प्रवार 
अपने हरीर बा सिह्ाडरर उड़ने के लिप उद्यत द्वात हैं उता वर्घत जदि ते बड़ा 
गूल्मता पौर पर्याप्व विलारक छाप डिया हैं: 


दुपुद दब 8 राप्राति घरग्य घानसारध 
सनाइ थे महातार समुमहानित्र सापढ़ 
सातुरश्श च प्रत हालत रोमातिरिदाम व 
उस्परतिध्यत दिदिशोक पशचिराज इशहगम है 





१-द 4३५ १९ 
३>+म"रप्त २३२-३ २३३४ 


बन सो-न्दर्य / २६३ 


तस्य लागुलमाबिद्रमतिवेगध्य पृष्ठत ॥ 

दहशें गुसडेनेव. छिममाणों महोरग: ।। 

वाहु. सं॑स्‍्तस्भयामास महापरिवस ज्िभी । 

अझातलाद किप: कदयाचरणों सचुकोच च || 

सहुत्य च भुज्ो श्रीमांस्तणेव च शिरोबराम्‌ । 

तेज: सत्व तथा वोर्धभाविवेश स वीर्यवान्‌ 

सार्मेमालोकयन्‌ टूरादुध्वेप्रसिहितेक्षण: । 

रुरोध हृदये.. प्राखानाकाशमवलोकयन्‌ ॥* 
तदुपरात हनुमाच जब झाकाश में उछलते है तो उनके उछलने से पर्गत श्र उस पर 
उग्े हुए वृक्षो पर जो प्रभाव पडता है--उसका भी कवि ने मामिक चित्रण किया है 
जो ग्रतिशयोवितपूर्ण होने के बावजूद अत्यन्त प्रभावशाली है। जब हनुमान श्राकाश 
मे उछले तो उनके वेय से अ्रनेक वृक्ष उखड्‌ गये और उनके साथ ही उड चले । उन 
वक्षो मे जो अधिक भारी थे वे दूर जाकर मसुद्र मे गिर गये, शेप भी जैसे-जैसे 
हनुमान जी के वेग से मुक्त होते गये वेसे-वैसे समुद्र मे गिरते लग्रे॥९ झाकाश से 
उडते हुए हनुमाल के बादलों मे छिप जाने और दाहर निकल आने का हृ्य भी बडे 
मनोहर रूप मे वाल्मीकि ने अ्रक्रित किया है।? उनके वेग से व्याप्त वायु के. 


परिणामस्वरूप ससुद्र मे जा खलबली मचंगई उसका भी सुक्ष्म चित्रण वाल्मीकि ने 
सविस्तार किया है ।ऐं 


मानसकार ने हतुमान की लक्ा-्यात्रा का जो वर्णन किया हे वह न तो 
ऐसा सूक्ष्म और चित्रोपम तथा विस्तृत है न ऐसा पराक्रम-व्य जक ही | मानस मे 
हनुमान के पराक्रम के कुछ स केत वाल्मीकि शमायण से अवश्य मिलते-जुलते है-- 
जेसे श्राकाश मे उछलने से पूर्ण हनुमात जिस पर्गत पर चढते है वह उनके बल से कप 
मसाने लगाता है। वाल्मीकि ने इस स्थिति का वर्णन करते हुए लिखा है-- 
तेन चोत्तमरवीयेण पीड्यमानः सः पर्मत; । 
सलिल सम्प्रसुन्ात सदमतल इंच द्विप 
पोड्यमानस्तु चलिया महेद्धस्तेव पर्नतः 
रोतोनिर्गनतिधामास फम्चनब्जञनराजतोी 


॥ 
|| 
। 





१-वाल्मीकि रामायण, प्वाश३२-३७ 
२-वही, ४६ १९॥४७-४२ 
३--वही, धशिप१-प८२ 
8--वही. ४॥१७० ७७ 


२६४ | गाह्मीक्रिमायए घोर रामचरितमानस सोदयविधान कय तुलनात्मक प्रह्यव ते 


मुमांघ व शिला शलों विशाला समन शिला ॥ 
अध्यभेनएिया जुष्तो। धुमराजीरियनला ॥ 
हरिएा पोडय मानेन पोडयमानाति सर्धत | 
गुहाविष्टानलि सत्त्वारि विभेदुशिश्त स्वर ॥ 
स॒ महान सत््तस नाद शंघ्तपीडानिपित्तल ॥ 
पृथिवों पुरयमारा दविशश्चोपवतानि थे ॥१ 
मानसकार न यहो ब्राशय स छ्ेप में इस प्रकार व्यक्त क्या है--- 
पु त्तीर एक भूघर सुदर | पोतुक घूदि चढउ ता ऊपर ॥ 
बार बार रघुबीर सॉभारी | तरक्ठ पक्‍त्र तनय बल भारी॥। 
जेहि गिरि चरन देई हनुम ता | चलेड सो गा पाताल तुरता]* 
झौर हपुम'न की गति वी सूचना देने वे लिये उहोने केवल इतना लिखा है-+ 
जिमि प्रमोघ रपृर्प। कर बाना । तेही भाँति चलेऊ हनुम्ताना ॥3 
इस प्रकार के सकेतो से काव्य का वर्णन सौन्दय विखरता नहों है। यही कारण है 
कि वाल्मीकि ने हतुमान वी लबायात्राबा जता सुदर दर्णद किया है उप्तकी 
तुलना मे मानस का उक्त वर्णन प्रभावित नही कर पाता ! 
सच तो यह है कि वाल्मीकि भौर छुलसीदास दोनो मे यात्रा वष्नकी प्रमुत 
क्षमता होत हुए भी भौतिक जगत और मानव अन्त करण दाना में चाल्मीकि की 
जमी रुचि है तैसी मानसकार वी नहीं । मानप्त का कवि भौतिक शगत में भ्रॉय 
रुचि व्यवत महीं करता + इसलिये उनके यात्रा वर्णतों मे मानव की झान्तरिक गति+ 
विधि ही भ्रधिक -यक्त हुई है जबकि व|ल्प्रीकि ने मौतिक जगतू और प्रततरिक गति- 
विधि दोना के सत्रिकपष को श्रपने काय्य से सम्मूरतित किया है । 
समारोह परणान 
वाल्मीकि शोर तुलसीदास दोनो ने भनेकः समारोहो का वर्णन भपने प्रपने 
काध्य में स्था है। विवाह भौर राज्याभिषक का वर्णन दोनों काव्यी भ॑ है, किन्तु 
वाल्मीकि रामायण म॑ भ्रश्वमेध यत्त के धवस्तर पर धामिक समारोह का वर्णन भी 
मिलता है| जितकी ओर मानस मे स केत भर मिलता है। 


१-वाल्मीकि रामायण, श१४ १८ 
२--मानस ध्राण३ 
३०-वहों, ६१08 


बर्णन-सौद्दर्ण | २६५ 


वाल्मीकि ने राम तथा उनके भाइयों के विवाह का वर्णव अपनी विस्तार- 
प्रिय प्रकृति के विरुद्ध सक्तेष-में क्रिया है, फिर भी यह वर्णव सुगठित और सम्यक्‌- 
रूपेण सम्मृतित है। वाल्मीकि ने स'्तेप के बावजूद गैवाहिक विधि का समग्न चित्र 
श्र कित किया है जिसमे जिविपूर्मक वेदी वनवाने और उसे पुष्पो से सुसज्जित करने 
तथा विभिन्न सामग्रियों को यथास्थान रखने का वर्णव करने के साथ विधिवत्‌ अ्रग्ति- 
में हवन करने तथा मे गल-वाद्यो के बजने के साथ राजा जनक के कन्यादान का 
चित्रण किया गया है ३) 
मानस में राम-विवाह का वर्णन बहुत विस्तृत है। उस वर्णन के श्रन्तगंत 
मानसकार ने विवाह-समारोह के छोटे-से छोटे कृत्य का भी ध्यान रखा है जिसे 
देखते हुए यह कहना उचित है कि उस वर्णन से 'हिन्दृन्गृहस्थ के जीवन का प्रत्यक्ष 
चित्र सामने श्राता है।* मानस के राम-विवाह-वर्णन से गाहंस्थिक समारोहों के 
संबंध मे तुलसीदास जी का ज्ञान अवश्य प्रकट होता है , किन्तु काव्य के सौन्दर्य विधान 
में उक्त वर्णन का अनुकूल योग नही रहा है। इतने विम्तृत वर्णन से कथा-गति 
कू ठित हुई है, अतिशयोक्तिपूर्ण विवरणात्मकता ने समस्त प्रसंग को नीरस-बता 
दिया है और साथ ही यह वर्णन विशिष्ट चित्र उपस्थित करने मे असफल रहा है । 
वर्णनों मे विवरणी का समावेश ही काफो नही है, उनसे एक समग्र एवं प्रभावशाली 
चित्र भ्र कित होता भी आवश्यक है श्लौर इस दृष्टि से विवाह-विपयक रीति-व्यवहार 
का जो विवरण मानस में उपस्थित किया गया है वह श्राकपेंक नही बन पाया है । 


समारोह का एक अच्य रूप राजनीतिक झ्रायोजन मे दिखलाई देता है । 
वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानप्त दोनों में पहले अ्रयोध्याकांड मे राम के 
राज्याभिषेक की तंयारियों का वर्णन है भौर दूसरी वार वाल्मीकि के युद्धकाड तथा 
मानस के उत्तरकाड़ में राम के राज्याभिणेक्त का वर्णन है । 


राज्यामिणेफ की तैयारी का वर्ण न करते हुए वाल्मीकि ते राम के घामिक 
प्रनुष्ठान और श्रभिषेक की तैयारी के प्रति तत्यरता और उसके प्रति प्रजा के 
उत्साह का चित्रण किया है | नगर-सज्जा तया प्रक्राशादि की व्यवस्था का ययार्थपरक 
प्रोर हृदयग्राही चित्रण राम-राज्याभिषेक की तैयारियों के वर्णन का महत्त्वपूर्ण 
ध्रंय है। 

मानस से भी राम के राज्य/भिणेक्त की तैयारियों का सजीव वर्णव मिलता 
है । इम वर्णन से अभिषेक के प्रति राम की तत्रता और उनके घासिक अनुष्ठान 





१- वाल्मीकि रामायण शछझञ२०-२६ 
२--छा० रामप्रदाश अग्रवाल, वाल्मीकि और तुलसीदास, साहित्यक मूल्यांकन पु० ३१० 


२६६ / दाल्मोहिरामापए पौर रामघरितमानत्त पतौस्दपविधान का तुततात्मक् प्रष्ययन 


वी चर्चा को को कवि ने छोड़ दिया है, कितु वसिष्ठ को प्रभिषेवः की तैयारियों मं 
सोत्साहु सलस्त दिसलाते हुए राजा दपरघ के प्रत पुर को इस घुस समाचार से 
हपमग्तन दिखलाया हैं भोर वाल्मीकि रामायण बे समान ही बल्कि उसकी तुलना मे 
बह्दी प्रधिक, प्रजाननों को राम के स्‍भभिधेक के प्रति उत्साहित बल्कि उत्कठित 
दिखलाया है-- 
सकल कहहि क्‍य होइहिं काली ।'* 

इस प्रकार विवरणों की भिन्नता के बावजठ दोनों में राम के राज्यामिपेक 
की तयारियों का प्रथम वर्णन सजीव भौर प्रमावशाली बन पडा है । 

वनवास से लौटने पर राम के राज्यामिपेतर' का वर्णन वाल्मीकि मे 
अपेक्षाहइत भधिक विशिष्ट एवं मूत है | वाल्मीकि ने सुप्रीव के भ्ादेशानुसार जाम्ब 
वान्‌ हनुम न, वेगदर्जी भौर ऋषभ चार बानरो द्वारा चारों समुद्रो प्रौर पाँव 
सौ नदियों से सोन के कल़शो में पाती लाये जाने का,? सीता राम को चोकी पर 
विठाकर बर्िष्ठ, वामदेव, जाबालि, काइयप, कात्याय*, सुयेश गौतम श्ौर विजय 
नामक ऋषियों द्वारा उनवा अ्रभिषंक किये जाने का 3 तदुपरा'त बशपरम्परागत 
मुकुद से, जिसकी सुदरता का वाल्मीकि ने विस्तत वर्णन किया है, तथा भाय 
झाभूषणों से राम को सुसज्जित किये जाने कार और पभतत राम को दी गई भेटो 
प्रौर राम द्वारा भ्रात्मीय जनों तथा सेवकों को दिये गये दान मान कार वर्णन किया 
है । मानसकार ने विशेष विवरणो को स क्षेपर में समेटते हुए सरदारो द/रा (जिनका 
नामाल्वेख मानसकार ने नहीं किया है) मगल द्रव्य लाये णाने भौर पाभूषणों से 
सीता राम को विभूषित क्ये जाने के उपरांत दिव्य प्िहासद पर झीता राम को 
विभूषित किये जाने के उपरा त दि य विहासद पर सीता राम के प्रतिष्ठित होन भोर 
विश्नों को विविध प्रकार के दान दिये जाने का चलता हुआ उल्लेख किया है ।६ 


पअतएव मानप्त म॑ राम के राज्यामिषेक् का वणन गैत्ता प्रभावशाली नहीं 
बन पाया है जसाकि वाल्मीकि समायण मे दिखलाई देता है । 


वाल्मीकि ने प्रद्वमेघ यज्ञ वी धूमरध/मपूण तयारी का भी सजीव वण ते 
किया है | वाल्मीकि के इस वणल को पतने श्र लगता है कि राम ने बड़े पाने 


१-मानस २१०३ 
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मु चर्णन-सौन्दर्य / २६७ 
पर अच्वमेव की तैयारी की थी जिसके अन्तर्गत अनेक राजाओं को तिमस्त्रण भेजा 
गया,* भ्रच्य राज्यों में रहने वाले ब्रह्मपि भी सपत्नीक झ्रामस्त्रित किये गये ।* सभी 
अभ्यागतो को ससम्मान, ठहराने की व्यवस्या की गई, बोफ ढोने वाले लाखो पशुम्रों 
पर ढो ढो कर खाद्य पदार्थ एकत्र करने की योजना बनाई गई, मार्ग में ऋष-विक्रप 
के लिये बाजारों की व्यवस्था भी की गई, इस यज्ञ में एकत्र हुए लोगों की सुख- 
सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाने और याचको को सतुष्ट किये जाने का सविस्तार 
वर्णन वाल्मीकि ने किया है (४ वाल्मीकि रामायण के इस वर्णन से यज्ञ समारोह की 
चहल-पहल का जीवन्त चित्र सहृंदय की कत्पना भें श्रकित हो जाता हैं। मानसकार 


ने इस ओर स केत करते हुए भी अतिरजना फे बल पर इस प्रकरण को यह लिखकर 
ठाल दिया है कि-- 


कोटिन्ह वाजिप्रेय्र प्रभु फीन्‍्हे ।दान अनेक हिजन्ह कहो दील्हे ॥॥९ 
इसका कारण स भवत. यह है कि अदवमेघ की कथा के साथ सीता के भूमि-प्रवेश 
का प्रकरण जुड़ा है जो मानसकार को वांछित नही है | अतएवं इस प्रसंग को बचाने 
के लिये कबि ने किसी विशेष अच्वमेघ का वर्णन ने कर राम द्वाश करोड़ो अश्वभेध 


यज्ञ किये जाने का उल्लेख किया है जिससे वह अवांछित प्रकरण की चर्चा से बच 
गया हैं श्ौर अश्वमेध का उल्लेख भी अचर्चित नहीं रहा है । 
बुद्ध-वर्णन 


वाल्मीकि और तुलसीदास दोनो ने युद्धन्वर्णन में अपनी कल्पना-शक्ति का 
चमत्कार दिखलाया है। दोनो काव्यों भे युद्ो की भीपणता, श्रौर रक्तपात का 
व्यापक चित्रण हुआ है । उभयपक्षीय प्रहार और वचाव फा चित्रण भी दोनो कवियों 
ने बडी सूक्ष्मता के साथ किया है। दोनो के युद्ध-चण न मे गति और उद्दीपष्ति है 
विस्तार की हृष्ठि से वाल्मीकि का युद्धवण न अधिक सम्पन्न दिखलाई देता है, 
किलु यथार्थ के झ्राग्रह के कारण उसमे अन्विति के दर्शन नहीं होते--विपुल सख्या 
के कारण वाल्मोकि रामायण के युद्ध-अक्रण सहृदय की ग्राहिका कल्पना-शक्ति की 
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२६८ / वाल्मीढिराघापए प्रौर रामचरितम/तत सो”पविषात का तुलनाध्मक प्रध्ययन 


सीमा के लिय दुर्पाहय से प्रतीत हाते हैं जबति' मानसक्रार ने युद्ध वर्शोनों में काट 
छाट बर उनकी स स्या परिमित कर दी है भौर उनका आकार भी निय जित रखा 
हैं। इस प्रकार मानसव्ार का युद्धधण न उतकी अ्पूव. धम्पालन झक्ति के बल पर 
वाल्मीकि की तुलना में भ्रव्रिक निखवर उठा है । 


नागर बन 

वाल्मोकि रामायण भोर रामचरितमानत दोनों में ग्नेक्त नगरों (या 
नगरिया ) का वर्णव भी मिलता है । वाल्मीकि ने भ्रयोध्या, किप्किया भौर ल का 
के वर्णन मे झसि ली है जदकि मानतकार ने प्रयोध्या मिथिला भौर ल का वा वणन 
अपने काप मे जिया है ! 

वाल्मीकि ने प्रयोध्या के उत्कृष्ट स्पापत्य उसकी सुरक्षित स्थिति प्रौर 
शैमव सम्पप्नता का भनेक।ा उत्लख क्या है" -- इसके साथ ही वहा के निवाप्तियों की 
मीति परायणता और धम नि ठतारे का वणन करते हुए उसे भव्य झूप्र में झ्पने 
बाय थे में मूर्तित किया है? 

मानपकार ने भी उपक्रे स्थापत्यरं ग्लौर बैमब कीग्रोर सक्केत किया है! 
किंतु उसकी भ यंत्र और सम्पक्नता का उसने कठ ऐसा ग्रतिर जित वर्णन जिया है 
जो प्रलौकिकता ती सीमा तक पहुँच गया है" फ्लत वह लोकिक सोददर्ग से दुर 
प्रतीत होती है । 

दोनो कवियों ते लका वर्थन मे भी रुचि प्रदर्शित की है। वाल्मीकि ने लका 
का वर्णन करते हुए वहाँ के रगीत जीवन वी भाँत्री झौर कुरूप, मस्य श्रंणी के 
तथा युदर निवासियों का उल्लेख क्या है ।0 मानसकार ने वहाँ के निवातियां वी 
युद्धश्रियता की भोर विशेष रूप से इ ग्रित किया है।* 

व ल्‍्मीकि ने किंव्कघा का वर्णन करते हुए उसकी विधिप्ट स्थिति प्रौर 
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वर्ाव-सौन्दर्ण | २६६ 


वभव-सम्पन्नता* के साथ वहाँ के निवासियों के आमोद-प्रमोदमय जीवन का जो 
चित्र उपस्थित किया है उससे उसकी विशिष्टता का बोध होता है ।* 


मानसकार ने सीता के सम्बन्ध से मिथिला का वर्णन किया है और उद्त 
अत्यन्त वैमव-सम्पन्न तथा सुन्दर नगरी बतलाया है, किन्तु इससे उसकी विशिष्टत 
उभर कर सामने नही श्राती । ऐसा वर्णन किसी भी वेभवसम्पन्न सुन्दर नगरी का हो 
सकता है । 


फिर भी, जिस प्रकार वाल्मीकि ने अयोध्य, लंका और किष्किंया का 
वर्णन भिन्न-भिन्न रूप मे किया है जैसे ही तुलसीदामजी ने श्रयोध्या, लंका और 
मिथिला के वर्णन में भिन्नता बनाये रखी है। वाल्मीकि की अयोध्या स्थापत्य, 
सुरक्षा भौर गैभव-सम्पन्नता से युक्‍त है, लका विलासमय जीवन और भयकर 
निवासियों का अधिष्ठान है श्रीर किपष्किवा गुफा में बसी हुई, लालित्यममय जीवन 
व्यतीत करने वाले निवासियों तथा प्राकृतिक जैमव से सम्पन्न है। इसी प्रकार मानस 
की मिथिला लौकिक हृष्टि से सम्पन्न एवं छुन्दर कही जा सकती है । मानस की तीलतों 


नगरियी का विभेद बहुत कुछ वर्गेगत है जबकि वाल्मीकि रामायण की तीनों चगरियाँ 
व्यक्ति-गेचित्य से सम्पन्न है । 


प्रबंध-थ खला में वर्णनों की स्थिति 


वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस दोनों में वर्णतों का समावेश 
प्रवधश्‌ खला के भीतर इस प्रकार किया गया है कि उनसे प्रव घ-मति प्रायः कू ठितत नही 
हुई है दोनो मे वर्णन प्रायः कथा के सहज प्रभाव में अतभुक्त हो गये है। वाल्मीकि 
रामायण के वर्णन अपेक्षाकृत जिस्तृत और मानस के वर्णन सक्षिप्त है, किन्तु दोनो 
के वर्णन प्रवन्ध की समग्रता मे समानुपातिक दिखलाई देते हैं। वाल्मीकि की समग्र 
भव ध-कल्पता में जो विस्तार है, उसके वर्णानो का श्राकार भी उसी के अनुरूप है 
और मानस की प्रवंघ-कल्पना में सापेक्षिक हृष्ठि से जो ज्षिततता और लाघव है, उपके 
वर्णन भी उसी श्रतुपात मे सक्षिप्त है। इस प्रकार विश्तार की हृष्ठि से दोन) की 
स्थिति अपने अपने प्रबन्ध की समग्रता मे भली भात्ति समायोजित है । 
हे दोनों काव्यो की प्रवस्ध-कल्पना की समृद्धि मो उनके बर्णनो' का महत्त्व- 
पूर्ण योग रहा है । वाल्मीकि रामायण के चित्रोव४, मूर्त और मेश्षिष्ट्यपृर्ग वर्ण नो 
ते कथा को यथार्थ वरिवेश प्रदान करने के साथ हझया-तायक की भावनाश्रो को 





१-वाल्मीकि रामायण, ४।३३॥४ 
२--वही, 8३३६ 


सम्प्र षण एंवं सम्मूर्तन 


कवि जिस सीन्दर्यण का साक्षात्कार करता है उसे काव्य के माध्यम से अपने 
सहृदय में संक्रमित करना उसका लक्ष्य होता है | अ्रतएव उसकी कृति की सफलता 
उसकी सम्प्रेपण-क्षमत्ता पर निर्मींर करती है और उसकी सम्प्रेषण-पक्षमतता उसकी 
सम्मूर्तन-शक्ति पर प्रचुराण में आश्रित रहती है। कोचे ने तो यहाँ तक कहा 
है कि सम्मूर्तत-शक्ति ही समस्त कला का प्राण तत्त्व है क्योक्रि कल्ना सम्प्रतीति 
(ापा07) अथवा सहजानुभूति है और सहजानुभूति विम्ब-्संजन है, पर 
ऐसे विम्बों का असम्वबद्ध संकलन नही जिसकी उपलब्धि पूर्ववर्ती बिम्बों का प्रत्याह्मान 
करके, उन्हे मनमाने रूप मे ढलने देकर श्रोर सयुकत करके तथा मनुष्य के सिर पर 
एक घोडे की गर्दन जोड़ देकर और इस प्रकार वच्चो का खिलवाड़ करके होती है | 
प्राचीन काव्यगास्त्र ने सहजानुभूति और निरथेक कल्पना के भेद को व्यक्त करने के 
लिए एफता के पिद्धान्त को अपनाया श्रौर इस बात पर बल दिया क्रि कैसी भी 
कलाकृति क्यो न हो उसे एकता के सूत्र में बचा रहना चाहिए अथवा इसी से 
सम्बन्धित अनेकता में एकता के श्विद्धान्त को भ्रपनाया जिसकी माँग यह थी कि विविध 
प्रकार के विम्ब अपना केन्द्र दूढ़े श्र वंयापक दिम्व में अन्तमत हो जाय (६ अ्भिष्राय 
यह हैं कि कोने की दृष्टि मे सूजनानुभूतिजन्य एवं अन्वितियूर्ण विम्वविधान ही 
बला का प्रमुस लक्षण है कोचे ने व्यापक दृष्दि से कला के सम्बन्ध मे विचार किया 
है प्लोर इसलिए उन्होंने सभी ऋलाग्रों के सम्बन्ध मे चरिताय॑ हो सफने बाला एक 
व्यापक लक्षण निर्धारित किया है, किन्तु जब हम केवल काव्य के सम्बन्ध मे विचार 
करते हूँ तो अपेक्षाऊत प्राथमिक स्तर से विचार क्रिया जा सकता है । 
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३०२ / वाल्मोकिरामायश झौर रामचरितमानस सौदयविधान का तुत्ाएमक प्रष्ययत 


मिमिन्न पक्ष 
फाव्य भाषा 


कया माध्यम भाषा है भौर कायय ग्रहण सवश्रथम भाषा के स्तर पर 
हृता है। यही उप्तका सर्वाधिष्त वाह्य परियाव है | श्रपने स्थूले रूप मे काय 
कवि के कथ्य की भाषागत झभिव्यक्ति है। भाषा ही काव्य का क्लेवर है--झात्मा 
चाह कुछ भी हो । (भात्मा दिपलाई नही देती, लेक्नि दह तो इत्द्रियगोचर होती 
ही है ।) इसलिये काव्य म भाषा का उतना ही महत्त्व है। जितन जीवन में देह 
का। जीवन घारण के लिये जिस प्रकार देह झावश्यक है उसी प्रकार का यका 
क्थ्य भाषा बिना “यक्त नही हो सकता | सभवत' इसलिय का य की परिभाषा करते 
समय भारतीय प्राचार्यो ने भित्र भिन्र विशेषणों का उउयोग करते हुए भी विशष्य 
के सम्व ३ में प्राय सहमति दिखलाई है। मम्मट ने “व व्ाथ को काव्य कहा है * 
विश्वनाथ ने वाक्य को काध्य की सनज्ञादीहैर और जगत्ायथ ने शाट को कान्य 
भाना है ।3 पाइचात्य समीक्षकों मे ब्नेंडले न रूप झौर वस्तु के ऐकारतस्य पर बल 
दकर काव्य में प्रभि परक्ित पक्ष को प्रभूत महत्त्व दिया है४ और प्रभिव्यवित्र का 


आधारभूत तत्त्व है भाषा 


शाप का इद्धिययोचर पक्ष 


भाषा की हा द्रयगोचरता उसकी वर्ण वर से सम्ब।धित है। इसलिये भ्रथ 

सम्प्रेपण से भी पूर्ण भाषा का सो दर्यण उसकी वर्णध्वनि पर निर्भर रहता है। 
वर्णध्वन भाषा के नांद सौदय की चाहक़ होती है और इस प्रक्नार का य की 
स॑ गीतात्मक्ता मे उसका महत्तपूण योग रहता है। मम्मट ने शब्गार्थों मे जब शाद 
को स्थान दिया तो समवत उनकए प्रयोजय वणन्ध्वनि को का य परिभाषा मे उचित 
स्थान दिलाना रहा हागा, अ यथा "पर्थ के साथ शा स्वत जुड़ा रहता है--उसका 
प्रयक उल्लेख न होने पर मी प्रय के साथ उसका समावेश हो ही जाता है। इसलिये 
तुलसीदास जी ने भाषा के इाद्धिययाचर पक्ष के लिये '्याब्त का प्रयोग न कर 
वण घ्वनि के सूचक “वर्ण या श्रक्षर' का प्रयोग क्या है -- 


१- तददोषी शब्दार्थों सगुण्णवनलकृती यू" ककापि --काब्यप्रकाश, श8 

२--'वाक्य रसात्मक काव्यम्‌ --साहित्य दपण, श३ 

३- रमगोयाथ प्रतिपादक शब्क काब्यम्‌ --रसग गधर, १/१ 
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सम्प्रेषण एणं सम्मूतेव | रे०३े 


(१) वर्णानामर्थत्ष घाना 
(२) आखर अरथ श्रलक्ृति नाना 
(३) कविहि श्ररथ श्राखर बल साँचार 


भारतीय काव्यशास्त्र मे शब्दाल कारों भौर गुण-विचार के प्र तर्गंत वण 
ध्वनिसौन्दर्य पर विचार हुआ है। अनुप्रासादि अलंकार वर्ण-ध्वनि-निर्मर ही हैं 
और मावर्य तथा ओोज गुण वर्णव्वनिमूलक हैं। माथु्यं भर झोज गुण का विभिन्न स्सों 
से जो सम्बस्ध लगाया गया है४ वह यह सूचित करता हैं कि भारतीय काव्य-नचितकों ने 
प्रवसरानुकूल वर्ण-ध्वति के प्रयोग को उचित माना है अर्थात्‌ काव्य में वर्णध्वति का 
सौन्दयं उसके अवसरानुकूल प्रयोग पर निर्मर करता है, किसी विशेष प्रकार की 
(जैसे कोमल, स्निग्प, मधुर ) ध्वनियों के श्राधिक्य पर नहीं । भ्रनुरणनात्मक विम्बों 
की सृष्टि इसी स्तर पर होती है । 


वर्णघ्वनि के उपरात शब्दार्थ-विशिष्ट अ्र्ंवोधक विशिष्ट शब्द-के सौन्दर्य 
का-विशेषक्र सम्पक अर्याभिव्यक्ति के लिये उपयुक्त शब्द-चयन के सौन्दर्य का- 
प्रइनन उपस्थित होता है शोर इस हृष्टि से भारतीय काव्यशास्त्र से अर्थव्यवित गुण 
का समावेश किया गया है जिसका सम्बन्ध अर्थ को ऐसे पदों से व्यक्त करने से है 
जिससे वह उद्िष्ट अ्रश्निप्राय से परे तल जा सके ।*इलेपष और यमक श्रलकारों का 
सम्बन्ध भी बब्दार्थ-स्तर से ही है क्योंकि उक्त दोनो प्रल कारो मे श्रथ॑ं-विज्ञेष मे 
दव्द विशेष के प्रयोग से ही सौन्दर्य का समावेश होता है । 
अर्थन्सीलन शोर शब्द-शक्तियाँ 


शब्द-स्तर के उपर वावय-स्तर पर भाषांगत सीन्दर्य मुख्यतया श्षब्द* 
शवितियों एव वाक्य गठन शैली पर निर्भर रहता है। शब्द शक्तियों में श्रथोन्मीलन 
की शक्ति कभी शब्द-विशेष मे निहित रहती है तो कभी सम्पूर्ण वावय-रचना मे, 
लेकिन प्रत्येक दशा में वाक्य ही शब्द शक्ति सौन्दर्ण का प्रकाशक होता है क्योकि 
वाक्य में प्रयोग होने पर ही शब्द-शक्ति प्रकट होती है । 


भारतोय काव्य शास्त्र मे शब्द-शक्तियों और उनके श्ेदोपभेदों का विस्तृत 
विवेचन हुमा है । पाश्चात्य काव्य- चिन्तन में आ्राईं० एं० रिचड्स जैसे विद्वानों ने 


2.8 किक की कल 
१०-मानस, मं गलाचरण (वालाकाड) 
२-वही, श ८५ 
३ - वही, १२४०२ 
४-(क) द्ष्टव्य-विश्वगथ, साहित्य-दर्पण, ८९,३ 
(स) द्रष्टव्य-हन्दी साहित्य कोश, पृ० २७१ (सं० डा० धीरेन्द् वर्मा) 
३० अथर्व्यक्तरनेयत्वमरथस्य--दण्डी, हिन्दी साहिल्य कोश, पृ० २७२ से उद्धघृत 


३०४/ याल्मोविरामायण प्ोर रामचरितमानस सोदयदियान का तुलनात्मक प्रध्ययन 


प्रधोमीलन पर गहन बितन किया है उ होते प्रकरण-विपयक सांवेगिक झया मीलन* 
प्रक्रिय पर विचार जिया है जो मारतीय हृब्ठि से व्यजना छब्टपज़ित के सहदय है। 


भारतीय दशन मे भर्य विधायत्र तत्वा के स्न्तगत बाति,गुण त्रिया और 

यहच्छा का उल्लेस दिया गया है जो श्रभिया की चतुद्िय श्र्थाभिव्यकित पर प्रकाश 
डालता है ।* लक्षणा प्रपगी वक्ता और सम्मुतन राकित के बल पर काय सौहर्स मं 
योग देपी है--विशपक्तर लोकाकितिया और मुह/|वरों क रूप में रूडा लक्षणाके 
वितियाग से का-य सौदर्य बहुत सिल उठता है॥ ययना दा स्तरों पर या ये सौहरर्स 
में साधव होती है--(१) उक्ति वितेष की व््यजना भौर (२) समग्र प्रकरण की 
घ्वायात्मस्ता के रुप म वहू का प सौदर्स म योग देती है। ०जना शक्त्र बह्तुव 
प्रगत्तरिक भर्स का उममीलप करती है--वह वाच्यार्थ या लक्ष्याथ के भीतर के प्र्थ 
को उत्धाठित करती है। व्यजना से बक्‍ता, बोबाय, कठ वनि, वाक्य वशिए्टय, 
बाच्यार्थ, भय “यकित के साननिध्य प्रसंग स्थान झोर अ्रयमर के श्रनुप्तार श्रथ 
प्रबट होता हैं-- 

वकक्‍्तवोघव्यफाकूना. वाय्यवाच्या-यसन्निघ ॥| 

प्रस्तावदेशकालादवष्डयास्प्रतिभाजुपाम ॥। 

योश्यह्या यायघोहेतुव्धापारों ध्यध्तिरिव सा ॥र 
ये समस्त तत्त्व प्रवरण बोध के हा विभिन्न भ्रग हैं और मम्मट ने “यग्याथ को इन 
पर निमर बतलाकर इस क्रकार से अ्र्थ व्यज्षना म प्रकरण की भूमिका की ही 
व्याटपरा की है । भतू हरि ने वाब्यपदीय मे स्पष्टन प्रकरण के महत्व पर बल दिया 
है। पाइचात्य विचारका मे ग्राई० ए० रिचंडस ने अर्थाभि यक्ति मे प्रकरण की मूमिका 
प्रत्यत्त महत््वपूण मानी है।रें 

भाषागत का पं सौदय छा शक्तियों क भेठोपभेटा में ही नहीं सम्रग्न 

श्र्यों मीलन-प्रक्रिया में निहित है॥ वस्तुत भाषा स्तर पर का ये सौदय का भनु 
झीवन ?द शक्तियों दे भेदोपभेदा की गवेषणा से उतना उत्धांटित नहीं होता 
जितना समग्न प्रत्रिया के विश्लेषण से । भेटोपभेटों की गवंधणा जितने श्रश्ञों मं 
शास्त्रीय दृष्टि की वाहक है उतने ग्य्ो मे भायागत्र सो टय प्रक्रिया बी गतिशील 
प्रकृति की उदघाटक नहीं है। 





१-हप्टव्य--डा० गुलावराय सिद्धान्त और अध्ययन, पृ० २४० 
२- का य॑प्रकात् ३२१ २२ 
३-द्रप्टम्य-डा रामग्रवध द्विवेदी साहित्य प्विद्धान्व पृ० 88-8२ 


सम्प्रेषण एवं सम्मूतेव | ३०४ 
विम्व-विधान 


वर्णव्वनि से भ्र्थाभिव्यक्ति तक सम्प्रेपण-सौन्दर्य के तीन स्तर दिखलाई देते 
हैं--(१) वर्णध्वनि-योजना, (२) वाक्य विन्यास और (३) अर्थॉन्मीलन । अर्थो+ 
न्गीलव के उपरान्त सम्प्रेषण चतुर्थ स्तर को जन्म देता है और वह है विम्ब, वित्रान । 
इस स्तर पर पहुंचकर सम्प्रेषण सम्पूर्तन मे परिणत हो जाता है और सम्मूर्तव का 
सौन्दर्य दो प्रकार से व्यक्त होता है-एक स्वयं उसका सीन्दर्य होता है श्रौर दूसरा उसके 
भाध्यम से उद्घाटित समस्त काव्य का श्रातरिक सौन्दर्ण जो कभी-कभी सम्मूर्तन 
था झूप-विधान का अतिक्रमण भी कर जाता है ! 


प्रतिविम्धात्मक या लक्षित विम्पे : विविध 


काव्य-विम्व का सर्वाधिक सरल रूप प्रतिविम्वात्मक विम्ब (200ए97/8- 
॥0 वंग्रा2० ) में दिखलाई देता है । प्रतिविम्बात्मक विम्व भाषा की 
श्रभिषा शक्ति पर झ्राश्ित रहता है| प्रतिविम्बात्मक विम्व॒ को डा० नग्रेद्र ने प्रत्यक्ष 
विम्ब या प्राथमिक विम्व की सत्ता दी है।* लक्षित विम्व से भी उनका यही 
भ्रभिष्राय प्रतीत होता है।* प्रत्यक्ष या प्राथमिक और लक्षित विम्ब में कोई भ्रतर 
है तो केत्रेल इतना ही कि प्रत्यक्ष या प्रोथमिक विम्ब का स बन्व व्यवाह्ारिक जीवन 
में बिम्ब-्प्रहण से है जबकि लक्षित विम्ब प्रत्यक्ष या प्राथमिक विम्ब्र की काव्या- 
मिव्पक्ति है। अतएवं काव्य के स दर्भ में उसे लक्षित विम्ब कहना समीचीन होगा । 
लक्षित विम्ब दो प्रकार के होते हैं-(१) स्थिर श्रौर (२) गतिशील । जहाँ दृश्य 
वस्तु या व्यक्ति का चित्र स्थिर रूप से श्रकित किया जाय वहाँ वह स्थिर लक्षित 
विम्व कहलाता है श्रोर जहाँ गतिमय रूप मे उसका चित्र भ्रक्रित किया जाय वहाँ 
वह गत्यात्मक लक्षित विम्ब कहलाएगा । लक्षित विम्व कभी स्वय-प्रयोज्य होता है 
तो कभी उसका प्रयोजन भावाभिव्य जन होता है। तदनुसार उसके दो भेद 
दिखलाई देते हैँ (१) स्वयप्रयोज्य लक्षित बिम्ब और (२) भावाभिव्यञजक नक्षित 
विम्व । लक्षित विम्ब के उपयुक्त सभी रूप अभिधाश्रित रहते हैं क्योकि थे शब्दों के 
तात्कालिक अर्थ से प्रकद होते हैं । लक्षित घिम्ब स्वभावोक्ति अ्रकार के नाम से भार- 
तीय काव्यज्षास्त्र मे चचित रहा है । 
उपलक्षित-विम्ब॒ - 

प्रस्तुत को श्रविक उजागर करने के लिये कवि उपमानों का प्रयोग करता 
है शक पीहश्यमूलक सभी अलंकार श्रप्रस्तुत-विधात के अंग हैं । भ्रभ्स्तुत-विधान 


एएशशणाणाण «>> 
१-डा० नगेन 5 , काव्य-विम्ब, पृ० २७ 
२--डा० नग्रेन्द्र, क्राव्य--विग्व पृ० ४१ 


हे 


३०९ | वाहमीकिरामायर प्रोर रामवरितमानस सोदयविधान का तुलनात्मक प्रध्पयन+ 


उपलक्षित विम्यो के रुप मे मूतित होता है? प्रतीत, रूपरावियाक्ति भ्रादि के रूप 
मे उपसक्षित बिम्व प्रनक रूपों मं काव्य म॑ प्रतिष्ठित होता है। भनेक बार सक्षिठ 
पौर उपलक्षित विम्व के स ग्रथन से एक समग्र विम्ब की सष्टि होती है भौर पवेक 
बार उपलक्षित विम्व स्वत समग्र होता है । इसी प्रकार लक्षित विम्ब भी प्रनेक बार 
प्रपने भ्राप में स्वतत्र होता है । वस्तुत यह कवि की विस्‍्व योजना पर तिभर करता 
है वि वह लद्ित भौर उपलक्षित विम्बों को किस भ्रत्नार समायोजित करता है । 
प्राधाय भौर मरतय दोनों ऐसे तत्त्व हैं जिमका विम्व स ग्रधन पर प्रभाव पडता है । 


लक्षणा का ये 

उपलक्षित विम्तर संजवा में लक्षणा श्वाट शक्ति का महृत्त्वपृण योग रहता है । 
गौणी लक्षणा सादेश्य विधान के लिये बहुत उपयोगी रहती है । कई बार मुहावरों 
में भी गौणी लक्षणा का सूक्ष्म योग रहता है । इस भ्रक्नार गोणी लक्षणा न केवल 
प्रल कारो के माध्यम से, बल्कि प्रतीकों प्रौर मुहावरों के माध्यम से भी उपलक्षित 
विम्द समता में योग टेती है । 

लक्षणा शब्ल शक्ति का रहेध्य साहचर्य म निहित है, वह साहचर्य के कारण 
प्रभिधाथ से भिन्त साहचर्ममूलक प्र्थ सम्रें पित कर तह्नुसार बिम्द निर्माण में योग 
दती है । यह साहवर्य कही धापस्थययरक, कही नक॑ट्यप्रक् और कही उपादाता 
श्रित हवता है। इसलिये लक्षणामूलद्न बिम्बों का ज्षेत्र साइश्य विधान में ही सीमित 
ने रहकर भय रूपी (जप प्रतीक भादि व॑ रूप मं) भी बिम्बे सजना द्वारा काव्य के 
सम्मूतन में योग दता है । 
बिम्व योजना फे विभिन्न रूप 

का ये में विम्ब प्राय स्फुट रूप में प्रकट ने होकर एक योजना के भस्तगत 
प्राते हैं प्रौर तब बिम्यों के पारस्परिक समग्रथन का अब्व उपत्यित हात। है। कवि 
बभी कभी एक के बाद एक स्फुट विम्ब प्रस्तुत करता चला जाता है। ऐसी स्थिति 
मे उसकी विम्व योजना सरल कहलाती है । जब बिम्ब परस्पर सप्रथित होकर भी 
झपनी स्वायत्तता का परित्याग नहीं बरते तब वह विम्ब योजना मिश्र कही जा 
सझती है-जब बिम्व परस्पर इस तरह गृण जाए कि उनकी स्वायत्तता एक प्रमग्र 
बिम्ब मे विनीन दो जाए तव जटिल बिस्तर की स थ्टि होतो है । 


छवयोजना प्रौर स गोत-तत्तव 
काव्य म॑ माय गति के सम्मूवव में माया के साथ छत्योजना की भी 


जीना 
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महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है । छद काव्य में संगीत तत्व का समावेश करते हैं । छद॒- 
सौन्दर्य भावानुसारिता और प्रवाह पर बहुत निर्भर रहता है । भाव में एक झातरिक 
लग होती है छद॒ उसे मूर्ये रूप प्रदान करता है और छ द-अवाह कांव्य-गरति को 
रूपायित करता है । इस प्रकार छ द-योजना भी काव्य के समूतन व्यापार के ही 
एक अंग के रूप में काव्य-सौन्दर्ण को सिद्धि मे योगदान करती है । 

रूपातिशयी फाव्य-सौन्द्य 


इस प्रकार वर्णष्वति से लेकर विम्ब-विधान तक स मूर्तत-व्यापार काव्य" 
सौन्दर्य का वाहक होता है--काव्य -सौन्दर्य को सहृदय तक सम्प्रेपित करता है, 
किन्तु न तो एक-एक काव्याग का कोई स्वायत्त सौन्दर्य होता है न सम्पूर्ण क हा 
सौन्दर्य सम्मूर्तन-व्यापार मे सीमित ही रहता है। कई वार काव्य-सौन्दर्य सम्मूर्तन- 
व्यापार या रूप-सप्टि का श्रतिक्रमण कर जाता है--व्यक्त 'रूप' मे वह जितना प्रकट 
होता है वह सम्पूर्ण काव्य-सौन्दर्य का अंश मात्र होता है क्योकि सम्पूर्ण काव्य-सौन्दर्ण 
संदेव “रूप-विधान में समा नही पाता । जैसा कि तुलसीदास ने कहा है-- 

सुगत भ्रगम पमृदु सज्ु ऋठोरे | प्ररय प्रमित श्रति पश्राखर थोरे ॥)।* 


सौन्दर्मतिशय की तुलना में रूप-विधान सीमित होता है. किन्तु यह सीमित रूप- 
विधान अपनी समग्रता से सोन्दर्यातिशत को उद्भासित करता है। जैसे किसी रमणी 
का सम्पूर्ण सौन्दर्य उसके विभिन्न अगोमे प्रकट न होकर भ्रगो की समग्रता से 
व्यक्त होता है उसी प्रकार काव्य-सौन्दर्ण भी रूप-विधान मे न समाकर काव्य की 
समग्रता मे फलकता हैरं-हप-विधान श्रपनी सीमा में उसे उदमाधित भर करता है । 
यह वात घ्वनिवादी श्राचार्य झ्रायदवर्द्धन ने कही है, किन्तु पाइ्चात्य सौन्दर्यशास्त्र 


से भी इसका अनुमोदन होता है। बामगार्टन४ और काण्ट* दोनो ने कला-सोन्द्ये 
के रूपातिक्रमण की बात कही है ।६ 


भाषा-सौन्द्य 
वाल्मीकि रामायण भ्ौर रामचरितमानस यद्यपि एक ही परम्परा की दो 


आ्ििजजत-++................ 
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महान्‌ हृतिय हीं, किर भी भाषासौ *य की हृष्टि से उनही तुनवा करना एक 
बठिन काय है वर्योडि! तुलना उाहीं वस्तुप्रों क्री जा सकती है विसमे कोई साम “य 
तत्त्व हो । इस दृष्टि से दो भिन्न भिन्न भाषाओं के काब्यों के भाषा-सौ_य की तुलना 
का प्रौचित्य सदिग्ध प्रतीत होता हैं यद्यपि हिंदी सस्कत की जश्जा है, फिर 
भी उसकी भ्रद्टवति कई बातों मे प्रयती पूव जा से भिनर है । स स्द्ृत श्लिष्ट बहिमु सी 
सयोगात्मव भाषा है * भोर हिटी डिलष्ट बहिमु खो वियोगात्मझ भाषा ।२ दोनों 
का सौ'दय उनकी भ्रपती प्रद्नति स दूर तक अ्रमावित हुप्रा है। इमलिये वाल्मीकि 
रामायण भौर शामचरितमानस के भाषायत-सो दय निरूपण में पर्याप्त भेद होना 
स्वाभाविक है। इसके विपरीत यह कहा जा सकता है कि मापागत भिन्नता के 
बावजूद भाषा विषयक वाब्यग्रुण झीर प्र लकार विधान के सब थ में हिटी स स्कृत 
की भनुगामिनी (कम से कम धरृर्वाधुनिक काल तक) रही है भौर इपपिये दानो की 
तुलना एक ही निक्‍प॑ पर को जा सकती है। यह तक ब,त उचित, है, फ़िर भी: 
दोनो की श्रश्नुतिगत भिन्ता! को ध्यान मे रखना झावश्यक हे क्योकि, भाषा सौदय 
वे! साधक तत्त्व भाषा की प्रपनी प्रकृति क भनुत्तार हो उप्तके उल्कष में प्रपता 
योग देते हैं । 


भाषा का इग्द्रियगोचर पक्ष 

वाल्मीकि रामायण भर रामप्नरित्रमानस दोना काव्यों मे भाषा के हांद्रि य 
गोचर पक्ष की झ्ार क्रमश वाल्मीकि भौर तुलभीदास दांतों का|समुचित ध्यान रहा। 
है । वर्णश्वनि, पद योजना भोौर वाक्य वियाज्त॒ तीनों स्तरों पर, दोनो कवियों मे 
मूनाधिक मात्रा में भाषा के ई्रियमोचर सौदय को लिजुरा है। यह सौदर्ग 
मुख्यतया दो रूपो मे,यवत हुआ है-- (१) आावत्तियुलक वर्णष्वनि, या प्रानुप्रास्तिक 
सौंदर्य के रूप मे भौर (२) भाषा स गठन के परिणामह्वछूय वर्णध्वनि; पद»योजना 
झौर वाक्य वियास के सम्मिलित प्रभाव से निष्पन्न गुण सम्पन्तता के रूप में! 
दोनो रूपों में रामायण भौर मानस की छुलना से रोचक साहश्य और सुक्ष्म विभेद 
प्रकट होता है । 
प्रायुत्तिमुलक वर्णध्वनि सोदर्ण प्रनुप्रास को छठा 


वर्णघ्वनियो, की प्रावत्ति का सौदर्थ दाना काया प्रस्फूटिव हुमा है क्रिड ५ 
इस झोर मानसकार की रुचि अधिक प्रतीत होती है। वाल्मीकि ह प्राय व्याकरण + 





३--द्धप्टव्य--डा० मौलानाथ तिवारी माधा विज्ञान, माषाओं का रुपात्मक वर्गोकरण £ 
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मूलक वर्णध्वनि-समुच्चय की आवत्ति की है, किन्तु कही-कही एकाकी वर्ण-ध्यनि की 
भी प्रभावशाली ढंग से आवृत्ति की है, जैसे -- 


चम्चच्चन्द्रकरस्परशंहर्षोस्मी लिततारका । 


परन्तु वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार के उदाहरण विरल ही हैं। एकाकी वर्णध्वनि 
की आवृत्ति की तुलना में वर्णध्वनि-समुच्चय की श्रावृत्ति के उदाहरण वहाँ अधिक 
दिखलाई देते हैं। कभी एक ही प्रकार से निधित क्रियापदी, कभी एक ही ५कार 
के विभवत्णत पदो, कभी ' समस्त पदो के अ्रतर्गत अगमूत एक ही शब्द की आवृत्ति 
से श्रोर कभी एक स्वतन्त्र पद की आरवत्ति से कवि ने अ्रभीष्ट प्रभाव उत्पन्न किया है। 


एक ही प्रकार से निम्ित क्रियापद की चमत्कारपुर्ण आवृत्ति का एक 
प्रभावजश्ञाली उदाहरण वर्षा-वर्णव के श्रतर्गत दिखलाई देता हु जहाँ कवि ने वर्तमान 
काल मे अ्रन्थ पुरुष बहुवचन के क्रियारूपो की श्ावृत्ति से चमत्कार उत्पन्न किया है- 
वहुन्ति वर्ष स्ति नन्दान्त भांति * 
ध्यायच्ति नृत्यन्ति समाश्वसन्ति 
नद्यो पना मतगजा वनान्‍्ता 
प्रियाविहीना, शिख्िनः प्लवंंगसा: ॥९ 
एक ही प्रकार के विभक्‍त्यत पदो- की आ्रावुत्ति के, उदाहरण श्रपेक्षाकृत 
अधिक मात्रा-मे मिलते है-क्योकि वाल्मीकि ने विभिन्न कारकों में इस प्रकार के ' योग 
किये हैं। इस प्रकार के उदाहरणोः मे-प्रयम्ना, वहुवचन का. एक उदाहरण बहुत ही 
प्रभावशाली है। उसमे जिन स ज्ञाश्रों का प्रयोग किया गया है वे सब इन्द्रान्त-है । 
इस प्रकार शब्द शौर विभक्ति दोनो के योग से.-वहाँ वर्णध्वनि-समुच्चय की आवृत्ति 
में दोहरा चमत्कार उत्पन्न हो गया. है- 
मत्ता गजेद्रा मुदिता गरवेस्धा 
«. बनेषु विक्रान्ततरा मृगेन्द्रा: 
- रम्या नयेन्द्रा निभता , नरेन्‍्द्रा3- 
प्रकोडितों वारिधर : सुरेन्द्र' ॥र 


के 


एक अन्य इलोक मे कवि ने इसी प्रकार के इन्द्रान्त पदी की प्रथमा विभक्त में 
आवृत्ति करने साय तुतीया विभवित में अन्य शब्दों को आवृत्ति.की है जित्षप्ते-उप३] क्त, 





१--वाल्मीकि रामायण, ४३ ०8४४ 
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इलोक' जसा घमरकार तो दिसलाई नहीं देता, फिर भी उसका स स्पश वर्दा प्रवश्य 
प्रतीत द्वोता है-- 
मरेंनरेद्रा इब पयतेद्धा 
सुरेडक्त परयनोपनोते । 
धनास्युकुम्से रभिषिच्नैमाना 
रूप भय स्वामिव दशयति ॥7 
बहीं कहीं कवि ने एक ही प्रकार फे तृतीया बहुवचत प्रयोगों की झडी-सी लगाते 
हुए इस प्रकार के प्रभाव को घती भूत कर दिया है- 
अम्यागतेश्वाद विद्यालपक्ष 
स्मरप्रिय पदमरजों बक्षौ्णों । 
महानदीनाँ. प्ुलिनोपयातें 
की डति हुसा सहचक्रवारु ॥।रे 
£र् शर् 24 
मनोज्ञगध प्रियकरनलपे पुष्पातिमारावनताप्रशास । 
सुबशगौरनपनाभिरामदद्योत्तामीव बना/तराणि ॥3 


कवि ने विभक्ति ग्रावृत्ति का चमत्कार पष्ठी तथा सप्तमी के प्रयोगों मे भी दिखलाया 
है । पष्ठी विभक्ति के प्रयोगों की भ्ावत्ति का प्रभाव कुछ भ्रधिकर सधन दिखलाई 
देता है क्योंकि उसमे “प्रिय/ भोर मद' शब्द को भावृत्ति का अमाव भी प्स्तभू त हो 
गया है-- 
प्रियावितानाों नसिनोप्रियाणां 
बने प्रियाणां कुसुमोदगतामाम्‌ । 
मदोत्वटानां. मदलालसानां 
गनोत्तप्रानाँ गतयोध्ध मादा ॥४ 


एक भय इलोक मे पष्ठी विभक्ति की झावत्ति ऐसे शब्दों के साथ की यई है जिनमें 
एक को छोड़कर सभी के के भरत मे “ता ध्वचि है फलत वहाँ पष्ठी विभक्ति 


१-पाल्मीकि रामायण, हारेफा8६ 
२-वही, ४३०३१ 
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की प्रावत्ति न! वर्णध्वनि की आवृत्ति से संयुक्त होने के मोहक प्रभाव की स,ष्टि 
करती हैं-- 

घनानां वारणानां मयुराणों व लक्ष्मण । 

नाद: प्र्रवाणानां च प्रशातः सहसानधघ ॥ 


इसी प्रकार सप्तमी की ग्रावत्ति के साथ कवि ने श्राकायान्त स्व्रीलिंग शब्दों की 
झावुत्ति को मिलाकर उसके प्रभाव मे वद्धि की है-- 


शाखासु. सप्तच्छदपादपानां 


प्रभामु ताराक॑निशाफराणाम्‌ । 
लीलासु चेंवोत्तमवारणानां 


थ्षिय' विभाज्याद शरत्यवृत्ता:॥ 


एक ऐसा उदाहरण भी रामायण भे मिलता है मिसमें पहले पुल्लिंग में श्र तदुपरांता 
स्त्रीलिंग में सप्तमी की आवृत्ति करते हुए एक साथ दो प्रकार की श्रावृत्तियो क 
प्रभाव उत्पन्न किया गया है-- 


सदप्रगल्मेषु च वारणेषु 

गयां समुहेषु व दरकितपु । 
प्रसन्‍्ततोपासु च्‌ मिम्नगासु 

विभाति लक्ष्मोबहुधा विभवता |, 


विभक्तियो के अतिरिक्त कृदन्त की आवृत्ति से भी वाल्मोकि ने वर्णध्वति*- 
समुच्चय के चमत्कारपूर्ण प्रभाव की सूष्टि की है। वर्पानवर्णन में इसका एक श्रच्छा 
उदाहरण देखने को मिलता है जहाँ प्रत्येक चरण के आरम्भ मे जाता या जाता. 
का प्रयोग हुआ है-- 
जाता बनान्‍्ता: शिखिसुप्रनत्ता 
जाता; फदम्वा: सरदस्वशाखा: । 
जाता दृषा गोषु समानकामा 


जाता मही सस्यवनामिरामा ॥ई* 


किदाखित्‌' की भ्रावृति का चमत्कार भी रामायण में एकाधिक स्थानों पर 
व्यक्त हुआ है, जैसे-- 


१-दाल्मीकि रामायण, 8३ण२६ 
२--वही, धा३ण२प८ 

३-वही, 8३०३२ 

४-वही, ४२८२६ 


३१२/ बाल्मी/करामायण प्रोर रामचरितमानस सोदयदिधान का तुलवात्मक प्रष्पयन 


क्वचित प्रगोता इव पटपदोध पत्रचित प्रनत्ता द्वव नोलकठ | 

कवचित्‌ प्रमत्ता इव वार द्व विभा त्यनेकाथविशों बनाखा ॥ 

उपयु वत उदाहरणा से वणघ्यनि प्रधाय म ग्रावृत्तिन ये सौ हर्ये सृष्ठि के 
सम्ब घ में वामीकि के सामरथ्य का प्रतुमान भली भाँति लगाया जा सकता है । वाल्मीकि 
ने इस प्रकार के चमद्तारपूर्ण प्रयाग व्यापक माना में मते ही ने रहिये हा किस्तु 

हाँ उ हे ऐसा करना अमीष्ट रहा है, इसम बे पूर्णतया सफल रहे हैं । 

वर्णध्वनि भ्रावृत्ति की प्रवत्ति मानस मे यापक रूप से पाई जाती है, कियु 
रामायण के समान वहाँ भ्रावत्ति प्रधानत व्याकरणमुलक न होकर झब्त चयन मूलक 
है । इस ग्रन्तर का कारण स डृत भौर प्रवधो को स्वरूपयत भिन्नता है। संस्कृत 
सयागात्मक भाषा है और प्रवघी वि्योगात्मक | इसलिए ग्रवभी मे स॒ल्कृत के 
समाम बारक झौर क्रिया रूपों दे साथ धब्ल एकाकार मही होता, उसकी सत्ता 
प्राय स्व॑त व रहती है । कारकों और क्रियाप्रों की प्रावृत्ति से वर्शध्वनि सौ”र्य की 
सृष्टि क॑ लिये वहाँ प्राय प्रवकाश नही रहता। भतएवं मानसकार ने शब्द-रूप के 
प्राघार पर झावृत्ति वी याजना न कर शब्द चयन भौर शाद वियांस्त के ँ्रंधार पर 
वर्णघ्वनि की ग्रावृत्ति को संजोया है । जहाँ कवि ने ससस्‍्हृत का प्रयोग किया है 
बहाँ कभी कभा वाल्मीकि जी वणघ्यनि मरावत्ति भो वी है। मानस के प्रारम्भ 
में ही तुलसीदाप्त ने यष्ठी विभक्ति की श्रावत्ति का चमत्कार दिललाया है-- 

वह्शनामयसधांता रसाना छदसामपि 4 
मगलानां व्‌ फर्तारो थे बासोविनायकों धर 
कितु उत्का सौ-दय वहा भ्रधिक निसरा है जहाँ कवि ने भावुत्ति का भाधार “या- 
बरण को ने बवाकर शब्ट चयन प्रौर शब्” क्रम को बनाया हैं जसे-- 
सीतारामगुर प्रामपुष्या रण्यविहारिशी । 

श्रौर यहो प्रवृत्ति मानस की “भाषा म॑ व्यायक्र रूप से हृष्टियांचर होती है । मगला+ 
चरण के साथ ही कवि की प्रवृत्ति व्यक्त हाने लगती है-- 

बदऊं ग्रुद पद एदुम परागा। सुर्दाथ मुबास सरस पभ्रनुयंगा ॥ 

प्रामप्त मूरिमय चूरन दारू । समन सकल भव दम परिवारू। 

दुक्ृलि श्र भू तन बिम्रश् बिम्ृतो । सुउल सग्रसत सोड़ प्रदृतो 4 

स्वत मन मज मुक्र मल हरनो । किए तिलक गुत गन बस करनी ॥3 





१-वाल्मोकि रामायण प्लारफा३३ 

२-मानम्त दालकाण्ड, भगलाचरण का सस्कृत पत्र 
३--वही 

४-वहों शाह २ 


सम्प्रषण एवं सम्मूर्तेत | ३१३ 


उपयुक्त चौपाइयो मे वर्णष्वनि-प्रयोग का गैशिष्ट्य यह है कि कवि ने ऐसे 
शब्दों को निरन्‍्तरता मे संयोजित किया है जिनमे प्रारम्भिक, द्वितीय अथवा भर तिम 
वर्णों की श्रावृत्ति हुई है। पद पदुम परागा' मे लगातर तीन ऐसे शब्द आते हैं 
जिसमे से प्रत्येक के आरम्भ में 'प' ध्वनि है। इसके अतिरिक्त प्रथम दो शब्हों मे 
द्वितीय ध्वनि “द' की आवृत्ति भी है। “सुरुचि सुवास सरस', में लगातार तीन ऐसे 
शब्द श्राये हैं जिनमे से प्रत्येक के श्रारम्भ में 'स' ध्वनि है। मूरि मय चूरन चारू' 
में प्रथम दो शब्दों का श्रार॒भ 'म ध्वनि से और अन्तिम दोनों का च ध्वनि से 
होता है ।.इसी प्रकार 'मंजूल मगल मोद' भौर “मजु भुकुर मल मे “म घ्वनि से 
झार भ होने वाले शब्दों की निरतरता दिखलाई देती है। 'सुकृति सभु तन बिमल 
बिभूति' मे मध्यवर्ती शब्द तन के दोनों और जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है 
उनकी निरन्तरता में शब्दों की प्रथम वर्ण-घ्वनि के साम्य का निर्वाह क्रियागया है । 
करि मय में “दोनो शब्द से आर भ होते हैं और 'विमल विभृति' में “त्रि' से । 
शब्दों के द्वितीय श्रक्षर के समान ध्वनि के निर्वाह का उदाहरण भी “जन मन और 
“गुन गत' में देखा जा सकता है। इस प्रकार निरंतरता में समान वर्णध्वति से 
प्रारभ शब्दों का प्रयोग कर तुलसीदास ने काव्य-श्रवण को ध्यात में रखने हुए उसको 
कर्मप्रिय बनाने का प्रयत्व किया है। मानस में यह प्रवृत्ति व्यापक रूप से पाई 
जाती है। जिस प्रकार कवि ने मानस के आ रभ मे वर्णध्वनि के कौशलपूर्ण प्रयोग 
से काव्य को कर्णप्रिय दनाया है, उसी प्रकार मानस के श्र की श्रोर जाते हुए इस 

प्रकार की कुछ चौपाइयो की रचना की है, जैसे-- 


अकल श्रनोह श्रनाम श्ररूपा । श्रनुसगस्य श्रख'ड अनूपा ॥" 
में प्रत्येक शब्द भर से आरभ होता है। इसी प्रकार--- 
विनय विवेक विरति सुखदायक्र ।ई 
में अंतिम शब्द को छोड़कर सभी शब्द 'बि' से भार भ होते हैं । 
मानस के सध्य भाग में भी इसी प्रकार के कितने ही उदाहरण दिखलाई 


देते हैं जिनमे चर्णध्वनि-स योजन पर असाधारण अधिकार के परिणामस्वरूप मानस- 
फार वर्णव्वनि-सौन्दर्य की स्‌.ष्टि कर सका है। अयोध्यकांड में -- 


के सुकृत सील सुख साँव सुहाई ।3 
में सभी शब्द 'स' से प्रारम्भ होते हैं, भौर--- 


339.33939--२२>«.._झेऋननने.>+>> ० नन«»+५++न नमक, 
१-मानस, श१२१०२ 
२--वही, ७३ पा३ 
३-वही, २४ १४ 


सम्प्रषण एवं सम्मुर्तत | ३१५ 


नाथ साथ सांथरी . सुहाई। समन सपत सप सत्र सुखदाई ॥ 

लोकप होहि विलोकत जासू । तेहि कि मोहि सक बिषय विलासू ॥ 
ऐसे उदाहरणों से मानसकार का वर्णध्वनि-प्रयोग के सम्बन्ध मे जो असाधारण नैपुण्य 
मि& होता है वह वाल्मीकि से विशिष्ट है । वाल्मीकि ने वर्णब्वनि-आ्रावत्ति से जो 
चप्रत्कार उत्पन्न किया है वह स स्कृत की स योगात्मक प्रकृति के अनुसार व्याकरण- 
मूलक है जबकि मानसक र ने “भाषा की प्रकृति के कारण व्याकरणमूलक वर्णव्वनि 
का अवकाश न होने पर भी शब्द-चयन और शब्द-क्रम-कौजल के द्वारा वर्णव्वनि* 
श्रावृत्ति से उत्पन्न सौन्दर्ण की सुप्टि कर अपना भाषाधिकार व्यक्त किया है । 
प्रतुरणनात्मक प्रभाव की सृष्ट 


वर्णध्वनियों की आवृत्ति के माध्यम से कवि कभी-कभी अनुरणनात्मक प्रभाव 
की सृष्टि भी करते है--वर्णष्वनियों की आ्रावृत्ति के माध्यम से वे वर्ण्य क्रिया भ्रथवा 
स्थिति का घ्वनि-विम्व उपस्थित करते है। वाल्मीकि की विशालाकार रामायण भें 
इस प्रकार के उदाहरण दुष्प्राप्य हैं खोजने पर कही ऐसा उदाहरण मिल सकता 
है, जैसे-- 
समुद्ृहस्त:.. सलिलातिभार' 
बलाकिनो वारिधरा नदस्‍्त:। 
महत्तु शुद्ध पु महीवराणां 
क्श्विस्प विश्वम्प पुनः प्रयान्ति ॥ 
में विश्वम्या की आवृत्ति इस प्रकार की गई है कि वर्णप्वनि-सयोजन ही रुक-झक़ कर 
भागे बढने का प्रभाव प्रेषित करता है। मानस मे इस प्रकार के उदाहरण पर्याप्त 


मात्रा मे सिलते हैं। वालकाड में सीता के श्राभूषणो की ध्वनि को सम्मूर्तित करते 
हुए कवि ने लिखा है-- 


फकन किफिति नूपुर धुनि सुनि। कहत लखन सन राम हुदयें गुनि ॥3 


भ्रयोध्याकाड मे जब राम सुमस्च्र केसाथ रथ को ग्रयोष्या लौटते हैं तो व्यधित 
रथाइवो के स्वर को अपने कव्य मे कवि ने संम्मूतित किया है-- 


हिंकरि हिकर हित हेराहि तेही ।४ 





१-मानस, २/१३९/३-४ 
२--वाल्मीकि रामायण, ३२८२२ | 

३-मानस, १२२९१ ह है 
४-वही, श१४ शहर प ला 


३१६ / वाहपीकिरापायछ भोर रामचरितमावत सोदयवियान का तुलनात्मक धष्णयम 


भोर सुदरकाद मे प्शोववातिका-विध्वस्त के उपयत राखसों का सामना करते हुए 
हनुमान का चित्र भी कवि ने वणध्दनि माजना के माध्यम से भ्र विस किया है 
बटक्टाइ यर्जा झ्रद थावा १ 


स्पष्ट है कि भनुरणानात्मर चित्रण की ग्रवत्ति मानस के कवि में झरादि कवि की 
सुलना मे कहा अधिक रहो है । 
भाषा-स गठन और पुछ पम्पन्नता 

धाल्मीकि रामायण भौर रामचरितमानस मे मायायत सिन्नता व बादजुद 
भाषा ध्गाठन की हृष्टि से भारचयेमतक समानता के दशन हांते हैं । दोनों मे 
वणध्वति पाजना भौर वाक्य गठन मे प्रवाह एवं प्रसादात्मयक स्िप्ता है। 
हि ली की तुलना मे सरहत सपि व्रिय एगे समासउहुवा भाषा है झौर इस हृष्टि 
मे मानस की तुलता में वाल्मीकि रामायण वी प्ल्पप्रसादत्मरता स्वाभाविक है, 
फ़िर भी सस्‍्ट्रत कं प्राय कवियों की तुलना में वाल्मीजि! वा भाषा-सयठन सरल 
हाने के कारण उनमे प्रप्ताद गण प्रचुराश में पाया जाता है। वाल्मीकि रामायण में 
संपि प्रधाय भौर समाप्त बाहुल्प ठसत सीमा चक्त नही पहुँचे हैं जहा ये प्रसादा मकता 
में बाधक दन जाते हैं। संधि भौर सम्रास्त क प्रति अधिक अ्रमिरुचि होने ब॑ बारण 
शव लृत के भनेर कवियों की वावययोजवा उल्लम गई है भौर उसके परिणामस्वहूप 
उनके धाबयां मे वर्भस्‍्वति समवाय सहुदय की ग्रहण सामथ्य १7 उत्लपन कर गया 
है । इसके विपरीस वाल्म)कि रामायथ में वण घ्वति योजना साधि समास वाड़ल्य से 
मुक्त होते ₹ कारण छाटे छाटे वाय्याशों में संधदित द्वाव से साफ सुवरा दिपताई 
देता है । बह संहृदय-प्राहय ही नहीं सहृदयरझजतर भी है । वाल्मीकि ने बण प्वनि 
समवाय को सपु वावप सड़ा मं संगठित ब्रके भपदी माया की प्रस्धाटत्मकता 
का निर्वाहें डिया है लिसका सादय वामीडि रामायण मे सवत्र मिलता है। यहाँ इस 
धप्दध मे एव उहाट्रण दना पर्याप्त हवागा 4 

गिव्रा शेता्य शोमत वियाता शतधा“मित | 
डहुसाः बहुतेंव ऐड हिरोतघिवादशा 4९ 

उपयुक्त उन्ाद्राप इत हस्त वे वाल्माद्ि रामादय की प्रस्ताइत्मर भाषा का प्रति 
निधिल करता है हि उठ सिसप्राप्त के समावत् रे शावजह एक प्राार को 
प्रवाहमय रवष्छवा बनो हुई है। बास्मीडि! रमायथ मे यर्शस्ववि-याजना धाय सर्थद 





ई-मानण, ध॥5/२ 
इ०-दन्मोडि राषखया २/९ट्धा२० 


सप्प्रेषण एवं सम्मुर्तेत | ३१७ 


इसी प्रकार संचि-समासयुक्त होती हुई भी उलभने नहीं पाई है। फलत. उसमे 
सुग्रह्मता और प्रवाहशीलता की रक्षा हुई है । 


रामचरितपानस में भापा की वियोगात्मक प्रकृति के कारण कवि के लिये 
प्रसादात्मकता की रक्षा करना श्रपेक्षाकृत सरल कार्य रहा है। तुलसीदामजी 
की भाषा मे भी वाल्मीकि के समान छोटे-छोटे वाक्य-रूण्डो से वर्णध्वनि-स योजन 
के परिण!मस्व॒रूप भापा प्रसादात्मक बनी रही है। व ल्‍्मीकि रामायण के समान 
मानस मे भी प्रसाद गुण आद्यन्त विद्यमान है। उसे खोजने की ग्रावश्यक्रता नही है, 
कही से कोई भी पक्ति उठाई जा सकती है, जसे-- 


पति श्रति नीच ऊँचि रुचि श्रा़ी । चहिस्र श्रभ्रिश्न जप जुरइ न छाछी |! 


मे 'मति श्रति नीच', 'ऊँचि रुचि श्राछी,' चहिस्न भ्रमिश्र' और 'जग जुर्‌इ न छाछो' 
चाक्य-खण्डो के अन्तर्गत सघटित चर्णध्वनियों की परिभित संख्या के कारण भाषा 
सुथरी और सुग्राह्म बनी रही है । पद-दीघंता से प्रसाद गुण के बाधित होने का प्रइत 
तो मानस के सम्बन्ध मे (सस्क्ृत पद्यो को छाड कर) कही उठता ही नही क्योकि बहाँ 
स धि-सम्रास की ओर अधिक प्रव त्ति नहों रही है | । - 


माधुर्य की मात्रा भी मानस की तुलला मे वाल्मीकि रामायण की भाषा में 
ग्रल्पतर है जितका कारण संस्कृत की अपनी प्रकृति है । संस्कृत मे विभक्तियों गौर 
सन्धियो के कारण सयुवताक्षरों का आ्राधिक्य स्वाभाविक है और स युक्‍ताक्षरों का 
ग्राधिक्य माधुर्णगगुण का विरोधी है । मानस की भाषा कही अधिक माधुर्य-सम्पन्न है, 
फिर भी वाल्मीकि रामायण मे जहाँ कोमल प्रसगो की अ्वतारणा हुई है, वहाँ कवि 
स॒स्‍्क्ृत भाषा की प्रकृतिगत सीमा के बावजूद कोमलघ्वर्णवनियों के सहारे माधुर्य का 
निर्वाह करने मे सफल हुआ्आा है । सीताराम के चित्रकूट- चिह्ार के अवसर पर राम के 
द्वारा बत॒वासादेश के श्रौचित्यीकरण की अभिव्यक्ति के प्रसग में कवि ने कोमल 
वर्णध्वन्ियों के सयोजन-से माधुय की सृष्टि करते हुए उक्ति के अय्य॑-प्रभाव को 
वर्णष्वनि-प्रभाव से पुष्ट किया है-- 


अनेव वनवासेन मम्न प्राप्त फलहयस्‌ । 

पितुश्चानण्यता धर्से भरतस्थ प्रिय तथा ॥॥* 
उपयु क्त पद्म की श्रवण-मधुरता कोमल वर्णध्वनि-चयन, ह॒स्व वर्णो की प्रधानता 
तथा छोटे छोटे शब्दों के ग्रहण पर निर्भर रही है । 'पितुश्चानृण्यता' आकार और 


६ >मानस, ११७७ 
२--वाल्मीकि रामायण, २९११७ 


३१८ / पाल्मीक्षिह्पापछ भौर रामघरितमातत सौपढियाद का धुलनात्मक प्रध्यपन 


श्रस्य घ्वनि दोनों हृत्टियों से माधुर्मयुका वही है लशिन समग्र इलार हे प्रवाह में 
उससे बोई बाधा नहीं पड्तो । 


सीता को राम वा स टेच हैते समय हनुमान जय सीता घुकिति के लिए राम के 
भावी ग्रमियान की धापणा बरते हैं तो उनकी श्ब्यबसी भाजपूण हो जाती है * 
कु जय वे सीता के भ्रति राम वे मधुर मात वी सूचना देते हैं तो उनकी शब्टावली 
कोमल वर्णध्वनियों के बल पर भावगत माधुर्य का साथ देने लगती है * 


मानसकार माघुय सो सध्टि में कह्दीं भधिक सफल रहा है। जिस समय 
मथुर प्रसंग वो सम्मूर्तित करने मे यह सलस्त होता है उतत समय उप्तकी वर्णयोजना 
प्रदभुत प्रभावकारी हो जाती है । भाव वी मधुरता के साथ वणध्वनियों की मपुरता 
णस्ते द्रवित होने लगती हैं ।कोप मदव मे करेमी का मनाते हुए दशरथ की '"बब्दावली 
में प्रसगावुकूल वणष्वनि माधुय का सस्पश् स्पष्ट टिखलाई देता है।3 थन मे साथ 
चलने से सीता को विरत वरन का प्रयत्त करते समय राम वी धब्यवली भी इसी 
प्रकार मधुर प्रभावीत्या के वर्णध्वनियो स सम्पन्न है ।* बणध्वय्रियों की कोमलता 
हमुमा7 द्वारा सीता को दिये गये राम के सदेश म चरमोत्त्प पर पहुँची हुई प्रतीत 
होती है जिसक॑ परिणामस्वरूप उक्त स देश में भावगत माघुय के साथ भाषागत माघुय 
के सा निवेश से उमकी भ्रभावशक्ति मे द्विगुणित वद्धि हो गईं है।* ग्रामवर्यू प्रस ग 
में भी कवि ने मधुर भाव को मदुर वर्णध्वनियों से सा निविष्ठ रूप मे ही चित्रित 
क्या है ।९ 


माधुय भौर और भोज के विरोध के सम्बंध में वाल्मीकि झोर तुलसीटास 
दोनों जागरूक रहे हैं ! वाल्मीकि रामायण की सीता हनुमान वार्ता में झाज भोौर 
माधय दोनो की एक ही प्रवसर पर सृष्लि कर ब वि मे भ्रपनी वर्णष्वनि योजना विपयक्त 
निपुणता का अच्छा परिचय टिया है | सीता के उद्धार के लिये शीघ्र हो राम लका 
पर चढाई करेंगे--सीता को यह ग्राइ्वासन देते समय हनुमान वी झब्दावली कठोर 
वर्णष्वनियों से युक्त होने के कारण उनके उत्साह को बहुत भ्रच्छी तरह वहन कर 


(-याल्योकि रामायत्र (उद्व/इछ + 
२--वही ४॥३६॥8२ ४६ 
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सम्प्रपण एवं सम्मुतेंन / ३१६ 


सकी है ।१ श्रोज की सृष्टि के लिये वाल्मीकि और तुलसीदास दोनो ने युद्ध-वर्णन के 
प्रतर्गत अ्रपती-अपनी वर्णघ्वनिन्‍्योजगा का चपम्रत्कार दिखलाया है । युद्ध-केत्र में 
राम को राक्षसराज रावण का परिचय देते समय विभीषण जब उसका वर्णव करता 
है तो उसकी दाव्दावली में सयुक्ताक्षरो और कठोर वर्णो का ऐसा आधिक्य घिर 
झ्ाता है जिसके परिणामस्वरूप रावण के पराक्रम की कठोरता शब्द श्रवण से ही 
व्यवत होने लगती है ।* युद्ध वर्णन मे भी वाल्मीकि ने इसी प्रक'र कठोर वर्णों एम 
सयुक्‍ताक्षरों के सघन बाहुलय द्वारा अभीष्ट प्रभाव (ओज) की पूष्ठि की है । ऐसे 
प्रतगों मे कही-कही वाल्मीकि की सहज सरल भांपा एकाएक लम्बे समासों से आवृत 
होकर दी वावय-योजना द्वारा वर्णध्वतियो के दुर्गाह्मय स योजन से सहृदय को श्रमिभुत 
करती दिखलाई देती है ।ं 


मानसकार को भी जहाँ श्रोज की सुष्टि अभीष्ट रही है वहाँ उसने कठोर 
वर्णो और स युक्‍ताक्ष रों के श्राधिक्य द्वारा अपेक्षित प्रभाव उत्पस्त किया है । शिव- 
घनुप टूटने पर काव ने शिव-धनुष की दुर्देभता के अनुकूल प्रभाव उत्पन्त करने के 
लिये उक्त विधि अपनाई है ।* युद्ध-वर्णन के ग्रवत्तर पर इस प्रकार की वर्णध्वनि 
योजना का वाहुल्य दिखलाई देता है । अरण्पकांड मे खर-दुधग के साथ राम के युद्ध 
का वर्णन करते हुए कवि ने ओजपूर्ण-शब्दावली का प्रयोगकर अ्रभीष्ट प्रभाव 


उत्पन्त किया है,' किन्तु कठोर वर्णध्वनि-योजनां का चरमोत्कपं राम-रावण युद्ध के 
ध्रवसर पर दिखलाई देता है ।* 


इस प्रकार युद्ध-वर्गन के बीच-बीच मे तुलसीदास मे कठोर वर्णों एव 
सयुक्ताक्षरों के बहुल प्रयोग से शेज की सफल सुप्टि की है जिससे यह सिद्ध होता है 
कि चुलसीदासजी माघुयें और श्रोज दोनो की यथावसर सृष्टि मे सिद्धहस्त थे. किन्तु_ 
वाल्मीकि के समान वे श्रघिक समय तक ग्रोज का निर्वाह नहीं कर पाते । वाल्मीकि 
जिस समय युद्ध-प्रकरण आरम्भ करते है तो चाहे वीरो का परिचय हो, चाहे उस 
ध्वसर की सीपणता का चित्रण हो भ्रौर चाहे युद्ध वर्णन हो, भायन्त वे श्रोजपूर्ण 
शब्दावली का प्रयोय करते हैं।सर्गों तक निरन्तर कठोर वर्णों, सयुक्ताक्षरो और 
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३२०/ वाल्मीकरामायण शोर रामचरितमानस सौस्दयद्धिधान का धुलतात्मक प्रष्ययन 


सामासिक्ता के समावेश से वणध्वनिर्यों का घटादोप सा उत्पन्न कर देते हैं। 
मानसकार थोडी दुर चलकर ही भोज का पल्‍ला छोड देता है भौर प्रपती सहज 
प्रसादमयी हब्टावली का प्रयोग करने लगता है। झोजपूण 'ब्जवदी की दष्टि से 
वाल्मीकि का काव्य जैसा सम्पन्न है बसा तुलसी का काय नहीं, फिर भी उहोते 
बीच बीच पे भ्रवकाश निकाल कर युद्ध वणन को प्लोज मा सस्पश प्रदान कर 
झभीष्ट प्रभाव की सूध्टि की है । 

पद-सघटन चमत्कार 


वाल्मीकि रामायण भोर रामचरितमानप्त दोनो मं पद रचना सरल प्रौर 
सुप्रघटित है । एक ही प्य के घटक पदों में प्राय निक्‍्टता भौर सुसम्बद्धता है। 
फलत वाक्य रचना म प्रावति बनी रही है भोर वात़य रचता को भ्राविति के 
परिणामस्वरूप दोनों क्य प्रथ विघटन से बचे रहे हैं। दोनो काव्यों में शाह- 
चमप्कार वो उस सीमा तक प्राय नह! पहुंचने दिया गया है जहाँ वह प्र्थोमीलन 
फी ऋजुता में बाधक बन सके । इस। विपरीत दोनों कवियो ने ऐसे चमत्कार को 
योजना की है जो भ्रय सौ टय को उ्कप प्रदान करता है । 

याल्मीकि रामायण में कही कहीं शब्द क्रम का चमत्कारप्ूण प्रयोग उक्त 
प्रयोजन में साधक सिद्ध हुम्रा है। कवि ने पहले नदियों, बादलों, मत्त गजों वनों 
विरहीजनों मोरो श्रौर धानरो की वर्षाकालीन क्रियाप्रो का उल्लेख किया है भौर 
तदुपरान्त उसी क्रम से उन क्रिपाग्रों के कत्ताग्रो को प्रस्तुत किया है। फलत वह 
इलोक यथासछ्ष्य ग्रलक्ार का बहुत ही सु दर उदाहरण बन गया है-- 
चहाीत व तति नर्न्दा त माति 

घ्याया त नर्त्यात समाश्वसन्ति । 

नद्यों घना मत्तगजा बनाता 

प्रियाविहीना शिक्षित प्लवग्रमा ॥* 
इसी प्रकार झ्ावत्तिदौपकरे के रूप मे कवि मे घमत्कारपुण पद प्रयोग से भ्रथ को 
उत्वथ प्रदान कया है| हैं। वर्षा वर्णन मे कवि ने निर तर दो इलोको में झावत्ति- 
दोपक की स योजना की है-- 

निद्रा शन क्शवमम्युपति 
ड्र,त नदी सागरमभ्युपति | 


१- वाल्मीकि रामायण धारषा२७ 
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सम्प्र पण एवं स्म्मुर्तत | ३२६ 
हृष्दा बलाका घनमस्युवेति 
फाँता सकासा प्रियमस्छुपेति ॥) 


पर्य क्‍त पद्य में श्रम्पपैति की बार-बार श्रावत्ति श्र्थ-सोन्दर्ण की वृद्धि मे सहायक 
है है। इसी प्रकार कवि ने जाता” की अर्थ सौन्दर्योपकारक श्ावत्ति की है-- 


जाता वनान्तों शिक्षि सुप्रनत्ता: 
जाता: फरदम्वा सकद्म्बशाखा: । 
जाता वषा गोष ' समान फा्ोः 
; ज्ञाता मही सस्यवताभिरासा ॥र 
घाल्मीकि ने शब्द-चमेत्कार के सहारे श्र्थत्किषंक की सिद्धि के लिये तुल्ययोगिसा 
प्रलकार का भी प्रभावशाली प्रयोग किया है-- 
नदीधनप्रसवणशोदकानासतिप्रवद्ध।निलब हियानास । 
प्लवगरानां च गतोत्सवानां श्रु्व॑ रब. सम्प्रखण्दा ॥।रे 
झौर इसी प्रकार कवि ने वर्षा-काल में मार्गावरोध तथा शतन्र्‌ भावावरोध दोनो की 
एक-सी भ्रवस्था हो जाने की वात कह कर तुल्ययो गिता का श्रच्छा प्रयोग किया है-- 
वृत्ता यात्रा नरेच्धाणां सेना पथ्येव चतंते। 
गैराशणि चेव सायोश्व सलिलेन समीकृता: ॥४ 
मानसकार ने भी उक्त तीनो शअ्लकारों का उपयोग श्रर्ण की प्रभावशाली 
धभिव्यवित के लिये किया है | बालकाड के प्रारम्भ में ही कवि ने काव्य-्सौन्दयं पर 
विचार करते हुए. उनको काव्य-रचना, कृति भौर आास्वादन के त्रिकोण को श्रन्य 


वस्ठुश्नो के त्रिकोणात्मक सोन्दयय के परिपाइ्वे मे इस प्रकार रखा है कि उन वस्तुश्नो 
के उद्भव का क्रम उस्तु-क्रम के अनुसार रहा है-- 


मनि माविक मुझुता छत जैसी । भ्रहि सिरि गज सिर सोह न सैसी ।. ४ 
मानस में झआादत्ति-दीपक के रूप मे पद-स'घटन का प्रयोग प्रायः किसी 
प्रभाव-विज्ञेप को बल प्रदान करने के लिये किया गया है । राजा दशरथ की मृत्यु के 





१-वाल्मीकि रामायण, धारपाश५ू.7 
२-प४है, छरपार दर 

३--वहो, ४।३०४३ 

४-वही, ४२८५३ 

४--मानस, ११०१ हु 


३२२ / वाल्पोकिराधायण प्रोर रामदरितमानस सौर-यदिधात का तुलनात्मक प्रध्ययत 


उपरात भरत के दुखी होने पर उहें सममकाते हुए वमिष्ठ राजा रणरव वे शोचतीय 
न होने की दात पर बल देन लिए शोचनोय व्यक्तियो को सूची उपस्यित करते समय 
बार वार सांचिप्र शब्द का जो प्रयाग करत हैं उसम प्रावृत्ति दीपक भ लकार 
का सौदर्ण समाविष्ट है।र 

भनेक बार पदा को एक क्रिया से सम्बंधित कर उनको एकाचित रूप में 
प्रस्तुत करते हुए मानसकार ने तुल्ययों वा मुलक पद स घटन शक्ति का चमत्कार 
घनुभ ग वे भवमर पर टिखलाया है। घनुभग के साथ ही कितनी वस्तुएँ मग हुई 
इसका वर्णन कवि ने रूपक के प्राथय मे तु ययोगिता के बल पर किया है- 

सब कर ससय भद प्रग्पानू । सर महीपाह्‌ कर अझभिमानू ॥ 

भूगुपति केरि गरब गरुमाई। धुर मुनि चरम करि करराई।। 

घ्िय कर सोच जनक पठ्धितावा | रानिजु कर दादन दुछ्ध दावा ॥ 

सभ्‌ चाप बड़ बोहित पाई। चढ़ें जार सब सगु बनाई ॥॥* 

इस प्रकार का चमत्कारपूण पद सघटन वाल्मीकि रामायण प्लौर मानस को 
सौ दर्मसम्पन्त बनाने म॑ सहायक प्रवश्य हुआ है कितु दानो काब्यो में उनका प्रयोग 
सीमित मात्रा मे ही हुआ है भौर सच बात यह है कि इस प्रकार का चम कार 
सीमित मात्रा म ही सौदर्य दुद्धि म॑ सहायक होता है, प्रति होने से पद सघटन को 
स्वाभाविकता पर प्रतिकूल प्रभाव पडता है। सहज रूप में दोनों के पदस घटन मे 
स्वच्छता स्पष्टता भौर प्रवाह है । भपने सहज रूप तथा चात्मत्कारिक प्रवत्ति दोनों 
दृष्टियो से वाल्मीकि रामायण भौर मानस की भाषा का सो दय लगभग प्तमान 
रीति से निखरा है। 
धथव्यक्ति, परिकर भोर परिकरांकुर 

वाल्मीकि रामायथ भौर मानस दोनो म॑ शब्द प्रयोग उनके ख्रष्टाओं के 
असाधारण भाषाधिकार का सूचक रहा है । वाल्मीकि भौर तुलसीदास दोनो का 
शदद प्रयोग इतना सधा हुप्रा है कि उससे पश्रभीष्ट भ्र्भ का भर यवहित बोध होता है । 
कवि का मम्तव्य प्रयथा समझ जाने को अ्रा/त के लिए दोनो काव्यो म॑ से किसी में 
भी भवकाश दिखलायी नही देतः । रामायण एवं मानस प्पनी सम्पूर्णता मे कवियों 
के भाषाधिकार--नि चत झअथ सम्प्रेषक शब्दाधिकार--नै साक्षी हैं। 

क्ह्ठी कद्दी वाल्मीकि भौर तुलसी दोनो ने विद्येप भ्रभिप्राय के दोतन के 
लिये विशिष्ट भर्थगर्भित दाब्टों का प्रयोग क्या है। मानस में यह कौशल भपेक्षाक्त 


१-द्वप्टव्य >इसो झध्याय में बल विषयक प्रकरण पृ०३२प ड 
२- वाल्मीकि रामायण, झ३९१४ रे 


ल्ब्क 


सम्प्रेंपण एवं सस्मूर्तन / ३३३ 


प्रधिक स्पष्ट रूप मे दिखलायी देता है, शिन्‍्तु वाल्मीकि रामायण मे भी उसका 
एकात श्रभाव नही है। वन मे साथ न चलते के लिए लक्ष्मण को समभाते हुए राम 
उनसे कहते हैं कि कदाचित्‌ उनकी भ्नुपस्थिति मे भरत कौसल्या श्रौर सुमित्रा का 
भली भाँति भरणन्पोषण नही करंगे। 

न भरिष्यति फौसल्यां सुमिन्नां च सुदु सिताम्‌ । 

भरतो राज्यमासाद्य पीकेय्यां. पर्यवस्थितः ,।' 


यहाँ भरण-पोपण से सम्बन्धित होने के कारण भरत थब्द साभिप्राय श्रयुक्त प्रतीत 
होता है भ्रौर इस प्रकार उसके प्रयोग से श्रर्थ-सम्प्र पण में जो चमत्कार उत्पन्न हुमा 
है--जिसे भारतीय श्राचार्यों ने परिकरांकुर की संज्ञा दी है--उससे काव्य-सौन्दर्य की 
सिद्धि में महत्त्वपूर्ण योग मिलता है । | 

सानसकार इस प्रकार के अ्रश्िप्राय गरभित प्रयोगो में सिद्धहस्त है। उसने 
प्रनेक स्थानों पर शब्दों का अभिप्राय-गर्भित प्रयोग किया है । डा० राजकुमार पाडेय 
का विचार है कि मानस में “लक्ष्मण” और “लखन! का प्रयोग विभिन्न श्रभिप्रायों 
से गर्भित है--“ लखन एवं लक्षिमन'! शब्द के प्रयोग मे भी हमे कवि की ऐसी ही 
विशिष्ट योजना का हाथ दिखलाई देता है। रामचरितमानस के श्रन्‍्तगंत हमे कई 
बार इस तथ्य का पोषण होते देख पड़ता है कि कवि ने लखन झत्द के साथ उनकी 
प्रखर बुद्धि एवं श्रन्तह ष्टि की विशेषता को भी सलग्न हो जाने दिया है किन्तु 
दूसरी ओर “लक्षिमन' दाब्द के प्रयोग में स्पष्टतः इस गैशिष्ट्य की अवहेलना की गई 
है । वालकाड मे “लखन लखेउ रघुबस मणि ताक्ेउ हर कोदण्ड' 'लखन लखेऊ प्रभु 
हृदय खभारू (अयोध्यार्काड) एवं अ्रण्यकाड में 'लक्षिमन हूं यह मरम ने जाना! 
के प्रयोग हमारी उक्त घारणा के पोषक कहे जा सकते है ।”* “डा० पाण्डेय की यह 
धारणा उक्त उदाहरणो से भली भाँति प्रमाणित नहीं होती | (लखन लखेउ रघुबस- 
मणि ताकेउ हर कोदण्ड' में वुद्धि और श्रन्तद्ष्टि की क्रिया नही, चर्मचक्षुओ की 
क्रिया घोषित की गई है श्रौर 'लक्षिमन हु न गह मरम न जाना' जैसे विरल प्रयोग 
से यह सिद्ध नही होता है कि 'लक्षिमन” से उनका अ्रभिप्राय बुद्धिशुन्य या श्रन्तह प्टि 
घून्य लक्ष्मण से है। इसके विपरीत्त लक्षिमन शब्द का भ्रन्तहं ष्टि या बुद्धि सम्पन्नता- 
यूचक स्थलो पर प्रयोग मिलत्ता है। जब लक्ष्मण राम के वन जाने का समाचार 


सुनते हैं तो वे व्याकुल होकर राम के समीप पहुँचते हैं और उनसे प्रार्थना करते 
हैं कि उन्हे भी साथ ले सें-- 


१--सामिप्राये विश्वेष्ये तु भवैत्परिकरांकुर । ॥ 


“कविराजा मुरारिदान, यशवन्तभूपषणस, पु० 8५० 
२-डा० राजकुमार पाडेय, रामचरितमानस का काव्यशास्त्रीय अनुशीलन, पृ० ३४६ 


३२४ | बाल्मीकिराणयए झौर रामचरितमानस सोदयविवान का तुतनात्मक प्रष्यपन 


समाचार जब लछ्धिमन पाए । व्याझुल बिलखि बदन उठि घाएं ॥१ 
इसी प्रकार लखन शब्द का प्रयोग भ्र तद्ष्टि का अभाव सूचित करने वाले प्रसग मं 
भी मिलता है-- 

पुनि कछ लखन कही फदु बानो। प्रभु बरजे घड॒ पध्नुचित जानी ॥+ 
इस प्रकार की खींच तान स कवि के भाषपाथिकार और उसको सौदर्ग साधना के 
मूल्याकन में भ्राति उत्पन होती है अतण्व कवि क॑ सामिप्राय शब्द प्रयाग को पुष्ठ 
प्रमाणों के आधार पर देखना ग्रावश्यऊ है । 

मानस में विशेषण रूप मे शब्टो का अभिप्राय गभित प्रयोग--जिसे परिकर 
प्रलकार की सना दी जाती है+--स्पष्ट दिखलायी देता है ॥ उदाद्रण के लिये-- 

हसगवनि तुम्ह नहिं बढ जोगू पर 

में वन गमन के से दभ मे सीता क॑ लिए “हसगवनि!” विशेषणमूलक सम्बाधन वनगमन 
के लिये उनकी प्रयोग्यता के अभिप्राय से गर्भित है। इसी प्रक।र-- 

बरवस रोकि विलाचन बारो। धरि धीरणु उर भ्रवनिकुमारी । 

लागि साप्ु पप कह कर जोरी | छपवि देवि बडि झ्विनय मोरी ४ 
मे भ्रवनिकुमारी का प्रयाग घयघारण की शक्ति के भ्रभिप्राय स॒गर्भित है । रावण के 
मस्तक छेलन के लिये छोडे गय बाणों के लिए कवि न “रावण पर सरोज के 
सम्ब घ से शिलीमुख का श्लिष्ट प्रयाग श्रभिप्राय गभित रूप म किया है--+ 

रावन सिर सरोज बन चारो । चलि रधुबोर शिलीमुख धघारी ॥६ 
विलीमुख कमलवन मं विचरण करन वाल भत्ररों का का अभिप्राय प्रपत मे 
समटे है । 

इमस स्पष्ट है कि मानसकार प्रमिप्राय विशेष से गमित हॉर्टों के प्रयोग मं 
मिद्धउस्त था । उसके काव्य मे जहाँ इस प्रह्वर सामिप्राय दाब्ः प्रयोग हुप्रा है 
बहीँ उत्की से मिप्नायता सुव्यक्त हुई है । उस पहिचानन के लिए प्रटकतलवाजों की 
झ्रावग्यक्ता नहीं है | भ्रटठकलबाजी से काठप सोल्य को क्षति हातो है जबकि 
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सम्प्रेषण एवं सम्मुर्तंत / ३२२४ 


मानसकार के काव्यक्रौशल की भव्यता भास्वर रूप में सहृंदय-हृदय की अनुरजित 
करने में समर्थ है । 


बल (80255) और प्रभाव-संवनन 


वाह्मीकि और तुलसीदास दोनो ने कही-कही अपने किसी मन्तव्य पर वंल 
देने के लिये शब्दों की कौशलपूर्ण आ्रावत्ति की है । यह विधि मानस में अधिक 
झ्पतायी गयी है, लेकित वाल्मीकि ते भी कही-कही इस विधि का प्रयोगक्वर काव्य 
के प्रभाव में वृद्धि की है जो उसके काव्य-सौन्दर्य मे सावक पघिद्ध हुई है । वन मे साथ 
चलने के आग्रह से सीता को विरत करने के राम के प्रयत्व में इस प्रकार की 
शब्दावत्ति का सुन्दर प्रयोग हुआ है । राम सीता को समभकाते हुए वन की भयकरता 


का चित्र उपस्थित करते समय दुखमेव३दावनम्‌, दुखमतोवनम्‌, दुःखतरवनम्‌ आदि 
शब्दों को वार-वार दोहराते हैं ।' 


मानस में भी इस विधि का प्रभावज्षाली प्रयोग किया गया है। अपनी 
निर्दोपता शिद्ध करने के लिये भरत शपथ खाते हुए पातकों जनों की सूची उपल्यित 
करते समय बार-बार श्रव/ और “पातकु शब्दों की आवृत्ति करते हैं जिससे 
उनकी पाप-वितृष्णा गहरा न्‍ग ले लेती है। दुःखी भरत को समभाते हुए 
वर्सष्ठ गोचनीय व्यक्तियों की सूची उपस्थित करते समय वार-वार सोचिप्र 
8 का प्रयोग करते हुए जब श्रन्त में कहते है--'स'चनीय नाहि कौसल राऊं 
तो समस्त प्रकरण 'सोत्र' पर बल होने से निखर उठता है ।इसी प्रकार राम 
द्वारा वाल्मीकि से वास-स्थान के सम्बन्ध में पूछे जाने पर उसके समक्ष 
ऋषि द्वाता जो सूची प्रस्तुत की जाती है, उनके वीच-बीच मे “बसु वधु 


भिय सह +घृनायक', “वसहु हिंयें तासु “राम वसहु तिनके मन माही? 'तिन के भत 
मन्दिर वसहु त्िय रघुनंदत दोउ' मन मन्दिर तिन्ह के वत्तहु सीय सहित दोउ श्रात, 


तैहि उर वमहु सहित वैदेही', 'बश्हु निरन्‍्तर तासु मन सो राउर निज गेह आदि 
हपो में 'दसह की श्रावृत्ति से मोहक प्रभाव की सस्टि की गई है ।१ इसके अ्रतिरिक्त 
ठीक इपी शब्द की श्रावुत्ति न करते हुए भी 'तिनके हिययें तुम कहु ग्रह रूरे', 'तिमके 
मत सुभ सदन तुम्हारे, “पत्नके हृदय रहहु रघुर ई', “राम करहु तिनके उर डेरा! 
श्रादि समानाथेक उवितयोः के प्रभाव से भी कवि ने अपने कथ्य को वल दिया है। 





१-वाल्मीकि रामायण शर७६-१२, १४-२४ 
२-वच६५, २११२५७॥९३०४ 


३२६ /वाल्मीक्षिरामायर भ्रौर रामवदितिमानस सौं“यविधान का तुलनात्मक धध्ययत 


आव -व्यंजना-पद्धति 


वाल्मीकि धौर तुलसीदास की भाव -यजना पद्धति में उल्लेखनीय भ्रातर 
है | वाल्मीकि ने भ्रपने पात्री की भावात्मक श्रतिक्रियाओं को प्रायः उनको विस्तत 
उक्तियों के माध्यम से प्रकाशित किया है भावाभि यजन के लिये अगर चेष्टाओ का 
चित्रण भ्पेक्षाइत्त कम किया है । कही कही उहाने अप्रस्तुत विधान का उपयोग भी 
भाव व्यजना के लिये क्या है और कही कहो भ्ग चेष्टाप्रो के चित्रण एवं श्रप्रस्तुत 
विधान के सइलेपण से भाव “यजना की है। मानसकार ने भी भाव व्यजना के लिये 
उपते सभी विधिषों का ग्रहण किया है कितु झग चेष्ठाओं के माध्यम से भाव 
व्यजना करते हुए वे जिस श्र माव की सप्टि करते हैं उसमे भ्रपुव सी देय-विधान 
क्षमता के द्शन होते हैं । 


श्रग-चेप्टाहों के माध्यम से भाव-व्यजना 
बाल्मीरि रामायण में यद्यपि भाव “यजना का प्रधान माध्यम पात्रों क्री उक्तियाँ 

हैं, फिर भी भावों की सघनता अग चेष्टाप्रो से ही व्यक्त हुई है। निर्वासन ब्राटेच 
झुतकर राम की भावत्मक प्रतिक्रिया उनकी मुख-चेप्टा से -यक्त होने लगती है, जिसे 
लक्ष्यक्र सीता कहती हैं-- 

प्रसिषेको यदा सज्|म किमिदानीमिंद तब । 

प्रपूर्वमुषबशश्च न प्रहपश्च लक्ष्यते* ।! 
अपहरण के उपरात श्रणोकवन मे रखी गई सीता वी वेदना उनकी मुख चेष्टा से 
ही नहीं, उनकी सम्पूर्ण शारीरिक दशा से व्यक्त होती है- 

वाष्पाम्यु परिपूर्ण इृष्णवक्‍्त्ा क्षिपक्मणा। 

बदमेसाप्रसनेत विश्वप्तातों पुन पुद्र ॥ 

सलपकपषरां दोनां मण्डनाहामिमण्डिताम ।२ 
दक्‍यी ये काप मवन मे चल जाने का समाचार पाकर राजा दपर॒य की व्याकुतता 
का चित्रण बरते हुए कवि ने राजा वी झीद्ियों की ध्यग्रता का उल्तेख किया है।* 
बकयी के वर झाँगने पर उनकी व्यावुतत्रा को व्यक्त बरन के लिये कदि ने बार धार 





१-वल्मोकि रामायण राश्द्वाश्८ 
२० वर्े, शाश्प्रा३६ ३७ 
इनकी ,रा०र१ २२ 


सब्प्रेषण एवं सम्पुर्ते: | ३२७ 


उनके श्रचेत होने का उल्लेख करते हुए उनके दीर्घ निशवासों का चर्णन किया 
है? तथा सुग्रीव की कृतघ्नता के वोब से क्ष्‌व्ब लक्ष्मण जिस समय सुप्रीव को 
चेताने किप्किन्धा जाते हैँ उस समय कवि ने उनके भावावेश को उनको गति के 
माध्यम से व्यक्त किया है, फिर भी, वाल्मीकि ने भ्रग चेष्टाओं के माध्यम से जो 


भाव-व्यजना की है वह या तो संफेतपुर्ण है या अ्तिशयोक्तिपूर्ण, उसकी रेखाएं" बहुत 
गहरी नहीं जान पड़ती । 


इसके विपरीत सानसकार ने भाव-व्यजना के लिये अ्रग-चेष्टाओ के चित्रण 
का बहुत अच्छा उपयोग किया है। घनुष-यज्ञ के अवमर पर राजा जनक के 
प्रपमानपूर्ण शब्पो से उत्तेजित होमे पर कवि ने उक्तियो से भी पूर्व-लक्ष्मण की 
झंगचेष्टाओ के चित्रण हरा उनका रोप व्यजित किया है-- 
माखे लखन कूटिल भई भौँहि । रदपट फरकत नथन रिसौंहे ॥ ३ 


इसी प्रकार चित्रकूट पर निवास करते समय भरत को झाते देखकर जब लक्ष्मण 
कुषित होते है तो उनका कोप उक्तियों के साथ-साथ उनकी चेष्ठाओ से भी व्यक्त 
हीता है- 

एतना फहत चोति रस भूला | रन रस विट॒प पुलक वित्त फूना ।॥ऐ 

> २८ २५ 

बांघि जटा सिर क॒ति फि भाया | साजि सरातप्व सायकु हाथा ॥४ 
पति के साथ वन जाने के लिये तीजन्र इच्छा होने पर भी सास के समक्ष सीता के 
स कोचपूर्ण भाव-स'वरण की स्थिति को भी कवि ने सीता द्वारा पैर के नाखूब से 
बरती कुरेदने के रूप में व्यक्प किया है।* प्राम-बधुम्रो से राम-लक्ष्मण के साथ 
सौता के सम्बन्ध के विषय मे प्रन्‍न किये जाने पर सीता के (उत्तर देने श्ौर न देते) 


दोनो औ्लोर के संकोच की व्यझजना भी पअ्रंगनचेष्टाओो अ्रत्यन्त भनोरम सयोजन के 
रूप मे को गई है-- 


तिन्हहि बिलोकि बिलोझति घरनों। दुंहु संक्रोच सपुचतति वर बरनों ॥ 
सकृचि सप्र सम बाल सृग नयनी | बोलो मधुर बचन पिकवयनी ॥। 





१-वाल्मीक् रामायण १९३६२ 
२--वहीं, 88११४-२५५ 
३--व१हो, श२४१४ 

8-वहो, श२२८ा३ 

४--मानस, २२२९१९२ 

६०--वही, २॥४७॥३ ॥ 


३२८/ वाल्मीविरासमायण झौर रामचरितप्तानल रोल्डर्यविधाय का तुलतारमक्त झध्पपत 


सहज घुभाय सुभग। सतत गोरे । माम लघनु सथ्‌ देवर मोरे ॥ 
बहुरि बरन विधु झचल ढांहो।परय तन चित भोह कारटि बाकी ॥। 
छखजन मणु तिरीछे नपवनि। निन पति कहेड तिहृहि प्रिय सपतनि।।१ 
स्पष्ट है कि मानसवार की प्रवत्ति प्रग चेष्टाभों थे माध्यम से भाव-वग्यजना की 
भोर भधिक रहो है । 
प्रभ्रत्तुत-विघान के माध्यम से माव-व्यजना 
वाल्मीकि भौर तुलसीद/स दोनों न भाव व्यनना फे लिये स्‍पस्तुत विधात का 
भी भच्छा उपयाग किया है। वाल्मीकि रामायण मे भ्रशोकवाटिका स्थिति सीता की 
दोकपूर्ण स्थिति की ध्यजना के लिये दिशद भ्रप्रस्तुत योजना का उपयोग किया गया है- 
सस्ता धूमज/लेन. शिखामिव विभावसो+ 
ताँ स्मतीमिव सदिग्धामद्धि विपतितामिय । 
विहतामिव॒॑ भरद्धामाशां प्रतिहतामिय । 
सोपसर्या प्या सिद्धि बुद्धि सकक्‍्लुवामिव। 
परमूतेनापवादेनव कोति. निपतितामिद रे 
मानस में कही कही इस पद्धति का अबलम्बद ग्रहण किया गया गया है। 
बकेयी व प्रति वचनबद्ध राजा दशरथ के समीप्र जब राम उनसे कपष्द का कारण 
पूछते हैं तव कवि ने राजा दशरथ की मभावात्मक अ्रतिक्रिया प्र्नस्तुत विधान क रद्दारे 
बडे भच्छे ढग से “यक्त की है- - 
मस तन गुनद रा नहों बोला । पोपर पात सरिस सन डोला ॥8 5 
प्रस्तुत पप्रस्तुत स श्लेषण के माध्यम से भाव व्यजना 
दोनो कवियों का अधिक सफलता वहाँ मिली है जहाँ उहोन एक साथ 
प्रस्तुत रूप मे भगन्चेष्ठाप्रो के चित्रण के साथ प्रस्तुत विधान को जोड दिया है । 
इस प्रकार व्यजना मे प्रस्तुत भौर अप्रस्तुत के योग से दोदरा प्रभाव उत्पन्न हो 
गया है । ॥ 
वाल्मीकि ने राम के वनवास की मांग से दुखी दशरथ की व्यथा की व्यजना 
दीघनिश्वासो के वर्णन के साथ मत्रो द्वारा भवरुद्ध महाविषले सप के साइश्य 
से की है-- 


१>दवही शाशशद्वार 8 
२>-वाल्मीकि रामग्यण, ४१४३२ ३४ 
३-मानस शाधशार 


सम्प्रेषण एवं सम्मुतेंत / ३२६ 


व्यथितों विक्लदश्चेव व्याप्नों हृष्द्वा यथा भृगः । 
झस वृतायामासीनो जगत्यां दीर्घपुच्छ वसन्‌ |॥ 
संडले पन्नगो रुद्धों मन्त्र रिंच भहाविषः ।* 


इसी प्रकार पुत्र के निर्वासन के समाचार से दुःखी कौसल्या की वेदता भी 
कवि ने उनके घूल में गिर जाने के साथ उपयुक्त अप्रस्तुतो' के साहचर्य से की है-- 


सा निकृत्तेव सालस्य यष्टि; परशुना चने । 
पपात सहसा देवी देवतेव दिवश्च्युता ९ 


भानसकार ने भी राजा दशरथ और कौसल्या के शोकावेग की व्यजना इसी 

प्रकार भ्रस्तुत-पश्रप्र॒स्तुत के योग से की है। दशरथ के शोक की श्रभिव्यक्ति के लिए 
कवि ने एकाधिक बार इस विधि का प्रयोग किया है -- 

सुनि मृदु बचन भूप हियें सोकू । ससि कर छ,श्रत बिकल जिमि फोकू ॥ 

गयउ सहसति नह कछ, फहि श्रावा । जनु सचान बन भापटेउ लावा ॥ 

विबरन भय निपठ नर पालू । दामिनि हेड सनहँ तद तालू ॥॥ 

माय हाथ सुंदि ढु३ लोचन | तनु धरि सोच लागु जनु सोचन ॥3 

> >् 
व्याकुल राउ सिधिल सब गाता । करिनि कलपतरु मनहु॒ निपाता ॥॥ 
कठ सूख मुख श्राव न बान बानी । जनु पाठीन दोन बितु पाती ॥ऐं 


इसी प्रकार कौसल्या के शोकावेग के चित्रण के लिए कवि मे एक ओर उनकी आंग्रिक 


चैष्ठाओ का आश्रय लिया है तो दूरी और अप्रस्तुत-विधान के साहरे उसे अ्रधिक 
मृत रूप दिया है । 


सहमि सूलि सुनि सीतल बानी । जिमि जवास परे पावस पानी ॥ 

हे तर पाई कछ, हृदय बिषाहू । सनहु सृगी सुति केहरि नाहू।। 

नयन सजल तब थर थर काँपी | साजहि जाइ मीन जनु सापी ॥६ 
यक्तियों के ध्राध्यम से भाव-व्य'जना 


वाल्मीकि श्रौर तुलसी ने ही नही, सभी कवियों ने भाव-व्यंजना के लिए पात्र 
की उक्तियो का सर्वाधिक आ्राश्रय लिया है । वाल्मीकि ने उक्ति-विस्तार के बल 


ले कल मन] 
१० वाल्मीकि रामायण, २११४-५४ 
२-वही, २॥२०३२ 

३--मानस, २।२८/३-४ 

४-वही, २३४॥१२ 

१-वही, २॥६३॥१-२ 


३२०/ वाल्मो किरामायरा धौर रामचरितमानतस सोस्दयविधान का तुलनात्मक प्रष्यपन 


पर भावी को सूश्मातियुक्ष्म हूप में व्यक्त किया है जदकि तुनसीदासजी ने भाव की 
प्रभावशाली रूप मे व्यक्त करने के लिये उ्डे मम्र को ग्रहण किया है। इसलिये 
मानस के पात्रों की उक्तियो में मामिक ढय से भाव व्यज ता में योग दिया है। राम 
द्वारा सीता को वन में साथ चलने के झ्ाग्रह से विरत बरतने क लिये सीता बी 
_सुकुमारिता' की ग्राड ली गई थी, उस तक के प्रति सीता का भसतोष कवि ने 
उबकी इस उक्ति स व्यक्त किया है-- 
में सुकुपारि नाप बन जोगू । तुम्हहिं उचित त्वप मो कहाँ भोगू आर 
राम के वियोग में मरणासन्न राजा दशरथ की तड़प को कवि ने राजा 
दशरथ की राम-रटन के रूप मे अ्रमभिव्यक्त क्रिया है-- 
राम राम कहि राम कहि राध राम कहि राम | 
+ तमु परिहरि रघुबर बिरहों राउ गयउ सुर धाप्र ॥रें 
भौर सेतुन्‍्चघ विषयक राम की सफ्लता का समाचार सुनने पर रावण पी बोखलाहद 
का चित्रण कवि ने रावण के मुख से समुद्र के विभिन्न पर्याववाचियों के सक्षञ्रम 
कथन के रूप में बड़े प्रभावशाली टग से किया है-- 
था यो बनानधि नी रनिवि जलधि तिपु बारीस । 
हे सत्य तो०निधि क पति उवधि प्रयोधि नदीस 3 


सानप्त का वेंशिष्टय 

भावाभमिव्य जना वी दृष्टि से वाल्मीकि की तुलना में मानस में तीन दार्तें 
विंगेष रूप से दिखलाई देती हैं--(१) भारोपित भावा वी कौटलपूर्ण व्यजना 
(२) भावों का सानवीकरण झोर (३) पशुप्रों के भावा को व्य जना । 

वाल्मीकि की मधरा यस्तुत जो झनुमभव करती है ४ वही दे केयी से कहती 
है। कितु मानस की म परा “गढ़ि छान्ती बातें बनाती है। मानस की मे यरा क्केया 
के सामने जो भाव व्यक्त बरती है ये ध्रारोपित हैं। घतएवं उनकी ब्य जना एवं 
बिन समस्या रही होंगी क्योकि कविकों एक प्रर प्रपन सहत्यों को निरतर 
प्रद सं बेत देना था कि उसकी बाते बठावटी थों ओर साथ ही मथदा क॑ भ्रावरण 
से यह बद्दीं यह ब्यक्त नहीं हाने दस था कि वह बनावटी बाहों कह रही थी- यह 
यह व्यक्त दो बाता ता उसका सारा प्रयरन थ्यय हा जाता। इसके लिये बधि मत 


१-मान्य २६६ 

२०-५९ रा११भ४ 

इ>दरी हुई 

४-हप्टम्य-डः9 जाए पैदा “याद "मा रामकाय्य की मुमिझा पृ०७७ 


सम्प्रेषण एवं सम्मुतेन [ ३२३१ 


उसकी भाव-व्यंजक चेष्टाश्रों का चित्रण करते हुए वीच-बीच में उसकी शट्लिता का 
उल्लख कर दिया है। “नारी चरित्र! और 'कारि जनु सापिनि' तथा धपिनि' के 
सन्निवेश से उसके भावों के आ्रारोपित होने की व्यंजना हो जाती हैं ।' 


कही कही कवि ने भाव की प्रवलता व्यक्त करने के लिये उस भाव का ही 
मानवीकरण कर दिया है, जैसे-- 


तनु धरि सोच लाग जनु सोचन ॥- 
८ २८ ८ ८ 
सुनि बिलाप दुख हु दुख लागा | घीरज हु फर घीरण भागा ॥* 


मानस की भाव व्यजवा में तृतीय विशेषता यह भी पाई जाती है कि सानसकार ने 
मानव हुदय के भाव को ही नही, पशु-हृदय के भावों को भी अ्नुभाव-योजना के 
द्वारा प्रभावशाली ढग से व्यकत किया है। राम की छोडकर जब सुमन्त्र रथ को लेकर 
अयोध्या लौठने लगते हैं तव मानसकार ने रथाइवों के शोक की व्यञ्जना उनके 
तडफड़ाने, भ्रागे न बढ़ने, ठोकर खाकर गिर जाने तथा बार-बार पीछे सुडुकर देखने 
के रूप मे की है-- 

चरफराहि मग चर्लाह न घोरे। बत मुग मनहें श्राति रथ जोरे |॥ 

श्रदुक्षि पर्राह फिरि हेरराह पीछे। राम बियोग बिकल दुःख तोीछे।॥।४ 


उपयु कत विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि वाल्मीकि और तुलसीदाप्त दोनों में 
भावन्व्यंजना की असाधारण सामरथ्यं थी। मानसकार ने वाल्मीकि द्वारा शभ्रपनायी गई 
भाव-व्यंजना पद्धतियों का तो सफल उपयोग अ्रपने काव्य मे किया ही है, उनके 
श्रतिरिवत अन्य विधियों से भाव-व्यजना में भी उसे उल्लेखनीय सफलता मिली है । 


विम्ब-विधान 


वाल्मीकि रामायण के बिम्ब-विधान की उत्कृष्टता के सम्बन्ध मे दो मत 
नही हैं, किन्तु मानस गे आलम्बनगत वर्णनों प्रोर श्रप्रस्तुत-योजना दोनो रूपों में 
उसके बिम्ब विधान की उत्क्ृप्टता पर भ्राक्ष प किये गये है । डा० रामप्रकाश अग्रवाल 
का कथन है कि मानस से भी इन (चवर्णन-विषयक शास्त्रीय) निर्देशों की पूति तो 


१-मानस, २॥१२३-४ 
२--वही, शाश्पा8 
३-वही, रा१४२४ 
४-वहो, २!१४२॥३ 


३९२ /बाल्मीश्टिमायस भोर रामचरितमावस सोइर्यवियान का सुलनाताक्ष प्रध्ययत 


हुई है, परतु उसके प्रकृति चित्रण म रमणीयता वम है और उपरेश अ्रधिक ॥ इसी 
प्रकार डा० हज़ारीप्रसाद द्विवेदी ने मानस की श्रप्नस्तुत योजना के परम्परा पिष्ट 
रुप की आलोचना की है २ चम्तुत बा“यो मे विस्‍्बों के स्वरूप में इतनी अ्रनेकरपता 
और उनके कार्य सम्पादन में इतनी जटिलता होती है कि किसी का ये की सम्पूण 
विम्ब योजना के सम्व ध में निर्शायक रूप से एक ही निष्कप निकालना प्राय उचित 
नहीं होगा | अतएव रामामण भौर मानस वे बिम्द विधाल की तुलना के लिये उनके 
रूपों ग्रौर काय व्यापारा को हृष्टि म (ना ग्रावश्यक है भौर इस हृष्टि से सवप्रथम 
बिम्ब के दो प्रमुप भेदा- लक्षित बिम्ब और उपलक्षितर विध्य--पर एक एक कर विचार 
किया जा सकता है! तदुपरा त सम्रग्न विम्बो का विवेचत क्या जा सकता है । 
सक्षित बिम्ब 

बाल्मोंकि रामायण भौर रामचरितमानस दोतों में लक्षित्र विस्या वी सप्दि 
कही स्वयप्रयोग्य रूप में हुई है तो वही भय प्रयोज्य रूप म। स्वयप्रयाज्य रूप 
मे, लधित विम्ब जता के दक्षन रूप वन 7 प्राइतिक हक््य उपस्यापतर्ण प्रौर 
प्रकपीतर वर्णनो* मे हाते है। दाना मे जहा रूप, गति, प्राइतिक हृश्य प्रयवा प्र ये 
विसी वश्तु का वणन स्रालम्बन रूप में प्रस्प्रतुत योजना सेमुक्त रूपणस क्या 
गया है वहाँ लक्षित विम्बो का स्वथप्रयायय रूप देखा जा सकता है। इस दृष्टि स 
वाब्मीयि' रामायण से मातस्त की कोई समता नही हो सती । वाल्मीकि ने रूपए 
चित्रण मे शैशिष्दूय वाघ वा जा विर्वाहु किया है, प्रागतिर दश्थ उरश्य पता के 
पान कम या यम यम आप या पीजाम मा 3 प्रद्ति के सहज रूप रमणोय हृम्य भौर दल मे यापारों वा जो सूद झषन 
कि पक हल व बणन मे नगर, यात्रा झादि रूप, चिब्रित_ 
रिया है बह मानस में हृष्टियाचर नहां हाता तथापि मानस में कही कद़ो स्थिर 
भौर गतिनाय दानो धपो मे झाल्चर्गजनक दिम्ब योजना के दर्ईत हात हैं। परशुराण 
बा झप विश्रण झोर राम द्वरा सीता के सम चन वणन स्थिर विम्य विधान व 
भच्ठे उटाहरण हूँ । गविशाल बिम्शों को चमतारपुण सष्टि भो मानस में कही कही 
दृष्टिगांचर हाती है । प्रयापमानु के सृगया बणन मं इत प्रकार का एक बहुत प्रच्छा 
घाहूवण फिल्त( है 











शेड रामप्रकाश अप्रदाल दाल्मीकि और सबसे झाशियक मृल्यांकम, पू० २३ 
२०-रिन्दी शा *त्य को भूमिका पु० १०७ 

३-द्रप्टव्य-प्रसवृत योछ प्रदाव पू० २८४ २११ 

8- दे पृ० २६३ २८५४ 

४ दरों ६० २८४ २५९ 


'» प्रेषण एवं सम्मूरतेत | ३३३े न्‍ 


प्रार्बत देखि श्रधिक रवि वाजी । चलेउ बराह 38 गति भाजी ॥॥ 

तुस्त कीन्हु तृप सर सधाना। महि विलि गयउ बिलीकत बाता।। 
ठकि तकि तौर महीप चलावा। करि छल सुग्नर पसरोर बचावा |. ' 
प्रगटत दुरत जाइ घृग भागा । रिस बस शृप चलेउठ संग लागा ॥॥ 


इस प्रकार स्वय प्रयोज्य रूप से लक्षित बिम्ब-सर्जता की हृष्ठि से मानस वाल्मीकि 
की समता न कर पाने पर भी सर्गधा श्रीहीत नही है । 


दोनो काव्यों में भाव-व्य जता के लिये अ्रगचेष्टाओ का चित्रण श्रस्य- 
प्रयोज्य या साधन-रूप मे प्रयुक्त लक्षित ब्िम्बों के श्र तर्गत श्राता है । दोनो कवियों 
मे अपनी लक्षित विम्ब-सर्जना-शक्ति के बल पर श्रंगचेष्टाओ के माध्यम से भाव- 
व्यंजना प्रभावशाली ढंग से की है | तुलनात्मक दृष्टि से कहा जा सकता है कि भाव- 
व्यजक लक्षित विम्बो की सृष्टि मे मानसकार अधिक सफल रहा है ।*१ 


वातावरण के सम्मृतैन के लिये लक्षित दिम्बों का प्रयोग भी श्रन्य प्रयोज्य ह 
लक्षित विम्बो के श्र तगत ही आता है। वाल्मीकि और तुलसीदास दोनो ने इस 
रूप मे लक्षित जिम्बों का प्रभावशाली उपयोग किया है। वाल्मीकि ने रावण के 
श्रन्त पुर के वातावरण को इस प्रकार के बिम्बों के आधार पर सम्पूर्तित किया है।ह 


डे 


वाल्मीकि रामायण में रावण के अत'पुर-वर्णत के बीच-बीच शअ्रप्रस्तुत- 
योजना के रूप मे उपलक्षित विम्वो का समावेश भी है, किन्तु यहाँ वे लक्षित बिम्बो 
के उपकारक मात्र है । समग्र वर्णन के हूप म रावण के भ्रत.पुर का जो 
चित्र श्र कित किया गया है वह मुख्यतया प्रस्तुतों या लक्षित बिम्बों से घटित है। 
बीच बीच में समाविष्ट श्रप्नस्तुत-या उपलक्षित विम्ब घटको के उपकारक मात्र रहे 
हैं । इसलिये घटित समग्र विम्ब में वे पीछे छूट गये है । यह समग्र बिम्ब रावण के 
अ्रत्त पुर के विलासमय एव सगीत-नृत्यपूर्ण वातावरण का व्यंजक है। 

राजा दशरथ को मृत्यु के उपरान्त जब भरत श्रयोष्वा लौटकर वहाँ की 
स्थिति देखते हे तो उन्हें उत्त स्थिति के दर्शन मात्र से अ्श्रिय समाचार का पुवीतुमान' 
होने लगता है। वाल्मीकि ने इस प्रकार के अनुमान की उत्त जना के लिये समुचित 
परिहृदय उपस्थित किया है [४ इस प्रसग में वाल्मीकि ने अयोध्या की दणा के 
सम्मूप॑त के माध्यम से चगर के शोकपूर्ण वातावरण की प्रभावशाली व्य जना की है । 





२-मानस, ११४६ १-२ 

२-जप्टव्य- प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध, पु० ३२६-३३९ 
३--वाल्मीकि रामायण, घ१०३६-४० 
४-वाल्नीकि रामायण, रा६१११९-३९ 


३३४ / वात्मीक्षिशामापण भौर रामचरितमादस सौदयविवान का ठुपवात्मक् प्रष्ययन 


भावसम्पृक्त वातावरण को सृष्टि म मानसकार भी सिद्धहस्त है। मानस 
कार ने उपयुक्त भवसर पर भ्रयोघ्या के ध्लोकाठुल वातावरण वी मामिक व्य जना 
सक्षिप्त वणन के दल पर वी है-- 

छर सिप्त र थोर्साह प्रतिकूला। सुनि सुनि होइ भरत मन सूला ॥ 

भोहत सर सरिता यन यागा। नगद बविसेषि भयावतु लागा॥ 

राग मृग हप गय जाहि मे जोए। रात वियांग कुरोग विगोएं।॥! 

सगर मारि मर निपट बुलारो। मनहूं स्वाह सब सम्पति हारी ॥ 

पुरजन मिर्साह म कहहि कछु गवहिं जोहारहि णाहि ! 
भरत कुशल पूछ न सकहि भय विधाद मन माहिं ॥* 

शोकाकुल वातावरण वी व्यजना कवि के विम्ब विधान पर निर्भर रही है। नगर 
की तत्कालीन अ्रवस्‍्या को भूत करने के लिए कवि ने भनेक छोटे-छोटे बिम्बों के 
सप्रथत से एक समग्र बिम्व स घटित किया है जिसमे घटक बिम्बोी की यत्तिता 
बिलीन हो गई है। 

वाल्मीकि रामायण झौर रामचरितमानस मे लक्षित बिम्व योजना के स्वय 
प्रयोज्य भौर श्र य प्रयोज्य दोना रूप स्वभावोक्ति भ्रोर कातिगुणा की दृष्टि से भी 
पक्त काब्यो की सम्पन्नत। के द्योतक हैं ॥ रावण के भ्रात पुर के वणन में आतभू ते 
श्रप्रस्तुत योजना को छोडकर शेष वर्णनो को स्वभावोक्ति श्रौर का ति गुण की दृष्टि 
से उत्कृष्ट कहा जा सकता है क्योकि सक्षिप्त वर्णनों के मतगत वर्ण्य का स्वामाबिक * 
झौर यथातथ्यर चित्रण हुप्रा है। इस दृष्टि स्रे मानस की तुलता में वाल्मीकि 
रामायण अधिक समृद्ध है, फिर भी मानस की सम्पत्ता उपेभणीय नहीं है । 
उपलक्षित बिम्ब धोर प्रप्रस्तुत योजना 

वाल्मीकि रामायण झौर रामचरितमातस उपलक्षित बिम्बों से सम्पन हैं । 
दोनों मे प्रह्ृति प्रशतीतर भौतिक वस्तु प्रौर पोराणिक सदर्भों अ्रयवा मायताग्रों से 
भप्रस्तुत ग्रहण किये गये हैं । 

वाल्मीकि रामायण मे ग्ननेक स्थानों पर प्राकृतिक उपाटाते भौर प्रकृति 
व्यापारों का उपयोग अ्रश्नस्तुत रूप मे किया गया है। भ्रशोक वाटिका मे श्षोकार्त 


१--वाल्मीकि रामायण, २/१४७/३-१४८ 

2२- जाति क्रयागुणद्र/ यस्वमाव'रयानमो इृशम्‌ । 
शास्त्र प्वस्येव साम्राज्य काब्येप्वप्येतदीप्च्चितम, ॥-दण्डी काब्यादर्श, २/१३ 

३-“दण्डी का मत है कि जहां लोकिक गझर्श का अतिक्रमण नहीं किया जाता, और सा 
स्वाभाविक वणन किया जाए कि कांत जगत्‌ की कमनोयता “यक्त हो वहाँ काति गृष 
होता है। -हिन्दी साहित्य कोष पृ०२७२ 


सस्प्रेंषण एवं सम्पुर्तेत //२३५ 


सीता की स्थिति को मूर्त रूप देते हुए वाल्मीकि ने प्रकृतिगृहीत श्रश्नस्सुततो का 
झच्छा उपयोग किया है-- 

सा मलेन च दिग्धाड़ी घपुसा चाप्यलंकुता । 

मृणाली पंकदिस्धेव विभाति न भाति च ॥) 


वाल्मीकि ने प्रकृति-वर्णन के लिये भी प्रकृति से गृहीत सामग्री का उपयोग 
श्रप्नस्तुत रूप मे किया है ॥? इसके भ्रतिरिक्त सम्बन्ध-ज्नापन के लिये भी प्रकृति से 
गृहोत श्रप्नस्तुतों का प्रयोग वाल्मीकि मे दिखलाई देता है। सीता के भ्रपहरण के 
लिये ध्राया हुआ रावण उनके रूप के प्रति अपने श्राकर्षण-सम्बन्ध को व्यक्त करने के 
लिये जल द्वारा नदी-तठ के अभ्रपहरण-स वन्ध को प्रस्तुत करता है--- 


जारस्मिते चारुदति चारनेत्र विलासिति। 
सनोहरसि से रामे नदीकूलसिवाम्भासा ॥रे 


भासस के रूप वर्णन के अंतर्गत उपसान रूप से कमल का इतना अधिक उप- 
थोग किया गया है कि उसकी सहज सुन्दरता प्रयोगाधिक्य से नष्ट हो गईं है । चन्द्रमा 
का प्रयोग भी वहुत अश्रघ्रिक होने से प्रभावशून्‍्य-सा हो गया है। लेकिन कही-कही 
प्राकृतिक पदार्थों का भत्यन्त प्रभावशाली उपयोग भी श्रप्रस्तुत रूप में हुआ है । उदाह- 
रण के लिये सीता के हृष्टिपात का वर्णन करते हुए कवि ने बाल-सुगतयनी के रूप 
में उनका उल्लेख करते हुए उनके हृष्टित्षेप के रूप मे श्वेत कमल-बष्टि का जो 
उल्लेख किया है, वह बडा भव्य है-- 

जहँ बिलोक सृगसावंक सैनी । जनु तहँ वरिस फमलसित सैधी ॥ 


स बन्ध-बोध के लिये भी मानसकार ने प्रकृतियहोत अग्रस्तुतों का जो कौशलपुर्ण प्रयोग 
किया है। उसमें उसे श्रपूर्ण पफलता मिली 'है । लंका के परकोटे पर चढ हुए वाचरों 
का चित्र कवि ने मेरु-आरोहित बादलो के साहश्य से किया है- 


कोट क ग्रन्हि सोहाह फंसे । मेद के सुगतति जनु घंत फंसे ॥र 
फही-कही यह सम्बन्ध भ्रधिक विस्तृत है । घनुष-यज्ञ के श्रवसर पर सीता की व्याकु- 


लता और उसके श्रवरोव को कवि ने प्रकृतियहीत सम्बन्ध-्योजना के साहश्य के 
श्राघार पर सूर्त रूप प्रदान किया है-- 





१-वाल्मीक रामायण, प्ापाश्प 

२--द्रण्टब्ट--वर्णन-सौन्दर्य-विषयक अध्याय में प्रकृति-वर्शन विषयक प्रकरण 
३--वाल्मीकि रामायण, ३8६॥२१९ 

४--मानस, ६॥४०११ 


३३६ / दाहमी किरामायण भौर रामघरितमादस सौदयविधान का ठुलपात्मक प्रध्ययत 


गिरा प्रलिनि मुख पक॒ज शोकी। प्रगट न लान निसा ध्वलोको ॥* 


यहाँ सीता की व्याकुलता, भ्रभिव्यकति झौर अझ्वरोध तीना का एक दुसरे से सवध 
अमर कमल शोर रात्रि के सम्बंध के साहश्य से व्यक्त किया गया है | जहाँ यह 
सम्बंध योजना कुछ भौर विस्तार से ग्रहण की गईं है लेक्ति एक निश्चित सीमा 
के भीतर बनी रही है, वहाँ उनका सम्मूर्तन सौ->र्स बहुत निखरा है | चापारोपण के 
लिये राम के तत्पर होने का जो चतुमुर्खी प्रभाव पडता है उसका वर्णन कवि ने 
सूर्योदय के साथ विभन्न प्राकृतिक व्यापारों सम्बघ के श्रावार पर किया है 

नुपह केरि झांसा निसि नासो ॥ बचन नखत अझवलो ने प्रफासी ॥ 

मानी महिप्र कुमुद सकुचाने । कपटो मूप उलूक लुकाने ॥ 

भए विस्तोक फ्रोक्त छुनि देवा) बरक्ताह सुप्रव जनार्वाहि सेवा ॥रे 
लेकिन जहा इस प्रकार की स बध योजना का सविस्तार सहृदय की ग्राहिक कल्पना 
शक्ति का भ्रतिक्रणण कर गया है वहा समग्र विम्व नहीं उभर प।या है। सहृदय वी 
बुद्धि विभिन बिम्बापों को ही प्रहण कर पाती है, बिम्ब की समग्र ता को नहीं । 
भानस रूपक भौर चान दीप रूपक इस हृष्टि से सफल नहीं माने जा सकते । उतसे कवि 
के कथ्य की व्याख्या तो हो जाती है, कवि की मह॒ती घारणा शवित भी प्रकाशित 
होती है, किन्तु सोदय बोघ मे उनकी भूमिका अनुकूल मही रहती । वे 
सहूदय की ग्राहिका दाकिति के लिए बहुत मारी पड़ते है । इसके विपरीत मानस के 
मध्यम भाकार के रूपक बिम्ब ग्रहण तथा श्र्थ सम्प्रेषण दोनो ही दृष्टियों स बहुत 
उपयोगी प्विद्ध हुए हैं । भ्रयोध्याकाण्ड म॑ एसे कई सुदर उप्ेक्षापुष्ट रूप हैं-- 

भागें दीखि जरत रिसि भारी । सनहु रोप त़रवारि उधारी।॥। 

भूछि झुंबुद्धि घार निदुराई। धरोी कूबरी सान बनाई ॥र 

टर् न ५ 

प्रध्त कहि फुदिल मई उठि ठाढो। मानहु रोष तरगरिति बाढी ॥ 

पाप पहार प्रगट भई सोई। भरी क्रोध जलजाइ न जोई ।॥ 

दोठ बर फूल कठिन हठ घारा। भेंवर छूवरी बचन श्रचारा ॥ 

डाहत सूप रूप तद मुला। चली विपति वारिधि भनुझूला ॥ ४ 


4 न ५ 


१-मानस, १२४८ा१ 
२-वहाँ शरश्शश्र 
३-वहों शाइण१२ गे 
४-वहीं शइझश श२ 


ह 220 सम्पुतेन | रेर७ 


जौ फरमान बचने सर सोना । महेहँ महीप सृदु लचख्छ समाना कै ह 
जनु क्रठोरपन घरे सरीरू । सिखइ घनुष विद्या वर बीझ ॥। 


उपय कत उदाहरणो मे झरूपक के भीतर उत्प्रक्षा का अतर्भाव भी है, किन्तु समर्भ 
विम्व रूपकात्मक ही है । 


प्राकृतिक पदार्थों एवं व्यापारों के श्रतिरिक्त अन्य भौतिक पढार्था, और 
मानव-अनुभूतियों का उपयोग भी दोनो कवियों ने उपलक्षित विम्ब-सष्टि के-लिये 
किया है। वाल्मीकि ने प्रकृति-वर्णन करते समय अन्य पदार्थों एवं सानव-जीवन से 
गृहीत श्रप्रस्तुतो का मासिक उपयोग किया है। वर्षा-वर्णन के भ्रतग त बार-बार 
बिजली चमकने भौर बादल गरजने का वर्णन करते हुए वाल्मीकि ने सोने के कोई 
से पीदे जाते हुए श्राकाज के चीत्कार की कल्पना प्रस्तुत की है-- 


कशासिवि हेमिभिविद्य दुभिरभिताडितम्‌ । 
झत:स्तनितनिधो्षं सवेदनमिवाम्वरस ।॥ 


परद ऋतु के वर्णन मे भी कदि ने सानव-जीवन से गहीत श्रप्रस्तुतों का 
उपयोग किया है । शरदकालीव नदियों की गरतिमयता के सम्मूर्तेत के लिये 
घाल्मीकि ने रात को प्रियतम के उपभोग में श्राने के कारण प्रात-काल अश्रलसायी 
गति से चलने वाली कामिनियो का साहंश्य उपस्थित किया है -+ 


सीनोपसदर्शितसेख लाता 
चदीवधुनां गतयोष्य मंदा3। ॥ 
फॉतोपभृक्तालसगा पमिन्रीर्ता मर 
प्रभातकालेष्विव कामिनिनाँ ॥3 हक 0 
एसी सदर्भ में कवि ने घीरे-घीरे जल कम होने से नदी का घाट सिंकुड़ेने 
के कारण जलावूत भूमि के श्रनावृत होने के दृश्य के सम्मूर्तेत के लिये प्रथम समागमे 
फे समय युवतियों द्वारा शर्नेड्ने. अपनी जाथो को उघाइने की कल्पना प्रस्तुत 
की है -+ 
इर्शेयन्ति शरस्तद्यः पुलिवानि शर्म: छान: । 
भवसंगस सक्रोडा जघनानीव पोषितः ॥४ ह 
१-वही, २४०१०३ 
२--वाल्मीकि रामायण, 8।२८5॥११९ 
३-वहो, 8३0४४ 
४--वाल्मीकि रामायण, 8।३०४५ 


३३८/ वाल्मी किरामायस झोर शामचरितमानत्त ; सौरदर्यधिधाय का तुचतारमर प्रध्यपत 


मानसवार ने भ्रद्ृति वर्णन के प्रसंग मं घम भौर मीति के उपोध से समावित 
प्रप्रश्तुत योजना था उपयोग किया है। उद्दोते वर्षा एवं शरद ऋतुमा का वणन 
करते हुए प्रकृति तया मानव जीवब में विम्द प्रांतबिम्व भाव का निर्वाह किया 
है। एसे स्थलों पर वाल्मीकि रामायण जैसी सुसपदित विम्व सृष्टि नहों हो सकी 
है, भाव व्यजता के लिये मानसकार ने जहाँ भी भप्नस्तुतों का उपयोग विया है 
वहाँ उनवी बिस्‍्व योजना में भधूव सौदय उत्पन्न हो गया है । राजा दशरघ से राम 
के प्भिषक या हपपूर्ण सामाचार सुनरर ककैयो को जा बदना हुई उसके 
हम्मू न के लिये कवि ने पके बालतोडरे छुजाने वी प्रनुभूति प्रस्तुत की है -- 


कि उठे 
घलकि उठउ सुन हृदय कठोक्क । जुनू छुद्ठ गपउ पाक बरतोरू ॥" 


भोर इस पर भी उसके द्वारा वेदना व्यक्त न को जाने पर कवि ने उसकी मनोवृत्ति 
के सम्मूतन के लिये घोर को पत्नी के चुपचाप रोने की बल्पना उपस्थित की है-- 


ऐसेेउ पोर विह॒सि तेहि गाई । घोर मारि जिमि प्रगट मे रोई [९ 


पौराणिक भप्रस्तुता का उपयोग भी दोनों काव्यो भे स्थान-स्थान पर हुप्रा 
है। वाल्मीकि ने किनरी, देवी, भप्सरा श्रादि पौराणिक भभ्रस्तुतो की प्रवतारणा 
अपने वाब्य मे को है। कीप भवन में लेटी हुई ककेयी के सम्बंध मे उद्धोने लिखा है 
कि वह स्वगभ्रप्ट किन्नरी, देवलाक से च्यूत भप्सरा, लक्ष्य्रष्ठ माया मौर जाल मे 
दद हुई हरिणी के समान दिखलाई देती थी-- 
क्प्रिरीमिव निघृतां ध्युतमप्ससस यथा 
सायाधिव परिश्रष्ठां हरिणोमिव सयतास ॥३ 
पत्र के निर्वासन शोक से व्यथित कौसल्या के ँिये भी वाल्मीकि ने ऐसे ही भ्रप्रस्तुतो 
का उपयोग किया है-- 
आर. पपात सहंसा देवी देवतेव दिवश्च्युता ॥४ 
बौराणिक भरश्रस्तुतो की इस प्रकार को भ्रवतारणा _सम्मूवन की दृष्टि से सफल नहीं 
धानी जा सकती क्यो कि उनकी सम्मूतत शक्ति प्राय नगष्य है। 
मानसकार ने पोराणिक श्र्नस्तुतों का उपयोग झधिक कोशलप्रुण ढय से 
किया है । बालकाड़ मे दो स्थलों पर पौराणिक पप्रस्तुतो का चमत्कारपूर्ण सयोजव 


के 


१-मानस, २।२६॥२ 

३-पहों २२६॥३ 

$-वाल्मोकि रामायण, २१०१५ अ ५ 

8-पषै; शरणइ२ पि 


सप्प्रेषश एवं सम्धुर्तत | रेरे६ 


भामस में दिखलाई देता है। सर्वप्रथम वे असतन्वर्णन मे सुविख्यात पौराणिक 
ध्यक्तियो को श्रप्रस्तुत रूप में उपस्थित करते हैं। युविश्यात होने से उतका आचरण 
प्रस्तुत रूप में घनिष्ट प्रभाव की सिद्धि मे सहायक हुआ है -- 


हरि हर जस राकेस राहु से । पर भ्रकाज भट सहसवाहु से ॥ 

जे पर दोष लर्खाहू सहसाखी । पर हित घृत जिनके सन माखी ॥| 

तेज कृषानु रोप महिषेसा । भ्रघ अवगुन धन घत्तो धनेता ॥ 

उदय केत सम हित सब ही के । कुसम्मकरन सम सोबत लीके ॥ 

पर प्रक्ाजु लगि तनु परिहरहीं । जिमि हिंम उपल कूंडी दल गरहीं ॥। 
पद खल जप सेष सरोषा। सहस बदल बरनह पर दोषा । 
पुनि बदों पृथुराण समाना। पर्र श्रघ सुनइ सहस दस काना ।॥.. 
बहुरि सक्र सम ब्िनवउ' तेहों। संतत सुरानीक हित जेंही। 

बचन बज्म जेहि सदा पिश्नारा। सहूस नयन पर दोष निहारा ॥7 
सीता के सौन्दय-वर्णन के लिए भी कवि ने पौराणिक प्रशस्तुतो का प्रभाव- 


शाली उपयोग कियां है। उनके सौन्दर्य के प्रभाव के सम्मूर्तत के लिये पहले कवि ने 
उनके सोन्दर्य के समक्ष अनेक पौराणिक तारियों का तिरस्कार किया है जो प्रतीप 


प्रलंकार का एक श्रच्छा उदाहरण बन गया है-- ॥॒ 
गिरा मुखर तन भ्ररध भवानी | रति श्रति डुछित प्रततु पति जानी ॥ * 
दिए बारुतों बच्चु प्रिय जेहो | कहिम्र, रमा समर किसि -बदेही ॥? 


तदुपरात सीता की समकक्षता के लिये लक्ष्मी मे जिस वैशिष्ट्य की कल्पना उन्होंने की 


है उसमे सूक्ष्म सोन्देयें-भावता के परिणाम स्वरूप महती प्रभावक्षमतरा का समेश हो 
गया है-- 


जो छबि सुधा पयोनिधि होई ॥ परम रूपसय कच्छुप सोई ॥ की 
सोभा रज़ु मन्दर सिगारू।. से पानि पैँंडूज निज सारू ॥ ) 
] एहि बिधि उपजे लच्छि जब सुन्दरता सुद्ष घुल । 
! , तेदपि सकपच समेत कवि कहह सीय समतुल ॥डे पक 
फही-कही मानसकार ते भाव-विशेष का सानवीकरण भी किया है जो विम्ब-विधाने 





२-मभानत, १(३२-६ 
२-वही, ९२४८१ 
३- वहो, २२४६-२४७ 


३४० / वाल्मीकिरामायण भ्ोर रामचरितमानसत सोतयवरिधान का तुलनात्मक प्रध्यपन 


की दृष्टि से भ्रधिक महत््वपूण न होने पर भी भाव की भतिशयत्ा सुचित करते के 
कारण भाव-व्यजना में सहायक हुम्रा है ।* 
ये परोध्य योजना 

वाल्मीकि रामायण झौर रामचरितमानस दोनो में सम्मुतत के लिये वपरीत्य 
((एपा|88) करा भी प्रत्यन्त अवावशाली उपयोग किया गया है । वाल्मीकि 
राप्रायण मे वैपरीत्य योजना का सम्बप प्राय बाह्य चित्रण से रहा है, इसलिये वहा 
वैपपैपम सम्मूता भ्रथिक स्पष्ट रूप मे दिखलाई देता है जबकि मानस में वैपदीत्य का 
पम्ब'ध प्राय भ तजगत से रहा है--इसलिये वहाँ वह सुद्म रूप मे प्रत्तनिदित है । 


वाल्मीकि वे आय विडम्वना की भ क्रित करन के लिये दप्रीत्य का भवलम्बंत 
अहण किया है। इसलिये मधरा पर प्रसन्न होने पर केकेयी के मुख हे कुबडी की 
प्रशसा क रवात हुए उसकी कूबड को भ्लइत करने की बाव कहलवाईर | इस ग्रदये 
में कवि ने मंथरा की कुरूपवा को इस प्रक्रार चित्रित किया है मानों वह 
झात्यन्तिक सू दरता की प्रमिव्यक्ति हो भौर उसवी बाह्य कुछूपता के साथ उमडी 
झातरिक नीच प्रवृत्ति का उल्ललस भी कवि ते ककेयी के मुंर् से इस प्रकार करवाया 
है मानो वढ़ो उसको दृष्टि म एक बढ़ा सलगुण हो । 


ऐसा प्रत त हाता है कि वाल्मीकि को विडस्बना को उम्रारने मे बढ़ा रस 
झाता भा । णहाँ भी कवि की दृष्टि विडस्बना पर पड़ी है यह धुरकी लिये बिना 
नही रहा है--चाह वह विडस्बरता राजा देशरथ वो जोवन से ही सम्बा बत क्‍यों मे 
हो । तदणी कसी के प्रति बद्ध दपरय के प्रणय मे कवि दृष्टि मे जिस विडम्बदा का 
साक्षात्तार जिया उप्ते उसकी वाषी ने प्रभावशाली ढदग से सम्मूतित किया है -- 
स दद्धश्रर्कों भागों प्रारम्पो5पि गरीयसोम्‌ ॥ 
झपाप पापसौरिल्पों बट धरणीततले ॥) 
राजा दररय भौर कहयी रू युग्म को प्रममिलता को कवि व बाह्य प्रीर प्राँतरिक 
दाना रूगा मं सम्मुतित गर वेपरोत्य के प्रमाव को पनीभुत कर या है | 
इ्रम प्रवार बे यपरोतप का भोर भधिक प्रहस्‍्ट रूप राम # प्रति प्रण्या 
काक्षियों धूपगसा के प्रथव-प्रस्ताव के भवसर पर पूपनवा श्रौर राप के युग्म की 
वितद्षाघता ब वितरण में 2िखताई दंठा दहै+- 





१--द्रध्टस्‍्य इसो ऋध्यय में माद व्यजना विपयके्ष प्रकरण 
२३--दटमो कि रामा दम, २९४१ ४९ 
३--दहे, २४७२३ रए४ 


सम्प्रेषण एवं सम्मु्तंत / ३४१ 


सुमुख् दुमुंखी राम वृत्तमध्य महोदरी। 
विशालाक्ष' विखूपाक्षी सुकेश ताम्रमूरत्रंजा । 
प्रियरूप विरूपा सा सुस्वरं भैरवस्वना।॥। 

तरुण दादणा व॒द्धा दक्षिण वामभाषिणी । 
क् न्‍्णयवृत्त' सुदुव त्ता प्रियम्रियदर्शना ॥' 


मानस मे बाह्य वेपरीत्य की दृष्टि से शिवजी की वरात श्रौर नारद-मोह के 
प्रमण उल्लेखनीय है। शिवजी की बरात के वर्णन में कवि ने दुल्हन और 
देवताओं के सौन्दर्य के वैपरीत्य भे शिवजी की भयकरता उपस्थित की है 
और नारद के रूप का वेपरीत्य उसकी अपनी धारणा के साथ राजकुमारी की 
सुन्दरता से भी है । वे अपने श्रापको बहुत सुन्दर समझ कर सुन्दरी की वरमाला 
पाने के लिये बार-बार भ्रपनी गर्दन आगे कर देते है और चह भयभीत होकर उधर 
भुलकर भी नही देखती | उसका यह श्राचरण उनके समग्र व्यक्तित्व के विपरीत है ।* 
परशुराम के व्यक्तित्व के भ्रान्तरिक वंपरीत्य की बाह्य अभिव्यक्ति को मानसकार 
मे ऋषित्व श्रौर वीरत्व के प्रत्तविरोधपूर्ण लक्षण के माध्यम से सम्मृतित .किया है । 

शिव-स्वरूप श्रौर देवताओं की बारात तथा नारद और उसके काघुक 
झ्राचरण के वेपरीत्य को कवि ने विनोदी भाव से श्र कित क्रिया है जब्र कि परशुराम 
के व्यक्तित्व के भ्र तविरोध का चित्रण श्रनासक्त भव से किया है । मानसकार ने 
कही-कही वंपरीत्य को आ्राक्रोशपूवंक सम्मूरतित किया है। देवताम्रो की उच्च स्थिति 
के विपरीत उनका नीचतापूर्ण श्रावरण कवि के श्राक्रोश का लक्ष्य बनकर व्यक्त 
हुआ है -- 

अऊंँच निवास नीच कततूत्ी। देख न सर्काह पराइ बिभूती ॥।४ 

इसी प्रकार राजा पशरव के व्यक्ति-व मे प्रताप और च्त्रेणता के वैपरीत्य को भी 
कवि ने वाल्मीकि के समान विनोदपूर्ण ढंग से चित्रित न कर प्राक्तोशपूर्ण ढग से 
भ्रकित किया है-- | 

कोप भवन सुनि सकुचेऊ राऊ । भय बस झगहुड़ परइ न पाऊ 

सुरपति वस॒इ बाँह बल जाझें। नरपत संकृल रहाह दुख ताके।॥ 





१--वाल्मोकि रामायण, ३१९७९-११ 
२--मानत, ३॥९१३-९श९ 
३-वहो, श१३३॥१-१३९॥१ 
४--वह, २४९ १३ 


२४२। वाह्मीकिरामायश झौर रामचरितमानस सोम्दयविधात का तुलपात्मक भ्रध्ययक 


सो घुनि तिथ रिप्ति गये सुलाई । देखहु क्राम श्रताप बड़ाईवा 
सूल कुलिस प्रय भोंगवनिहारे | ते रतिनाथ सुमन सर मारे ॥" 
लाक्षशिक मूतिमत्ता 
सम्मूतन व्यापार म दोनों कवियों को भाषा से भी उल्लेखनीय योग दिया 
है। वाल्मीकि भौर तुलसीदास दोनो ने भ्रपने भ्रपने काव्यों मे बीच बीच मे लक्षणा 
श दक्क्ति का श्रवलम्व ग्रहण क्या है, कि तु वल्मीकि को तुलता में मामसकार की 
प्रवत्ति लक्षणा की ओर पभ्रथिक प्रतीत होती है 
वाल्मीकि ने कहीं कही लक्षणा का सहारा लेकर मनोमावों को मृत हूप 
दिया है। उहोन प्रसन्नता के हृदय मे न समानेग्री बात कह कर उसकी पति 
सूचित की है-- 
विदीयमाणा ह॒पेंए धान्नो तु परमा मुदां।* 
इसी प्रकार ऋध से जलने की बात कहकर उसने मनोभाव को सम्मूरततित किया है-- 
श सा दह्ममाना प्ोधेन साथरा प्रापदर्शिनीरे 
तथा 
एवमुक्ता तु फकेयी फ्रोधेन जवलितानना ॥ईं 
५ 
कौसल्या राम के वनवास का समाचार सुतकर इस भाधात को सह लेने पर भारचय॑ 
प्रकट करती हुई अपने भाव को लक्षणा के सहारे भूत रूप अ्रदान करती है--- 
थ्थिर नु हृदय मये ममेव यत्न दीयते ।7 


2५ ज् 
स्थिर ह नून हृदय समायस न भिथते यद भुवि नो विदायते ।६ 
लक्ष्मण राम के निवर्सिन के प्रति उग्र पतिक्रिया व्यक्त करते हुए अपने खड्य से 
विरोधी पक्ष की पीस डालने की जो घोषणा करते हैँ है वह भी लाक्षणिक यूतता 
से सम्पन है-- 
। खडग निष्पेषनिध्पिष्टैयहना दुश्चरा मे । 
हस्‍८पश्वरयिहस्तोदशिरोभिमविता महो ॥९ 


१-मानस २३२४/१ २ 
२-वाल्मौकि रामायण, शा१० 
३-वही, शण१३ 

४--वहो, शाषा! 

६ वहो, शरण.९ 

द६--वहीं शरणप१ 

8-वही २२३३३॥ 


सम्प्र षण एवं सम्पुर्तेत | ३४३ 


भौर राम सुग्रीव की कृतष्तता से खिन्न होकर उसे मारने की जो घमकी देते हैं उतमे 
कार्य के संडचित न होने' के रूप मे लाक्षणिक मूर्तता का योग है 


नस सझुचितः पन्‍्या येव वाली हतो गतः। 
, समये तिष्ठ सुग्रोव सा वालिपयमर ऐ 


मानस में इस प्रकार के नाक्षणिक प्रयोगो से सम्पन्न मूतंता का प्राचये है। 
प्रयोध्याकांड मे तो लाक्षणिर प्रयोगो की भड़ा-सी लग गईं है । इन प्रयोगों से श्र 
मूर्ते रूप में व्यक्त हुआ है । जब मंधरा कहती है--- 

भामिति भद्दहु दुध कह साखी 
तो तिरस्कार की अभिव्यक्ति साकार हो जाती है, और जब वह कहती है-- . 
| जर तुम्हारि चह सवति उखारी३ 2 

तो उच्छेदन की आश्का इन्द्रिययोचर होने लगती है । मंथरा की नीचतापूर्ण पिशतता' 
से खीऋकफर उसे डाँट लेने के बाद ककेयी जब श्राशंकित होकर उसके प्रति कौतूहल 


व्यक्त करती है तब मंथरा अपने भय को व्यक्त करने के लिये भी लाक्षणिक मुर्तता 
का श्राश्नय ग्रहण करती है-- 


प्रब कछू कहब जीभ फरि दूजी । हें 


राजा दशरथ भी कंकयी के क्रोध के कारण को नष्ठ करने का वचन 


देते समय लाक्षणिक मूर्तेता के बल पर अपनी बात को अधिक प्रभावशाली ढंग 
से प्रध्तुत करते हैं--- ४ 


केहि दुइ सिर केहि जम चह लीनहा ।* 
भर कंक्रेयी अपनी माँग को अपने स्तर के ग्रुप घ्रिद्ध करते के लिये लाझ्णिक 
मूतता का श्रवलम्ब ग्रहएा करती है--- 
छेहु लेदहि माँंगि चदेना ।६ 
शक्ति प्रहार से लक्ष्मण के मूच्छित हो जाने पर लक्ष्मण की खोकर प्रयोष्या 


१-दाल्मीकि रामायण, 82१०८१ 
२--मानस, २९८१४ 

३-वेही, २१६४ 

8-व१हो, शार्धार 

४५-वहो, २२५९ 

६- वही, २४२९३ 


इ४४ | दाहमीक्षिरामायसा श्रीर रामचरितमानस सी दयविंदान को सु्चनात्मक प्रध्ययन 


लौटने की चित्ठा करते हुए राम लाक्षणिक ढग से भ्पनी प्रभावित लज्जा को 
सम्मूतित करते हैं-- 

जेहउ प्रवघ कौन मु हू लाई ।१ 
इसी प्रकार विभीषण प्रतिकूल वातावरण मे जीवनयापन की स्थिति के सम्मूतन के 
लिये गौणी लक्षणा वे रूढ़ रूप का उपयोग करता हैं- 


जिमि दसनहि महि जीम विचारो 7 
कही कहो कवि ने स्वयं अपनी सृक्तियों को लाक्षणिक श्रयोगो से सम्मूतित किया 
है जैसे -- 
मानहु लौन जरे पर देह ।3 


कौसल्या के वात्सल्य भोर घम के प्र तद्वद्व को मूत रूप देने के लिये कवि मे लाक्षणिक 
प्रयोग का ही सहारा लिया है-- 


भई गति साप छूछ दर क्रो ॥[४ 


उपयु वत उदाहरणों मैं लाक्षणिक मूतिमत्ता प्राय मुहावरा के रूप मे व्यवत' 
हुई है । मानसकार ने लोकोडितयों के रूप मं भी लाक्षणिक पद्धति से सम्मूतन क्षमता 
का प्रच्छा परिचय दिया है | लोकोवितयों के रूप मे बवि ने भपेक्षाकृत प्रधिक 
व्यापक सत्य का सम्मूतित किया है, जसे-- 


भर तहु कीच तहा जहें पानी ।१ 
> ५ ५ 
कारम तें फारज कठिन 


24 04 ६ 
सांतहु मारे चढत सिर नोच को धूरि समान 
४4 ५4 ५4 
प्रति संवरतन कर जो कोई । प्रनित्त प्रकट घदन तें हाई।+ 
नल 
१--मानत् द्वादिण५ 
२>वथे, ६ 
३-वही, रारबाए 
8-वहीं शाप8२ 
४६०-वही, २१८१२ 
६-चही, शा? 
8--दही ॥२२९५ 
पद, छ१२णफ८ 


सम्ब्रेंपण एव सम्पुर्तत / ३४४५ 
बिध्ब-संग्रथन 


बिम्ब-संग्रथन की द्रष्टि से वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस मे 
उल्लेखनीय श्र तर दिखलाई देता है। वाल्मीकि रामायण मे लक्षित विम्ब प्रायः 
संश्लिष्ट हे जबकि मानव में सरल | वलल्त्रीकि वर्ष्य के श्र गों को परस्पर सल्वद्ध 
रूप में हमारे बोच का विपय ने बनाकर एक सप्रप्न श्राकृति का रूप दे देते है। इसके 
विपरीत माचस के कवि की हृष्टि प्राय: अर गो को उनके स्वतन्त्र रूप मे ग्रहण करती 
है। फंलतः अर गी का वोध न होकर अगन्सौन्द्य का ही वोध होता है। यह प्रवृत्ति 
मानस के रूप-वर्णन और प्रकृृति-वर्णन-विपयक स्थलों पर स्पष्ट दिखलाई देती है। 


इसी प्रकार उपलक्षित बिम्ब-सर्जना की हृष्टि से भी दोनों में अंतर बहुत 

स्पप्ट है । वाल्मीकि रामायण मे अगप्रस्तुत और प्रस्तुत कही एक दूसरे के 
सान्निध्य मे रहकर सम्मूर्तत में योग देते है तो कही वे एक-दुमरे मे विलीन होकर 
एव समग्र ग्राकृति की सृष्टि भी करते है जबकि मानस मे प्रायः प्रथम प्रकार की 
 वस्थन्सृप्टि के ही दर्शन होते हैं । इस सम्बन्ध मे मानस के श्रप्नस्तुत-विधान की 
विशेषता को ध्यान में रखना अत्यन्त आवश्यक है क्योकि उस ओर 

से कुछ समीक्षकों ने मानत्त की अप्रस्तुत-योजना को परम्पराभुक्त 

कहकर उसका तिरस्कार किया है। वह विशिष्टता यह है कि मानस का अम्नस्तुत- 
विवान सम्बस्ध-निर्भर है, श्रप्रस्तुव-निर्भर नहीं । मानमकार अग्रस्तुतों के मध्यम से 
नही, प्रअस्थुतों के परस्पर सम्बन्ध के माध्यम से अपने कथ्य को सम्मूर्तित करता 
है। अतएत्र अप्रस्तुत परम्परभ्क्त होने पर भी उनके सम्बन्ध की नूतनता मानस 
के उपलक्षित विम्बों मे सौर संक्रमित करती है । कुछ उदाहरणों से यह बात 
अश्रधिक स्पष्ट हो जायगी | मुख के लिये कमल की उपमा परभ्परापिष्ठ है और 
अमरी (या अमर) भी- अनेक रूप में कवियो के प्रिय उपसानो मे रही है, किन्तु 
मातप्षक्वार लज्जा में सुख से वाणी न फूटने की स्थिति को रात्रि, कमत और अमरी 


के सम्बंब-बोब के सहारे जब सम्मूलित करता है तो अग्रस्तुतो की परस्पर सम्बद्धता 
की नूतनता से प्रस्तुत भी खिल जाता हैं-- ; 


गिरा श्रलिति मुख पद्धून रोकी | प्रगट न लाब सिसा अ्वलोकी ।९ 


सानस की अंग्रस्तुत-योजना के सीन्दर्य-वोध के लिये सम्बस्ध-चेतना इतनी 
श्रावश्यक्र है कि उसकी ओर ध्याव न देने पर कही -फही' विस्व-विवास ही निरर्थक 
प्रतीत होने लगता है। घनुय दूढने पर राजाप्रो के श्रीदीव होने का चित्र तभी 


नल त्लज जज जन+ 


३--मानस, शाश्प्र८ा९ 


३४६/वाल्मीकिराम।यछ प्रोर राप्रवरितमात॒द्त सो “यविवान का तुलनात्मक प्रध्यय 


बोधगम्य हा सकता है जबकि उसके लिये प्रयुक्त अप्रस्तुत योजना के सम्बपतत्त्व पर 
हम ध्यान दें । जब कवि कहता है-- 
श्रो हुत मए सूप घर दूटे । जसे दिवस दीप छवि छूटे ॥) 
तब यदि दीपक की वल्पना दिन के परिपाइईर्ण में ग्रहण ने की गई तो 
सम्पूण झप्रस्तुत विधान ही निरर्थक हा जाएगा । 
भानसकार ने बहीं कही इस सग्ब ध याजनता को अ्रत्यत सघन रुप देकर 
बटुत प्रभावशाली बना दिया है । राज्य ग्रहण करनेका प्रस्ताव सुनकर भरत झपनी 
बेदना को श्रप्रस्तुत-विधाव की सम्ब ध सघनता के मायम से अत्यत्त प्रभावशाली 
रूप में व्यक्त करते है-- 
प्रहू प्रहीत पुनि बात बस तेहि प्रुनि बीद्दो मार । 
तेहि पिप्राइम्न बारणी कहहु काहु उपचार ॥ 
उपयुक्त दोहे में एक के बाद एक अप्रस्तुत इस प्रकार सम्रथित हुए हैं वि समस्त 
रूप में जटिल बिम्ब की प्रतीति होती है, लेकिन मानस मे इस प्रकार का विम्ब 
विधान प्रवित्र' मात्रा मे दिखलाई नही देता | भ्रविकाशत मिश्र जिम्ब योजना के 
रूप मे हो मानसकार का कौशल “यक्त हुप्रा है जहां प्रस्तुत श्रौर भप्रस्तुत एक 
दूसरे के निकट रहते हुए भी परस्पर एकाकरार नही हो पाये है। भ्रभ्न॒स्तुतो का 
प्रतग्र थन भी प्राय अधिक नही हुप्रा है। इसलिये मानस में जधिल विम्ब-विधात' 
के दशन अपवाद रूप मे ही हांते हैं । 
इसके विपरीत वाल्मीकि की प्रवत्ति विम्ब सगुम्फन की झोर ग्रधिक रही है । 
प्रतः्व वाल्मीकि रामायण में विशेषकर प्रज्नति वर्धव सम्ब घी स्थल पर जटिल 
बिम्ब-्सष्टि के सुदर उदाहरण दिश्टलाई देते हैं। वर्षा ऋतु मे बिजली चमकते 
झौर बाटल गरजने के दृश्य के साथ सांदे के कोड़ों से प्राकाय के पीठे जाने थी कल्पना 
को गूय देने से समग्र रूप म झत्यत प्रमावात्यादक जेटिल विम्व की सब्टि हुई है-- 
कथामिरिव हेमीमिविद्दर्सिरभिताडितम | 
प्रत स्तनितनिर्धोधा सवेदनमिदाम्दरम ॥॥3 
छुलसीटास वी मानस रूपक भोर चान टीपक की कल्पना मे जटठिलता श्रवश्य है 
डिन्तु वहाँ भी खूपक के एक एक भय पर जो बल दियः गया है उत्तके परिणाम 





१-मानत्त १२६२३ 
2३-मानप्त, राशछ० 
३-वाल्मीकि रामायण, धारफारर 


सम्प्रेषण एवं सम्मुर्तेत | ३४७ 


स्वरूप रूपक के श्रगो की सम्बंध-प्रतीति ही हो पाती है, समप्रता का बोध उतना 
प्रखर नही हो पाता । मावस के सभी साग रूपको में यही प्रवृत्ति परिलक्षित होती है । 
विम्ब-विधान की हृष्टि से उन्हे मित्र विम्व मातना उचित होगा । 


अतएव यह कहना श्रधिक उचित होगा कि मानस की तुलना में वाल्मीकि का 
विम्व-विधान संश्लेषण की दृष्टि से फहों श्रधिक सफल रहा है, किन्तु लाक्षरिक 
मुर्तेता की दृष्टि से तुलसीदास वाल्मीक्ति से भारी पड़ते हैं । 
छु द-योजना का योगदान 

काव्य-प्रभाव के सम्पूर्तन और सम्प्रेपण में दोनों काव्यो की छन्द-योजना ने भी 
भनुकूल योगदान किया है । छन्दो की भिन्नता के बावजूद दोनो की छन्द-योजना में 
कुछ महत्त्वपूर्ण समानताएं हैं । इस सम्बन्ध मे डा० रामप्रकाश श्रग्रवाल ने दोनों 
के मुस्य छन्दो-वाल्मीकि रामायण में अनुष्टुप भौर रामचरितानस में चौपाई-के श्राकार 
की लघुता, सरलता, प्रसादात्मकता श्र प्रवाहशीलता की प्रवन्बोपयुक्तता की जो 
प्रशसा की है.' वह उचित ही है । यद्यवि, जैमाकि डा० श्रग्तवाल ने लक्ष्य किया 
है; उक्त छन्‍्दो के भीतर भी गेविध्य का समावेश है श्र्थात्‌ श्रनुप्टुप और चौपाई के भी 
अनेक रूप कमछ. रामायण और मानस में दिखलाई देते है, तथापि वाल्मीकि में 
ऐसे अनुष्टप श्रपवाद रूप में ही हैं जिनमे प्रत्येक चरण का पाँचर्वा अ्रक्षर लघु, छठा 
दीघ॑ और प्रवम तथा तृतीय चरणों का मातवाँ दीर्घ, द्वितीय और चतुर्थ चरणों 
का सातवाँ अक्षर लघु न हो । इसी प्रक्रार मानस में भी ऐसी चौपाइयाँ बहुत थोडी 
हैं जिनमे १६ मात्राएं न हो अथवा जिनमे अ्रत मे गुरु अक्षर न हो । 

वाल्मीकि ओर तुलसीदास की छन्‍्द-योजना का जो अ्रपना-अपना अैशिप्ट्य है, 
वह भी दोनों काव्यों के सौन्दर्योत्तर्प मे भिन्न-भिन्न रूप मे साधक सिद्ध हुभ्रा है । 
वाल्मीकि का श्रनुप्टुप तुलसीदास की चोपाई की तुलना में दीर्चाकार छंद है । चौपाई 
में प्रत्येक वावय प्राय: १६ मान्राओ् के भीतर पूर्ण हो जाता है नवकि श्रनुष्टुप में 
आठ श्र 6 वर्ण वाले चार चरण होते हैं । इस प्रकार वाल्मीकि को वत्तीस वर्णो' की 
वाकय-रचना की सुविधा प्राप्त थी जो वाल्मीकि रामायण की मथर गति में साधक 
सिद्ध हुई है । 

चौपाई में यद्यपि चार चरण होते है तथापि प्रत्येक चरण प्राय: अपने आप में 
एक वाषय होता हैं। इसलिये कवि को अत्यंत सीमित आकार में वावय-रचना करनी 
पढ़ी है। इसका परिणाम यह हुआ है कि मानस की उक्तियों में जैसा संश्नेषण नहीं 
है । जेसा वाल्मीकि रामायण में दिखलाई देता है । मानस मे प्रस्तुत और पप्रस्ठुत्तो के 





१--डा0 रामप्रकाश अग्रवाल, वाल्मीकि और तलती : साहित्यिक मूल्याकन, पृ० 8३९ | 


३४८ | याल्मीरि राघायरण भौर रामघरितमानस सौ'दगधितान का सुपतार्मश प्रय्ययन 


प़् तविलीन हो पाने में भी उगती इस छल योजना या द्वाथ हो सता है प्रौर 
इसलिय मायग में जदिल विस्यों वा णो धभभाव सा >िसलाई देता है, प्रषवा 
बड़ों रुपतों में भी झगों को ता ल्वायतता बनी रहा है भोर पश्रगीता की 
समग्रता पही उभर पाई है उसरा कारण भी चघौपाई के प्रत्यक्ष सरण वी 
हवार त्तता हो राबती है। “सके विपरोत मानस मे जो पजध्य प्रवाह ्यिवाई देता 
है उसबे पीछे घोपाई वी दिप्र गतिगीलता है। इस गतिनीलता के मध्य ढहरात्र के 
लिये कवि ने बीच बीय मे दोहो या उपयोग किया है भौर जहाँ उस झौर भ्रधिक 
ठहराव वी भाव ययता या प्रतुमय हुप्चा है यहाँ उसने भय किसी दोर्बाकार छाद को 
अपना तिया हैं भोर उसे कबल छल वी सपा दी है ॥ मानस म प्राय प्राठ पाठ 
प्रद्धालियों (चार चोपाइयों या सोलह चरणा) का उपरोत दाह रसे गये हैं, फिर 
भी कवि से इस सम्बाध मे बडाई से उिसी नियम का पालन नही किया है। 
भावश्यक्तानुसार गति भर ठहराव का सातुान बना ये रखी के लिय उसे जब 
जैसी सुविधा दिघलाई दो है उसने तदनुसार छल याजना प्रश्तुत शी है । 


इस प्रकार वाल्मीकि भौर तुलसीद मं की छाद योजता उतती अ्पवी-प्रपरी 
व्यापक फापय प्रकत्पना का एक महत्त्वपूर्ण झ्ग रही है जिसने बाध्य की समग्रता 
प्र श्रपनी तदनुकूल भूमिका निभायी है। 


प्रबध-फल्पना 


श्रादिकाथ्य होते हुए भी वाल्मीकि रामायण ने प्रव ध कल्पना का जो भादश 
प्रतिष्ठित किया बह भारत की समस्त काव्य साधना के लिये एक भ्र लोक स्तम्भ 
बन गया । मानसकार ने जीवन का विराट चित्रण वाह्मीकि में देखा होगा वितु 
इस बीच रामका य का जो भ्रोर विकास हा चुका था उसे भी विशेषर राम 
विपयक नाटक साहित्य से मानस का कवि बहुत प्रभावित हुआ भोर उसने राम कया 
की ययातथ्य भ्रभि-यक्ति शौर नाटकीय वित्रति को सर्मावत करते हुए मानस का 
कांव्य-रूप निर्धारित क्या | मानसकार सभवत इस सम्बंध में जागरूव था कि 
उसके काल्य मे रामकक्‍्या का वाल्मीकि जसा सविस्तार वित्रण नह हैं। भरनेक 
स्थाता पर उसने वाल्मीकि जैसा विशद चित्रण न फ्रते हुए भी कथा को पर्याप्त 
विस्तार के साथ ग्रहण किया है श्रोर अ्रनेक स्थलो पर कथा गति को बडी तेजी से 
भागे वो भोर घक्रेल दिया है। इस सम्बंध म तुलसमोदासजी को संभवत प्रपने 
भालीचकों के भाक्षेंरों का सामना! भी करना पड़ा हागा, अ यथा उहोने झ्राप्मालोचन 
किया होगा भयवा अपनी दि ये दृष्टि के बल पर समावितर श्लालोचना का अनुप्तान 
लगा लिया होगा | इसलिये काध्य समापद के निकट पहुँच कर उ टोने कथा-वक्ता 
काममुु डि के मुख से कहलवा दिया है-- 


न 


पस्प्रेपणण एवं सस्सू्तेंद | ३४४६ 


फहेउ' नाथ हरघरित भ्रतूपा | व्याप समाप्त स्व॒सति श्रनुछुपा ॥ 
फलतः मानस का प्रवन्ध-झप श्रादिकाव्य से पर्याप्त भिन्न है। यह भिन्नता काव्य की 
ग्रन्विति, विघ्तार एवं गति, मामिक स्थलों के उपयोग, स्थानीय रग, सवाद सो5ः्ठतर, 
धर्म तथा नीति के श्रतर्भाव और शैलोगत उदात्तता मे स्पष्ठ परिलक्षित होती हैं । 
प्रन्चिति 

वाल्मीकि रामायण में अ्रवातर कथाग्रो के बाहुल्य के कारण काव्य की 
श्रन्विति को बहुत श्राघात पहुँचा है जबकि मानसकार ने प्रासग्रिक कथाश्रो को काव्य 
की अन्विति में वाघक नहीं बनने दिया है। उसने या तो मुख्य कथा श्रारम्भ होने 
से पूर्ण ही पूर्णपीठिका के रूप में अथवा हेतु-फथाओं के रूप में अ्वान्तर कथाग्नो को 
स्थान दिया है श्रथवा श्राधिकारक कथा समाप्त हो जाने के उपरान्त अवान्तर 


कथाएं उठाई है। इम प्रकार मानस में श्रावान्तर कथाएँ भूमिका या परिशिष्ट-रूप 
में आई हैं जिससे आधिकारिक कथा की गति भग नहीं हुई है । 


स्वयं आधिकारिक कया के भीतर भी वाल्मीकि रामायण की श्रपेक्षा मानस 
में अन्विति श्रधिक रहो हैं। वाल्मीकि रामायण भें कथा की सहजता पर बल होने 
से आर भिक श्रशों में (जो साभवतः प्रक्षिप्त है) कलात्मम सयोजक का अभाव 
दिखलाईं देता है जबकि मानस की श्राधिकारिक कथा आरम्भ से ही निश्चित 
योजनानुसार श्रागे बढी है। मानस में राम के शक्ति, जील और सौन्दर्य की प्रभिव्यक्ति 
का वीज-वपन आर भ मे ही हो गया है और उत्तोरत्तर उसए्ा विकास हुम्रा है । 


फिर भी यह नहीं कहा जा सकता कि मात्तस की प्रणवात्मऊता में किमी प्रकार 
का व्यवधान नही आया है । वीच-बीच में धर्म और नीति के उपदेशो* के परिणाम- 
स्वरूप मानस की कथा-शु खला दूटो भले ही न हो पर टूटी-सी प्रतीत अवश्य होती है । 
मानस मे सैद्धातिक्त उत्तियों का ऐसा बाहुल्‍य है कि शरूर्पणखा भी नीति का उपदेश 
देती है? श्र रावण आध्यात्मिक ज्ञान का प्रवचन करता है।? रॉम-विवाह का 
वर्णन भी मानस-कथा की अन्विति मे बाधक बना है, क्रितु मुख्यदया उपरेणात्मकता 
काव्य की सहन विवृति के लिये घातक सिद्ध हुई है । फिर भी, सम्रग्रत: रामायण 
की तुलना मे मानस मे अन्विति की रक्षा अ्रत्रिक हुई है । 


१-मानस, ७ाएशश९ 
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३५०/ दाहगीरि रामायर घोर रासचरितमानस सोस्दयविधान का सु परह॒मश प्रर्यपत 


वित्तार प्चौर गति 


बाप्मीरि रामायण में बचा ४7 प्रद्धनीय उिध्ठार दिपताई देवा है? कर्षि 
होरे से छोटे ब्यौर ४३ भी छाडता नहीं घाहता हैं । इसलिये यहू पटतामा मो उतकी 
सहज गति में घावगित मरता हुपा धीरे थीरे भागे बड़ता है। सार्पक क्यांगोंवे 
चम्न भौर कया प्रभाव का समट कर संधने बनाने मे उतकी रुचि नदों है, कथा वी 
यथायता की प्रधिकाविक' रदार करत में यह सवेब्ट जान पढ़ता है । इसलिये प्रसग € 
छाटे छोटे प्र थों $ लिये बह पूर सर्यों की रचना जर डासका है ॥ फसत उसके 
ब्योरों में सूदमता घौर गति मे मं चरता है जियो परिषामस्वश्य समस्त व स्य में 
काति गुर भा शिव हुपा है । इसके विपरीत मोतसवार की प्रव'य योजना मं 
प्रदभुत घयन प्रतिमा धौर क्या को समट बर उसके अभाश को सघन बताने की 
भपूव क्षमता दिपलाई दती है । दिशा बात ये लिय वाहमीकि ने पूरा संग लिख 
डाता है उस सानसह्वार ने युछ ही पत्तियां मे प्रभावधाली ठग से व्यक्त कर दिया 
है । इस प्रदार मानस क। अ्रवय योजना में सत्ता भौर साधव के दर्न हूते हैं, 
बिंदु कहा वही यह क्षित्रता अब तारतस्प के लिये घरवता भी हिय्य हुई है। 
प्राप्-नमृत्यु बाली वा हृदय की कोमलता, सुवीव वी इउघ्तवा से कुप्रित लक्ष्मण के 
किप्वि था पहुँचने पर ताए। द्वारा समझाएं जाते की पटना; से का में सीवा की खाज 
में हनुमान के भटकले का अधंग-ये रागढ़बा के कुछ ऐस भष्र है थो मायत्ष की 
क्षित्रता मे कारण उम्र वक्की पाये हैं 


वाल्मीकि रामायण भौर मानस दानों मे ही सभी कांड एक जेमे प्ाक्षार के ते 
होते पर भी वाल्मीकि रामायथ की वाण्ड योजना बहुत कुछ घमानुपातिक है-उसम 
काडो के शांकारों में णेसा चेपम्य नही है जैसा मानस मे टिखनाई देता है फिर भी 
बालकाड़ धौर उत्तरकाड़ में प्राधिकारिक कष। बहुत थोड़े भश्यो में है भोर इस दृष्टि 
से कहा जा सकता है कि वाल्मीकि मे भा क्या विकास सतुलित नही है, लेरिन यहि 
ये दोनो काड अ्रक्षिप्त हैं जस। कि विद्वाना की मायता है," तो वाल्मीकि के कथा 
संतुलन पर प्रक्षप करन के लिये अवकाश नही रहता। 


भाभिक स्थलों का उपयोग 


वाल्मीकि और तुलसीदास दाना ने मार्मिव स्थलों वा भ्ब्छा उपयोग किया 
है, वि तू दोना से ही वुछ महत्वपुण मामिक प्रसव छूट' गय हैं। वाल्मीकि रामायण में 
आपारोपय का ग्रस्त मार्मिकता स बहुत दुर है । एलत बहाँ बानकांण्ड का बाउयो 





--द्वष्टव्य >डा० कामिल बृल्के, रामकथा ? उदमद और विकास, पृ० १२ 


सम्प्रेपण एवं सम्मुर्तेत | १४३ 


छापे उजागर नही हो पाया है । इसके विपरीत मानमफार ने वालकाड की कथा त्तो 
बहुत मामिक बना दी है, किन्तु प्रयोध्याकाड में लक्ष्मण की उद्दीष्ति, अ्ण्यकांड में 
सीता के मर्म बचनों श्रौर लक्ाकांड अग्तिन्परीक्षा के तनावरपूर्ण प्रसंग पर झावरण 
डाल कर तथा सीता-परित्याग का ५सग छोड कर कुछ अत्यन्त मामिक प्रस॒गों की 
उपेक्षा की है। इसी प्रकार रावण-पक्ष के प्रति पूर्वाश्नहत्नस्‍्त होने के कारण उसने न 
तो रावण की सबेदना की वाणी दी है श्रौर न उसकी मृत्यु पर मंदोदरी के विलाप 
का वाल्मीकि जैसा हृदय द्रावक वर्णण किया है। इसके अतिरिक्त रूप वर्णन और 
प्रकृति-चिनत्रण की दृष्टि से भी मानस अधिक प्रभावशाली काव्य नही घन पाया है । 
इन अभावों के वावजूद वाल्मीकि और तुलसी के काव्य में मन्‍्थरा का कुचक, कैकेयो 
का कोप, दशरथ की व्यथा, कौसल्या पर वजपात, दशरथ की मृत्यु, भरत की 
सलानि, चित्रकूट-यात्रा, सीता-हरण और राम का विलाप, रावण द्वारा सीता पर 
श्रत्याचार आदि मामिक प्रस गो का अत्यन्त प्रभावशाली उपयोग दोनों कांव्यों में 
हुआ है । 

स्थानोय रंग 


काव्य को स्थानीय रंग देने के लिये दोनो काव्यो में वर्णती का समावेश है। 
नगर, पर्वत और वन के वर्णनो के रूप में स्थानभत विभेषतांग्रों तथ। ऋतु-वर्णन झोर 
सूर्योदय, चन्द्रोदय श्र दि के वर्णनो के रूप मे कालगत विजेताओं का समावेश दोनो 
काव्यो में हुआ है, फिर भी मानस में स्थानीय रग वसा प्रगाढ नद्दी है जैसा 
वाल्मीकि मे क्योकि मानस के वर्णव वैप्ते विशिष्टता-सम्पन्त और मूर्त नही हैं. जैसे 
वाल्मीकि रामायण में दिखलाई देते है। फिर भी काव्य-पीठिका को उभारने में वे 
प्रसफल नही रहे है ।* 
सशद-सोष्ठव 


॒ पात्रों की भावचाग्रों के प्रकाशन में दोनों काव्यों के विभिन्न सवादों का महत्व" 
पूर्ण योगदान हृष्टिगोचर होता है। वाल्मीकि रामायण श्ौर रामचरितमानस 
दोनों में परशुराम-संवाद, मथरा-सवाद, कैकेयी-३शरथ-सवाद, राम-कक्ेयी-सवाद, 
राम कौसल्या-संवाद, सीताराम-लवाद, थूर्पणखा-राम-लवाद, शूर्पणखा-रावण-सवाद, 
सीता-रावण-सवाद, राम-हनुमान-सुत्रीव-सवाद, हनुमान- रावण-सवाद,श्र गद-रावण- 
सवाद, रावण-विभीषण-सवाद श्रौर मन्दोदरी-रावण« सवाद ने कथा भर चरित्र- 
चित्रण की भूमिका प्रशस्त की है। वाल्मीकि रामायण मि राम-लक्षमण* 
संवाद, राम-क्ौधल्या सवाद और सीता-लक्ष्मण-सवाद में विशेष उद्दीष्ति 
दिखलाई देती है। मानस के सम्बादों पर नाठकीय प्रभाव विशज्ञेप रूप से 





१-- द्रण्टव्य-वणन-सौन्दय-विपयक अध्याय ॥ 


३५२ / वाहमीरिरामायए गौर रामचरितमायस घौरूमविधात का तुधनाशम् प्रध्ययन 


पर लक्षित हाता है। सष्मप परयुराम से म्याद मे परचुराम कडुइन मोर लइ्ष्यण का 
छद्ठार बहुत ही रोचत है । उत्तम व्यग्य घोर बरटक्तियां बहुत प्रभावगानी हैं $ 
में थरा कायी सवाट में मथरा वी व्यजयां रम्रित उत्तिय मे घयूज थे वा है। यह 
गबयी या एवं एश धबर बा परड़ बार सदीर उचर टतो है /करयों पहे डाटने हुए 
उत्त “८ फोर! घहनी है प्रौर उसकी उदय सीचसत थो धमको देगी है," कियु 
मेने में सह झमुरित ही जाप पर यह सबरा से वाह्तविकता दे उन्याटन का भाषद 
करती है तो मथरा उ्ी र॑ शा थे को पस्ढन हुए करार! उनर देती है +- 

एकंाह बार धारा सब पूनी | भ्रथ ५छ वहव जोभ करो दूनी ॥* 

हुम् पू छहु में बहुत डराठ । परेड मोर घरफोरी माझोंआरे 
झारम्म मे ही प्रवमन हाते वा कारण पूछ जाने पर वह बड़ी घनुरार से कयी की 
भावी सामप्य ह्वाति की घोर सछब्त कर दवी है- 

कत्त घ्रिद्य बेइ हमहि फोउ भाई । याउ शरबव रहि कर बल थाई हें 
मानरा वा माय धवाटा में भ गद रावण संवाद भी ताटरीयत्रा स परिषुण्य है ! उसस्ा 
सौ दय प्रगद के प्रत्युलप्रमतित्य मे सप्निहित है। यात्मीकि के सवादों मे भावों 
ग्रव्ति तो है जिखु एसी बादतरीय यति उनमे दिययाई नहीं देती ! 
पम झौर मीति का श्र तर्भाव 

रामबथा धवल मूल्य चेतना से सम्पप है। स्वभावत ऐसी कश को समर 

लिये जाने वाले बाव्य मे झ्राध्यात्मिक श्रोर ततिव तत्त्व! के भतर्भार के लिये बहुत 
अवयाश रहता है ! वास्मीकि द्वारा राप का घौरित्र पत्यत मानवीय रूप में भ्कित 
किया गया है फिर भी प्रवतारव द की प्रतिष्ठा फ्रोते पर उसमे झ्वतार विपयक 
झश जोड़ दिय गय जो वाल्मीकि क्षारा चिनित राम के मानवीय चरित्र के साथ 
से गत प्रतीत नहीं होते । इस प्रश्नार वा धामिक्र विश्वास वाल्मीडि रामायण मे खप 
मरी एये हैं, वियायतीय तत्वों क रूप प काव्य झी मल चेतना से ग्रतग खलग पड़े 
रह हैं। सं ता यह है हि वात्मीकि रामायथ मे धम! एक सामाजिक मूल्य है 
जिसमे तैतिका दायिलर समाहित है । ऐिता क ग्राःश पर लक्ष्मण के विरोध ने 
बावजुद वन जाने के लिये प्राग्रह करते छमय राम घम्र की महत्ता का जा उदघोष 
करते हैं उसम घम्र का सामाजित्र पच हो सकेतित है । इस रूप मे ध्त का अभिव्राय 


१- प्रनि अप्त कदई कटटसि घर फोरो। त्तव घरि जीम कठावहूँ तोरी ॥ मानस, २१५४ 
२- मानस,२(ब६९१ 
इजन्वहों शाद्वार 
8--वही, २१३१३ 


सम्प्र घश एवं सम्मुतंव ३५३ 


मानव-धर्म है भौर वह॒ कवि की मानवीय जीवन-हष्टि का ही श्रग है। सामाजिक 
दायित्व की चेतना के रूप में धर्म का भ्रन्तर्भाव करते हुए भी कवि ने सैद्धांतिक 
कथनों में श्रधिक रुचि नही ली है श्रौर प्रायः अत्यन्त भावात्रेश के परिपादर्ग मे उससे 
सेद्धातिक हन्द्र उपस्थित किया है। वनगनोद्यत राम और पिता के अन्यायपूर्ण श्रादेश 
का प्रतिवाद करते वाले लक्ष्मण के जीवन-मूल्यो की टकराहुट केवल दो सिद्धांतों की 
टकराहट नही है, वह एक ही परिस्थिति के प्रति दो व्यव्तियों की श्रावेशपूर्ण प्रति* 
क्रियाओं की टकराहट भी है, उसमे एक प्रवल सागेगिक तनाव अंतभूत है। इस 
प्रकार सिद्धात श्रनुभूति मे अ्रतविलीन हो जाने से धर्म-चेतना काव्योपकारी सिद्ध 
हुई है। श्रयोध्याकाण्ड का सौचा सर्ग राजनीतिक उपदेश से परिपूर्ण होने पर भी 
राम के कुशल-प्रइन का एक अ्रद्भ है। अतएवं उसकी सैद्धातिकता काव्यानुभूति में 
बाधक नहीं बनती । इसी प्रकार रावण को फटकारते हुए उसके प्रति शूर्णणखा का 
राजनति-विषयक उपदेश सांगेगिक उत्तेजन। से परिपूर्ण होने के कारण अनुभुति-वेग 
से सम्पन्न है । 
इसके विपरीत रामचरितमानस में धामिक और नैतिक तत्त्व के श्रतर्भाव के 
सम्बन्ध में अनेक आपत्तियाँ उठाई गई है । श्री लक्ष्मीनारायण सुधांशु ने इस विषय 
में लिखा है कि “तुलसीदास कृत रामायण में सीता-हरण के उपरात राम के विदग्ध 
विलाप को सुनकर हम कितने विह्नल हो जाते है। वृक्ष से, लता से, मोर से, हरिण 
से, किस भ्रात्मीयता का अनुभव होता है। वे केवल राम के ही वही, हमारे भी 


सहच्र-से बन जाते हैं। चराचर विश्व को करुणा से कम्पित करने वाले राम के 
हृदय-द्रावक विलाप -- 


है ख भृग है मधुकर सनी । तुम्ह देखो सीता धृगनैनी ॥ 

को सुनकर उनके प्राण-लशयमय विपाद के प्रति हमारा मानस कितना अनुक भ्पित 
होकर व्याथित होता है । उसी समय ज्योही हम सुनते हैं-- है 

ऐहिं विधि खोजत बिलपति स्वामी । मनहुं महा विरही आंत कार्मी ॥। 

पूरव काम राम सुख रासी। मनुज चरित कर श्रज श्रत्िनासी ॥ 
त्योही हमारी सारी अनुकम्पा, समस्त विपाद निराघार हो जाता है। ' हमारे मन'को 
ताप निकल कर कवि के प्रति क्षोम' का प्रदर्शन करता है । धोखे मे किसी छद्मवैषी 
राजा को तुच्छ दान देकर मन में जिस प्रकार लज्जों का अनुभव होता है' उसी 
प्रकार सर्वान्तर्यामी राम के प्रति अपनी करुणा का वैभव लुटाकर हम - घोखा खा 
जाते हैं। रसानुभूति के लिये इस प्रकार का व्यतिकम बहुत अनुचित है [”*१ 


१-लक्ष्मीनारायण सुधांशु, काव्य में अमिव्यंजनावाद, पृ० ९१-९२ 


३५४ | धाह्माज्रामायण भौर रामघरितमानत सो वयविधान का तुचनारमक ध्रष्ययक 


मानसतरार ने राम दे प्रतिप्ाय पात्रों की प्रतिक्रिया भ्रधवया राम के साथ 
उनका समय प्रक्तित बरत हुए प्राय उन पर भक्ति भावना भारावित की ई 
जिसने परिणामस्वरुप बइ स्थाना पर मानस झे पराव सुय रूप से प्रपने द्यक्तित्व के 
याहत ने रहकर पवि ये भक्ति-विपयर भादर था याहर बने गय हैं। इस वात के! 
संदय कर डा० देवराज हे लिसा है-व जहाँ तहाँ राम स सम्परित हाने वादे बालक 
भौर वयरव, युवा भौर वद्ध प्रधिक्राद पात्रा का मनावत्ति पर स्वय प्पने भक्त प्ौर 
साधक के व्यक्तित्व की भावनाप्रो का भारोप करते पाए जाते हैं, जिसरे फलस्वरूप 
उन पात्रों का प्राचरण भस्‍्वाभावित्र हा जाता है।) डा श्रीहृषष्णनात ने मानस की 
प्रथल भक्ति भावना का उदधादय करते हुए यह प्रतिपाहित किया है हि मावस के 
राम परत्रह्म परमश्यर के रुप म ही हमारे समस भात हैं? प्रौर मानप्त क लगमगय 
सभी प्रयपात्र भक्त हैं ।? यह प्रतिपादित परत हुए उहोने यह सिद्ध बरने का प्रयत्न 
किया है कि भक्ति भावना की प्रबलता से मानस का मानवीय घरातल प्ाहत हुमा है। 

मानस ये सम्ब घ में डा श्रीकृष्णताल के तक्त प्रात्तेप निराघार न होत हुए भी 
एकागी भौर भ्रतिरजित भ्रतोत होते हैं । मानम की धमर दृष्टि की ग्रपनी सीमाए 
हैं। वहाँ वाल्मीकि छोसे व्यापव भय मे घम का उमीलन कम हुमा है पोर 
भ्रध्यात्म रामायण दे समान सकुचित भथ म॑ घमर की प्रतिष्ठा भधिक हुई है। कुछ 
निश्चित विश्वासों को भ्रगीकार क़्यि बिना मानस का का्यास्वादन कदाचित 
सम्मव नही हांगा । भ्रवतारवाद ऐसा ही मूलभूत विश्वास है जिसको यदि हम मानकर 
ने चले तो मानस का एक भाग हमारे लिये निरथक हो जाएगा फिर भी मानस मं 
ऐसा बहुत कुछ बच रहेगा जो सहृदय की सोदय चेतना को तुष्ट कर सके। इसी 
लिये मानस की अआध्यात्मिज' प्रद्वति पर भातेप करते हुए भी डा देवराज ने स्वीफार 
किया है कि'मानवीय सहृदयता के सबल चित्र दने म॑ तुलसोदाप्त भद्वितीय हैं ।४ 

मानस मे कुछ प्श्ञों मे घर भौर काय मे विरोध भ्रवश्य दिसलाई देता है, 
कितु अधिकाोगत धामिक प्रयोजन माववीय संवेदना के साथ एकात्म हो गया है। 
जनव पुर म॑ स्त्री पुरुषों, वालक वद्धो का राम के प्रति भाक्पण उनके व्यक्तित्व के 
सौदय भौर, ईश्वरत्व के प्रति सहज मानवीय झआक्पण भोर भक्ति की सर्मावेत 
भ्रभियवित है, वन माय मे ग्राम वाप्तिया ता अनुराग मानवीय सहानुभूति झोर भक्ति 
भावता वा युगपत््‌ प्रकाशन है। दशरथ, भरत, लक्ष्मण, झादि राम के लौकिक सम्बधी 





-डा० दैदराज प्रत्तिक्रियाए पृथ ८५ 
२-दचष्टब्य डा० श्रोकृष्णलाल, मानस दर्शन, पृ० २। 
>वहीं पू० ९०० 
8--डा० दैवराज प्रतिक्रियाएं, पू० ८३ 


सम्प्रेपण एवं सम्मुर्तत / ३२५४ 


होने के साथ भक्त हैं, किस्तु उनके लौकिक सम्बन्धों के साथ भक्ति-भावना की 
श्रन्वित्ति बडी कुशलता से की गई है। इसके विपरीत राम के प्रति रावण कुम्मकर्ण 
दोदरी की भक्ति.लौकिक सम्बन्ध के साथ नहीं मिल पाई है। रावण- 
घर मन्दोदरी की भक्ति का प्रक्राशन काव्य-सौन्दर्य के लिये विशेष रूप से घातक 
सिद्ध हुआ है | इस प्रकार जहाँ तक कवि लौकिक्र और घासिक सम्बन्धों में श्रत्रिरोध 
स्थापित कर पाया है, वहाँ तक घागिकता उसके काव्य-सौन्दर्य मे बाघक नहीं बची 
है, किन्तु जहा अविरोध नही लाया जा सका है, वहाँ काव्य-सौन्दय धामिक प्रयोजन 
से आहत हुआ है । न्‍ ह ५ 
मानस के धर्म-प्रसगो के सम्बन्ध मे यह कहा जा सकता है कि कही-कही वे 
वाल्मीकि के समान अत्यन्त तनावधुर्ण परिस्थति से सम्पृक्त होने के कारण स वेदत« 
शील बन गये हैं। धर्मरथ का रूपक इसी प्रकार का प्रसंग है। अद्वितीय मेन्‍्य-बल- 
सम्पन्न रावण से धमंवल-सम्पतन्न राम का संघ एक रोमाचक कट्पता है जिसे धर्में-रथ 
के रूपक में श्रत्यल्त भव्य रूप मे अकित किया गया है। कही -कही सांसारिक 
जीवन की भीषणता के .उपराच्त धर्म-चर्चा से विश्राति मिलती है ५ उदाहरण के 
लिये, निर्वाधन के उपरान्त - निपादराज के भ्रति लक्ष्मण का घर्मोपदेश और सीता 
को अनुसूया की शिक्षा इस प्रकार के विश्वातिपुर्ण स्थल हैं। कही-कही भव्य काव्य- 
शिल्प के प्रभाव से कवि ने धर्मोपदेश को उजागर किया है । ज्ञानदीपहूपक और 
मानस-रोग-प्रकरण में रूपकात्मकता का सौन्दर्य धर्मोपदेश की नीरसता को सत्तुलितत 
कर देता है। राम के वासस्थान-के निर्देश के व्याज से वाल्मीकि घर्मात्माओ की 
जो सूची प्रस्तुत करते हैँ उसमे भी निवास्थान-विपयेक मुतंता केकारण सौन्दये-सबलेप 
टिखलाई देता है । इसके विपरीत जहाँ राम का परब्रह्मत्व कवि का उद्िष्ट रहा है 
श्रीर जहाँ फचि स्तुतियों की अ्रवतारणा मे प्रवत्त हुआ है, वहाँ मानस के काव्य-सौर्दर्य 
का भ्रवश्य ही क्षति पहुँची है, लेकिन कथा के बीच-ब्रीच में जहाँ कवि ने बार-बार 
राम के ईइवरत्व की याद चलते तौर पर दिलाई है, वहाँ प्रकरण की समग्रता में 
छोटे-छोटे व्यवधान निरथेक हो गये है क्योकि समग्र की प्रतीति में छोटे व्यवधानों 
का बंध ही नही होता ।* ह 
इस सम्बन्ध में कवि के लक्ष्मभुत सहृदय का प्रश्न भी उठाया जा सकता है । 
मावतस्तकार की दृष्टि मे श्राज के वैज्ञानिक युग के सहृदय तो थे हो नही, अपने युग 
में भी सभी लोगो को उससे अपने काव्य का अधिकारी नहीं माना था इसलिये 


सपने वक्तव्य से उसने पहले हो स्पष्ट कर दिया है कि किस प्रकार का पाठक उसे 
प्रभीष्द रहा है-- दर 
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हरि हर पद रहि मति म फुतरको । तिह वहेँ मघुर कथा रघुवर की ॥* 
और इसलिये-- 
प्रभु पद प्रीति न सामुभि नोकछी । ति हृहि कथा सुनि लागहि फोकी ॥२ 


फ़िर भी मानप्त का कवित्व स्‍्रपनी धामिक श्रवत्ति मे बावजूद व्यापक रूप से 
सहृदय-रणजन म॑ सफ्ल हुप्ा है जिसका मबारण स्पप्टत यह है कि मानप्कार घम- 
मूल्यों के प्रति हो नहीं, काव्य-पूल्यों के प्रति भी जागरूक था| भौर उत्त मूल्यों 
का निर्वाह उसने भधिकाशत इस प्रकार क्या है कि उतकी विरोधी प्रदृति का 
प्रचुराश थे परिहार ही गया है भौर दानों के मध्य एक सीमा तक प्रविरोध 
स्थापित किया जा सका है जिससे उसके काप्य-सौन्टय की रक्षा हुई है। 

म्रानस में दीति-कथनों का समावे" भ्रपेक्षाकत भ्रधिक सफ़ल रहा है। जैसा 
कि श्री लक्ष्मीनारायण सुधांशु ने लिखा है, “कोई भी वस्तु हमारी सौदय भावता 
को तत्व तक जागरित नहीं कर सकती जब तक उसकी कोई प्राइति स्थिर न हो 
णाए ।?3 हस हृष्टि से मानस में वर्षा एवं शरद ऋतु-व्र्णन के बीच मे कवि ने 
नीति*क्थनों को ऐसे कौशल से पिरोया है कि नीति-विपयक उक्तियाँ निरतर 
शम्मूतन-परिवेष्टित बती रही हैं | इसी प्रकार सात प्रसत वर्णन विभिन्न प्राचरणो 
और अप्रस्तुतो के माध्यम से मृत रूप मे वणित है। 

झनेक स्थान पर भानसकार ने विधि निषेध का सीधा कथन भी किया 
है भोर कही उसने ऐसे व्यक्तियो की सूची दी है जो शोचनीय हैं तो कही ऐसे लोगो 
की सूची भी उपस्थित की है जो प्रशसनीय हैं। निद्य शोर इलाध्य कर्मों और 
वस्तुओं का प्रास्ग्रिक उल्लेख तो मानस म॑ झ्ाध्य त स्थलों पर हुपा है फिर भी 
नौतिपरक उक्तियो से प्राय उसके काथ्य सौदय की क्षति नही हुई है प्रत्युत ऐसी 
उद्वितयाँ शताब्दियो से सहृदय-रजन करती आई हैं और झाज भी उनका सौदय 
प्रक्षुण्ण है । 

इसका कारण यह है कि प्रनेक बार नीति विषयक उतक्तियाँ हमारी युग चेतना 
से डी इढतता से जुडी होती हैं भ्ौर इसलिये उनसे हमारे समष्टि प्रचेतन की किसी 
घडी भद्ृत्त्पपूर्ण माय की पूर्ति होती है। इस पति का मूल यदि हमारे परम्परायत 
संफ़्कारो से गुहीतद्वों तो चह भोर भी प्रभावशाली हो जाती है। समालोचको ने 
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मानस के ऋनियुग-वर्णन को तुलप्ती के समय की परिस्थितियों के रूप में सिद्ध किया 
है। श्रौर रामराज्य को नये मुल्यों से सम्पन्न कल्पलोक (यूटोपिया) के रूप मे देखा 
हैं।र इसलिये मातम की नैतिक उक्तियाँ भी, जो मानसकार के जीवन-मूल्यो की 
की श्रमिव्यक्ति हैं, समष्टि-अचेतन से घनिष्ट रूप में सम्बंधित जाज्ञ पडती हैँ । 
निएचय ही मानस के चैतिक कथनो पर मुग्च होने वाले मनों में कोई ऐसा भ्रभाव 
रहा होगा जो इत नैतिक उवितयो से सात्वना पा सका । 


सातस की तनीतिपरक उक्तियों का सौन्दर्य बहुत कुछ कवि के प्रवन्ध-कौशल 
पर भी निर्भर रहा है । इस प्रकार की उवितयाँ प्रायः ऐसे स्थलो पर आ्राई हैं 
जहाँ भावावेश श्रत्यन्त तीत्र है भोर नीति-मम्बन्बी उक्तियाँ उस भाववेश से सम्पृक्त 
होकर उसके साथ बहती चली गई हैं । वहाँ वे उक्तियाँ स्षमग्र प्रकरण-विम्ब का 
एक श्र॑ग बन गई हैं और इस प्रकार समस्त प्रकरण के अगरूप में सम्मृत्ति हुई है। 
कप्ी-की-नतिक उक्तियाँ ऐसे स्थलो पर भी ग्राई हैं जहाँ कथा-प्रवाह अपनी तीज 
गति के उपरांत मन्यर गति से प्रवाहित होता है । ऐसे प्रस॑गो मे नीतिपरक उव्तयाँ 
वातावरण की प्रणातता में सात्विक मिर्मलता से प्रभावित करती हैं। कथा की 
समाप्ति के उपरात परिशिष्ट रूप मे भी मानसकार ने नैतिक उक्तियाँ प्रस्तुत की 


हँ3जो समस्त काव्य की श्रारोहनग्रवरोहमयी अनुभूति की छाया में कुछ निष्कर्पो 
पर पहुँचने की चेष्टा करती हैं । 


जँसाकि डा. उंलविहारी राकेश ने लिखा है, विचारपूर्णा अनुभूति का अपना 
सौन्दयं होता हैं। जीवन की विपमता का प्रतिझृपण जब हमे साहित्य मे दिखलाई 
देता है तो वह हमारे मन मे मात्र सवेदना नही जगाता, अपितु उस विपमता के 
मूल मे जो समस्या होती है, उस पर भी हम विचार करते हैं।४ हम कृति मे 
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जः क 


सन्निहित विधार सौष्ठय एशथं निदाप की नवीयता पर मुग्ध होते हैं । 

मानस का उत्तरकृड कषा वी सम्राप्ति ब उपरांत पाग्रेगगूय घवरय प्रतीत 
हाता है विशतु वह बवि वे सटेच का बाहर है-कवि पे दारानिक बिन दी प्रत्यश 
पभिष्यत्ति' है। मानस के उत्तरवाड का सहत्व माय सबंदन के' कारण नहीं, प्षितृ 
जीवन टटान वी दृष्टि रा है। उसका सोग्दय जोवन-सम्बाधी उदात्त विचारणा में 
निहित है, भावावेग म नही । 


हग प्रकार वाल्माति रामायण की तुलना मे मानस मे धामिक प्रयोजव झौर 
मीति कंचन की प्रवलता होन पर भी उम्म उक्त तत्ता को वारय के भीतर कौशल 
पूबक समायोजित किया गया है। वतिपय स्थसो पर थे मानस के काव्यन्सौटय मे 
बाधक छिद्ध हुए हैं, वि-तु भनेक स्थानी पर वथि बाय भोर धमर तथा मीति की 
भाविति मे मफल रहा है भौर वहाँ नीति भौर घम ऐे समावेश से बाय सोदय 
में वृद्धि हुई है जबबि वाल्मीकि रामायण मे नीति क््यन तो काश्य वे भीतर 
समायोजित हो गये हैं, किन्तु भ्रवतार कल्पना जा वि सम्मवत वाल्मीकि की अपनी 
कल्पना नही है, काध्य सौ दय म झ्मतभु क्त नही हो पाई है भौर स्पप्टतः एक विजा 
दोय तत्त्व के छप धर्नावत बनी रही है, लेविन प्रवतार कल्पना के सम बैग क॑ कारण 
उससे वाह्मीकि रामायण के काव्य सौय की कोई उल्नेखनीय क्षति नहीं हुई है । 
शलोगत उदात्तता हे 
काध्य शैली की उदात्तता का विचार करते हुए लाजाइनप्त न मनावेगों को 
तीव्र प्रभियजना, विचार-वाहक एथ प्रालकारिक' भावतियों की सजन कुशलता, 
उपयुक्त शाट्चयन तथा उतित भगिमा पर निभर छालीन प्रभियव्रित और रचता 
सयठन की विज्ञालता ए उत्कृष्टता की ग्रणना क्री है। वाल्मीकि रामायण भौर 
रामचा रितमानस दोनो उक्त लक्षणों की दृष्टि स उदात्त शली से सम्पन्न हैं । वाल्मीकि 
रामायण सूक्ष्म -योरा से युक्त विस्तारों से परिपूर्ण एक दीर्घाकार काव्य है । उसमे 
ब्यकतत कवि कल्पना की विरादता सहृदय की चेतना की ग्रहण क्षमता के लिये दुघप 
है । वाल्मीकि की तुलना मे मानस लघधु झाकार की रचना है फिर भी निरपंक्षत 
अथवा भ्र य का यो की तुलना में मे वह एक बृहदाकार का य है श्रौर उसका भूमिका 
भाग, मानस रूपक, मिथिला प्रकरण, निवर्सिन प्रतग, राम-रावण युद्ध तथा चानदीप- 
रूपक मे कवि की दुधप बल्पनाशक्त की ममि-यक्त हुई है / दोनों का यो में शब्ते का 
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सम्प्रंषणण एवं सम्पृत्तंत / ३५६ 


्रत्यन्ते उपयुक्त प्रपोग हुआ्रा है,? लक्षित तथा उपलक्षित विम्वों के रूप मे दोनो 
उक्ति-भंगिमा और विचारवाहक आलंक्रारिक आकइतियो का प्रभावगाली उपयोग 
हुआ है* कथा-वजिघान, चरित्र-चित्रण, वर्णनो और सम्प्रेपप-कौशल के रूप में दोनो 
कवियों की सृजन-कुशलता व्यक्त हुई है । मनोवेगो की तीत्र अ्रभिव्यंजना से दोनो 


की रसनयोजना सम्पन्न है। इस प्रकार वाल्मीकि रामायण और मानस दोनों में 
एलीगत उदात्तता का प्राचुर्य है । 


6९. + 
 बनष्क्रप्‌ 
वाल्मीकि रामायण शऔर रामचरितमानस के सम्प्रेपण एवं सम्मृतंन-पक्ष मे 
स्थुलतः वर्णध्वनि, पद-योजना, वाक्य-विन्यास, अश्र्थोच्मोलन, लक्षित विम्बन-्विधान 


प्रप्रस्तुत-योजना, लाक्षणिक मृतंता, प्रवन्ध-कल्पना श्रादि सभी स्तरों पर प्रभूत 


साहदय दिखलाई देता है, फिर भी सूक्ष्मत: सभी स्तरो पर प्रवत्तिगत एवं मात्रागत 
प्रत्तर विद्यमान है। ' 


दोनो में जो प्रन्तर दिखलाई देता. है उसका एक महत्त्वपूर्ण कारण तो भाषागत . 
भिन्नता में निहित है ।.वाल्मीकि रामायण का शिल्प संस्कृत भाषा की अपनी 
सयोगात्मक प्रक्षोति से अनुशासित हुआ है । वाल्मीकि रामायण मे वर्णष्वनियो की 
आवृत्ति बहुत कुछ साप्क्ृत व्याकरण पर निर्भर रही है और पद-सघटन तथा वावय- 
विन्यास का स्वच्छ निर्मल-प्रवाह संस्कृत की सामासिक और सघिवहुला प्रकृति से_ 
मर्यादित रहा है । मानसकार के समक्ष इस प्रकार की कोई .अवरोवक शक्ति नहीं 
रही है, इसलिये उसका भाषा-सगठन श्रपेक्षाकत अधिक्त प्रात्रा में कमनीय और 
प्रसादगुण-सम्पत्त रहा है। भाषा की भिन्न प्रकृति के कारण मानस में अनुप्रास की 
मात्रा भी प्रधिक है और उसका विन्यास भी अधिक मोहक है। मानसकार के शब्द- 
चयन औौर शब्दक्रम मे श्रसाघारण सयोजन-नैपुण्य के दर्शन होते हैं जिसके परिणाम" 
स्वरूप म'नस की पक्तियाँ विपुल मात्रा मे नाद-तत्व से सम्पन्न दिखलाई देती है । 


- अर्थोन्मीलन की दृष्टि से वाल्मीकि और तुलसीदास दोनो का शब्दार्थपरिज्ञान 
श्रप्रतिम- है । ग्र्-शेथिल्य अथवा अर्थश्न|ग के लिये दोनो के हो काव्यों मे अवझाश 
हृष्टिगोचर नही होता। .इसके विपरीत दोनो कवियों से कहो-कहों वाल्मीकि ने 
कुछ कम, तुलसी ने कुछ प्रविक-- असाधारख दब्दाधिकार प्रदर्शित किया है । 





२०“ ह प्टव्य-प्रस्तुत अध्याय में अर्थव्यक्ति विषयक प्रररण 
3े-६इण्टव्य-प्रच्तुत अध्य य में सम्मृत्तन-तिपयक प्रकरण ॥ 
ई--म्रष्टव्य --पस्तुतत शोघ-प्रचन्व में कथा-विन्य/स, चरित्र-विधान तथा प्रस्तुत अध्याय! 


३६०/ वाल्मीहिराम/यए घोर रामचरितमानत सौस्दर्यविधा शा तुसत्रारमक् शाययत 


दोनों कार्यों में परिकर सौर परितरांकुर प्रतवारों का सापिशार प्रमोग धगझा 
साक्षी है । 


दोनों काम्पों के विम्द पिधाद मे किचित्‌ साम्य के वावजूद जो ब्यापक भन्तर 
दिललाई देता है उप्ने मूल में दानो बवियों का प्रद तिया भेत है। वाल्मीवि' की 
प्रवत्ति काव्य पलक को पूरे विस्तार म ग्रहण करने की धोर है जबकि तुसप्रीटामत 
की प्रवत्ति चयत-कोचलपरप रही है | तुलसीदास प्राय काव्य पलक के विस्तार की 
भ्रधिक भहता प्रदान नहीं करत, ये उसके चामत्वारिक-प्रमावगर्भित-प्र शो को भधिक 
महत्त्व देते हैं । बालवांड में धनुष यज्ञ प्रवरण भौर भगोध्याकांड मे राम निर्वासन 
तथा भरत दी ग्लानि विपयव प्रसगों के विस्तार के मूल में सम्मवठ यद्दी कारण 
रहा है। प्ररण्यवांड भौर क्ध्किधाक्ाड की द्र,ति का कारण भी क्टाबित्‌ यही रहां 
है । कया की य्यातथ्यारात्ममता की भोर वात्मीकि के समान तुनतीदास की रुचि 
नही रही है, इसलिये मानसकार ने जहाँ विस्तारों को रूपायित क्या है वहाँ भी बढ़ 
वाल्मीकि की सप्रता नही कर पाया है | वाल्मीकि रामायण भोर रामचरितमानस के 
प्रवाघावार मे जो उल्लेखनीय भ्र तर दिखलाई देता है उसके भीतर काव्य भ्रव त्तिगत 
प्रतर सप्तिहित है । तुलतीदास ने विघ्तारों से वचते हुए भी भपने काव्य की प्रभ- 
विष्णुता पर प्राय भाँच नहीं भाने दो है। कलात्मक संयोजन के वल पर प्रध्ग सक्षे+ 
पण द्वारा उसने प्रभाव को घवीभूत किया है भौर जिस प्रभाव को वाल्मीकि ने पात्रों 
की लम्बी वक्‍तता के माध्यम से प्रकाशित क्या हैं उसे तुलसीदास ने बुछ उदितयों, 
कुछ श्रग चेष्टाओं (पनुभाव सात्विक भाव) भौर कुछ कवि कथनों से व्यजित कर 
दिया है । तुलसीदास की पमि यवित भाषा की लाक्षणिकृता से निरन्तर सम्पन्न रही 
है भौर लाक्षणिक प्रयोगो से मानस को भाषा ही सौन्दय सम्पन्न नहीं हुईं है, भपितु 
उससे का-य की सम्मूगन शक्ति को भी बल मिला है। वाल्मीकि के काव्य में लाक्ष- 
णिक प्रयोगों का भभाव तो नहीं है, कितु उनका व भव मानस की समकक्षता का 
भधिकारी नही है ॥ 


वाल्मीकि में प्राय भ्रस्तुत का उत्कपः भधिक भ्रमावित करता है-- 
प्रशांत वर्णन रूप वर्णन, स्थान वर्ण, गति चित्रण भादि में व्यक्त वाल्मीकि की सूक्ष्म 
हृष्टि और उनके चित्राहन मे झ्तहित वर्णव सामथ्य का प्रकाशन वाल्मीकि वे काव्य 
की प्रभाव शक्ति के प्रमुख स्ोत हैं। इसके विपरीत मानसकार के पास मन तो गैशी 
सूक्ष्म दृष्टि रही है न गेसी वर्णन प्रतिभा ही ॥ मानस का सम्मृतन'स्ौदय वर्शनों 
पर निमर न होकर सक्षित रूप मे भाव व्यजक चेस्टाम्रों के चित्रण में दिखलाई 
देता है प्रौर उपलक्षित बिम्बों के श्र तयत भप्रस्तुवों की नूतनता म॑ व्यक्त न होकर 
भप्रस्तुनों के सम्बंध"विधान मे निहित है। मानस्त म प्रयुक्त परम्पराषिष्ट प्रप्रस्तुतो 


सम्प्र पख एवं सम्पुतत/३६१ 


में भी सम्वन्धगत नूतनता वे पर्णिमस्वरूप तांजगी दिखलाई ठेती है। इस सवन्ध 
में यह उल्लेखनीय है कि मानस का अप्रस्तुत-विधान भावाभिव्यञ्जना के अ्रवसरो 
पर जैसा निखरा है, वर्णतों के अवसर पर गैसा नहीं निखर पाया है। वाल्मीकि 
रामायण मे प्रकृति और मानव-जीवन से गृहीत अप्रस्तुतों की योजना अत्यंत्त 
भव्य रूप में हुई है जबकि पौराणिक,शअमप्रस्तुतों की योजना ,अधिक प्रभावशाली 
नहीं है, किन्तु मानस में प्रकृति या मानव-जीवन से गृहीत अप्रस्तुत-विधान 
का उत्कर्प केवल भावपूर्ण स्थलो पर निखर सका है। पौराणिक अ्रप्नस्तुतों के प्रयोग 
में मानसकार वाल्मीकि की तुलना में कही श्रधिक सफल रहा है। उसने प्राय 
वेशिष्ट यसम्पन्न पौराणिक अगप्रस्तुत ग्रहण किये हैं। मानस में कई स्थानों पर लम्बे 
लम्बे रूपको-विशेषकर भारम्भ मे मानस-रूपक शौर अस्त में ज्ञानदीप-हपक-काविधान 

किस्तु ये रूपक सहुृदय की ग्राहिका कल्पना-शक्ति का श्रतिक्रणण कर गये है 
भौर इसलिये सहृदय को श्रपनी विद्ञालता से तो प्रभावित करते है, किन्तु समग्र 
विम्ब के रूप मे वोधग्रम्य प्रतीत नहीं होते। इनकी तुलना में मध्यम श्राकार के 
रूपक मानस में अधिक सफल रहे है । 

सानस के, कवि की प्रवृत्ति प्राय, जटिल विम्बो की ओर नहीं रही है, 
भ्रधिकाश्तः मिश्र विम्बों की सृप्टि ही मानस में दिखलाई देती है--यहाँ तक कि 
सानस-रूपक ओर ज्ञानदीपक-रूपक में भी रूपक के विश्निन्न भ्रयों का पर्यवसान 
भ्रगी में नही ही पाया है। इसके विपरीत वाल्मीकि जटिल विम्बों की सृष्टि में 
सफल रहे हैं। वाल्मीकि की विश्वद कल्पता-शक्ति, संस्कृत की लयोगात्मक प्रवृत्ति 
शौर अनुष्टुप छन्द की सापेक्षिक दीघंता ने जटिल बिम्बो की मृप्टि में योग दिया 
है। छिंदी (प्रवधी) की वियोगात्मक प्रकृति के साथ चौपाई-छन्द की सापेक्षिक 
लघुता और उसके श्र तर्गत प्राय; प्रत्येक चरण की स्वायत्तता के कारण मानस का 
कवि जटिल विम्ब-विधान की सुविधा से व चित रहा है । 

दोनो कवियों का प्रवन्ध-कौशल भिन्न-भिन्न रूपो मे व्यक्त हुआ है। वाल्मीकि 

रामायण में कथा के सन्तुलित संयोजन, विद्वद विस्तारों, सघी हुईं गति, स्थानीय 
रगो की प्रयाढता तथा मानवीय स्वाभाविकता के निर्वाह में कत्रि की प्रवन्धपदटुता 
व्यक्त हुई हैं जब कि सानसकार का प्रवन्ध-कौशल मुख्य रूप से कथान्विति, 
सार्थक कथादों के प्रभावशाली उपयोग झौर सवाद-सौप्ठव में प्रकट हुआ है । सामिक 
स्थलों की पहिचान दोनो कवियों को रही है और दोनो ने ही कुछ मामिक प्रसर्ग, 
की उपेक्षा भी की है, किन्तु मानसकार का हृष्टिकोण एकागी होने से प्रतिपक्ष 
को उसकी सहानुभूति नहीं मिल पाई है, फलत: प्रतिपक्ष से सम्बन्धित अनेक 
हृदयद्रावक प्रसगो के उपयोग से उसका काव्य गचित रहा हैं। दोनो प्रवन्धो 


में घामिक विश्वासो शोर नीति-फथनों का समावेश है, किन्तु रामायण मे उनकी 


३६२/ वाल्मीकिरामायस भौर रामचरितमानस सोस्दयविधा का तुलवा्मक प्रब्यकत 


मात्रा उतनी ब्रधिक नही है जितनी मानस में ! रामायण में मीति क्यन तो प्रवाव 
पोजना में प्नतभुक्त हो गये हैं, कितु भ्रवतारवाद प्रबघ गति से पलंग थल्ग 
पडा रहा है। मानस में एक सीमा तक धामिक विश्वासों भौर लतिक कंथनों का 
का अन्तर्भाव कथानक' की सहजता में हो गया है, कितु कही-कही वे प्रव ध बल्पनां 
में भ्तग्रथित नही हो पाये हैं भौर उन स्थलो पर उनके कारण मादस के काब्य- 
सौदर्य की क्षति हुई है । 

वाल्मीकि रामायण प्ौर रामचरितमानस का काव्य शिल्प दोनो कवियों की 
अपनी-अपनी प्रवत्ति, क्षमता भौर शलोगत उदात्तता उत्हृष्ट का य शिल्प-से 
सम्पन्न है। दोनो के का य को भारतीय वाडमय म जो शीपस्थानीय गौरव प्राप्त हुम्रो 
है, उसके मूल में वाल्मीकि भौर तुलसीदास की तलस्पर्शी जीवन दृष्टि कै साथ उनकी 
उत्कृष्ट दाव्य-शिल्प प्रवणता भी है जिसके भ्रभाव मे कीईं कवि मद्दान्‌ नहों हो 
सकता। 


७ 
उपसंहार 


वाल्मीकि रामायण भौर मानस के मध्य रामकाव्य का विपुल विस्तार हुआ" 
प्रौर मानसकार से श्रपने काव्य में उसका यथावश्यकता उपयोग भी किया है, किन्तु 
मानस पर प्रवृत्तिगत प्रभाव वाल्मीकि रामायण का ही सर्वाधिक दिखलाई देता है । 
मानस के कवि ने अपने काव्य मे संस्कृत के राम-विपयक नाटकों की वाटक्रीयता 
भोर अध्यात्म रामायण जैसी घामभिक कृतियों के श्लौकिक स्वर को भी ग्रहण क्रिया 
है किन्तु समग्रत: उसने रामायण की महाकाव्यात्मक कथा-विवृत्ति का ही अनुसरण 
किया है। रामायण की तुलना मे मानस का कथा-पट संक्षिप्त होते हुए भी मानप्कार 
ने कथा-विस्तारो,चरित्र-सृष्टि, रस-योजना,वर्णन-समावेश और सम्प्रेपण-विधियो ये 
वाल्मीकि का आदर्श अपने समक्ष रखा है, फिर भी एक सच्छो कलाकार के समान 
तुलसीदास का काव्य किसी कवि भ्रथवा परम्परा का अ्रनुसरण-मात्र नही है । 


मानस अपने स्ष्ठा के व्यक्तित्व की स्वतत्नता का उद्घोप स्वयं करता है । 
पुलमीदास ने श्रनेक्र स्थलो पर रामायण से प्रभाव ग्रहण न कर अन्य काय्यों से 
प्रेरणा प्राप्त की है भ्रथवा उनका आद | अपने समक्ष रखा है । मिथिला-प्रकरण में 
मानस वाल्मीकि रामायण से बिलकुल प्रभावित नही है-वहाँ तुलवीदात सस्क्षत के 
राम-विषयक नाटको प्रसन्नराधव और हनुमन्न/टक के श्राभारी है, मक्ति-भावना श्रौर 
भक्ति-निरूपण मे श्रष्यात्मरामायण और भागवत के अभारी हैंउ तथा प्रकृति-वर्णन मे 
उनके समक्ष भागवत का शादर्श रहा है इतना ही नहीं मानस के कतिपय प्रसंगो 
में वाल्मीकि रामायण के प्रति स्पष्ट प्रतिक्रिया लक्षित होती है। राम के निर्वासन- 


प्रसंग मे मानसकार बाल्मीकि-निर्मित दशरथ-परिवार के चित्र को धोने में प्रयलशील 
दिखलाई देता है [£ 
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दो सतन्त्र सौन्दय-सृष्टियाँ 
मानसवार प्रपने काव्य वी भाषारभुमि-कृपा सयोजन के प्रति बहुत जागरूक 
रहा है प्रोर इस्त जापहकता के एरिणमस्वहूप वामीरि रामायण की तुलना म॑ उप्तके 
पराब्य का सौदय बहुत स्िश्न दिखलाई देना है। तुलसीटास ने वाल्मीकि के काव्य 
को निरतर दृष्टि में रखते हुए भो मानप्त में एक स्वात वल्पता-सृष्टि खड़ी की 
है ॥ उनकी कह्पना सब्दि की स्वतश्नता बहुत कुछ उनके नूतन रायोजन पर तिमर 
रही है । यह नूतन संयाजन कई रूपो मे दिखलाई देता है-- (१)परिवेशधित्रण के 
साध्यम से मानवकार ने क्‍या की मानत्तिक पृष्ठमुमि बदलकर विभिन्न पात्रों का 
इयवह्वार ही नये सौँचे में ढाल दिया है उताहरण के लिये मानस में राजां दशरथ का 
सौहादपूर्ण परिवार वाल्मीकि के कलह॒पूर्ण दधरथ परिवार के सवथा विपरीत है, 
झतएवं राजा दशरथ की नीयत मथरा का प्रयोजन लक्ष्मण की उत्तेजना, कौसल्या 
बी उप्रता प्रौर राम कौ विवशता समी कुछ मातस में वाल्मीकि से भिन है, 
(२। प्रभियक्ति सकोच शोर भाव-सघनता की रक्षा के लिये मानसकार ने प्राय 
कथा प्रसगो को श्रावदयकतानुसार विस्तार श्रदान करते हुए भी वाल्मीकि क॑ समान 
सूक्ष्म भौर यथातव्यात्मक व्योरे नही दिये हैं, प्रत्युत चयन कौशल व्यक्त किया है- 
उसने प्रधिक साथक श्रौर “"यज़्जता गभित उक्तियों में अपने बध्य को समेटा है भौर 
केवल सम्बद्ध ब्यौरे दिये है जिससे मानस मे विस्तार और क्षिप्रतापूर्ण लाघव का 
सहुलन प्राय बना रहा है श्रोर उत्तकी प्रभाव शक्ति में सघतता उत्पत हो गई है, 
किंतु कही कही (उदाहरणाव तारा द्वारा लक्षण को समझाए जाने और तकामे 
हनुमान द्वारा सीता की स्राज,प्शाकवाटिका विध्वस आदि मे)कथा की त्वरित गति से 
उसकी मानसिक पीठिका उपेक्षित रह गई है | इस प्रकार क्षिप्रताप्रण लाधव ने 
मानस के काय-सो दय को प्राय उत्तप प्रदान करते हुए कही-कहों उप्ते भ्राघात भी 
पहुंचाया है । परिणाम जी भी हुम्रा हो, वाल्मीकि की तुलना म तुलप्तीदास के' कथा 
संयोजन पर क्षित्रता श्रोर लाधव का अमाव स्पष्ट दिखलाई देता है । 
वाल्मीकि रामायण झोौर रामचरितमावस दाना क॑ सौदय विधानगत प्रतर के 
मूल में ऐसे कारण भी रहे हैं जिनका सीघा सम्ब व सौदय सूष्टि से नही है फिर भी 
जिनके कारण मानस का सो-दय विधान वाल्मीकि की तुलना मे बहुत मित्र दिश्चलाई 
देता है। इस प्रकार के कारणों मे से एक का सम्बंध तुलसीदास की नत्रिक दृष्टि 
से रहा है श्लौर दूसरे का सम्ब व उनकी धामिझ भावना से। वाल्मीकि 
रामायण की यथार्थ दृष्टि की तुलया मे मानपत्ष में आाइशवाद का _जी 
प्रबल स्वर ध्वनित हो रहा है उसके मूल मे कवि की यह चतिक हृष्डि 
रही है! इस नतिक दृष्टि के परिणामस्वछप वात्मीकि के भीर तथा 
सत्य से पराठमुख राजा देशरथ की तुलना मैं मानप्त के राजा दशरथ श्त्यत प्रतापी 
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तथा सत्यक्रती, वाल्मीकि की स्वक्ेन्द्रिस कौसल्या मानस मे अ्रत्यात धैयंवती एवं 
नारिधर्म का पालन करने वाली, लोकभीर और घासिक्र विवशत्ता की चेतना से 
सम्पन्न वाल्मीकि के राम मानस में अत्यन्त सिद्धान्तवादी, वाल्मीकि के हंठी भारत 
मानस मे अत्य'त्त समर्णणशील श्र वाल्मीकि की उग्र सीता मानस में प्रणयकात्तर 
रूप मे दिखलाई देती हैं । इस प्रकार वाल्मीकि की कथा श्रौर चरित्रो में जहाँ यथार्थ 
दृष्टि से अपूर्व जीवन्तता आ गई है वहाँ मानस की कया तथा चरित्रों मे आदर्शवादजन्य 
शील के विध्वसनीय समावेश से अपुर्ण गरिमा उत्पन्न हो गई है। 
वाल्मीकि रामायण श्रौर रामचरितमानस के सौन्दर्य-विधान मे घर्म-तत्त्व के 
समावेश से भी भिन्नता दिखलाई देती है। वाल्मीकि रामायण में श्राध्यात्मिकता 
काव्य-सौन्दर्य मे विलीन नहीं हो पाई है। फलत: श्रवतारवाद एक विजातीय तत्त्व के 
रूप में काव्य की समग्रता से श्रलग-थलग पड़ा रहा है और इससे उतके प्रक्षिप्त होने 
की सम्भावना पुष्ट होती है, दूसरी ओर म'नस में भक्ति-भावनां, जो अ्रवतारवाद पर 
प्रतिष्ठित है, श्रधिकांशत: काव्य की समग्रता में अ्रन्तर्लीन हो गई है--कुछ अ्रंशो मे 
(जैसे रावण, कुम्मकर्ण, मन्दोदरी श्रादि की भवित-भावना) भक्ति भावना श्रवश्य ही 
श्रारोपित प्रतीत होती है। भक्ति-भावना के श्राग्रह से मानसकार की हृष्ठि एकांगी 
हो गई है भौर वह प्रतिपक्ष के प्रति सहानुभूति नही रख सका है। इसीलिए मानस- 
कार की सृष्टि मे वैसी पूर्वाग्रहरहित दृष्टि का उन्मेष हृष्टिगोचर नहीं होता जंसा 
वाल्मीकि रामायण मे दिखलाई देता है । 
मानस में भक्ति भावना की प्रवलता का एक परिणाम यह हुआ है कि उसमे 
नवरसो में से किसी की प्रधानता न होकर एक श्रन्य रस-भक्ति रस-क्री प्रधानता हो 
गई है। मानस मे भक्ति रप्त श्रगीरस है जिसके श्रन्तर्गत विभिन्न रस श्रन्गरूप में 
व्यकत हुए हैं। मानस में भक्तिरस की व्यक्जना भवित-सम्बन्धो की विभिनता के 
भनुसतार वैविध्यपूर्ण दिखलाई देती है। इसके विपरीत वाल्मीकि रामायण में कथा 
का निदिचत प्रयोजन न होने से किसी रस को श्रगीरस का स्थान नहीं मिला है, 
किन्तु अ'गी न होने पर मी वीर रस रामायण का प्रधान रस है। श्रन्य रसो' भे 
दोनो कवियों की रस-योजना-विषयक स्वतन्त्र हृष्टि के साथ उनका रसांगसंयोजन- 
विषयक सूद्षम ज्ञान स्पष्ठ परिलक्षित होता है । 


काव्य-शिल्प की भिन्नता 
दोनो कवियों के काव्य-शिल्प में भी प्रभुत श्रन्तर परिलक्षितत ड्रोता है । 
वाल्मीकि की कला मे विस्तार तो बहुत है, किन्तु श्रन्विति की दृष्टि के मानस मी 
कला कुछ ्रधिक निखरी हुई है । वाल्मीकि ने जहाँ श्रन्तर कयाश्रो” को मी | 
विस्तार में ग्रहण किया है वहाँ मानसकार ने केवल प्रांसंगिक कयाप्रो' को ही 5; हट 
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३६६ | वाल्प्रीकिरामायण झोौर रामघरितमानस सौन्दयविषान का तुखतात्मक प्रध्यपत 


विस्तार प्रदान जिया है भौर भ्रवांठर क्याधा वी प्रोर प्राप रंझेत झरखे ही 
सतोप कर लिया है | वाल्मीति' भी कया जीवन वो लिरहेंहुयठा की धनुगामिनी है 
जब कि मानस गो पथा एव निश्चित उद्देषय वो दिशा भ मिश्चित प्रयोजन से 
अग्रस्तर हुई है । 

दोनो बवियों को बला वी यह्‌ भिन्नता उनकी सम्मूर्सन-भ्रवत्ति मं भी भझतनिदित 
है। वाल्मीकि ने वर्ष्ण को उसके यस्तुतत रूप मे विस्तारपूजक सम्मूवितडिया है । 
उनके वर्णनों मे सवांगीणता पौर सूदमता के दहन होते हैं जबकि तुलसीदाप्त ने 
वर्षनों मे विशेष रुचि नहीं री है। उनका प्रद्ृति-्वशन प्राय मानव जीवन को 
सापेक्षिक्ता म॑ मूतित हुमा है भौर भय वर्णन सामायता से ऊपर नहों उठ सके 
हैं। उनकी भ्रप्रस्तुत योजना वा चमत्कार भी वर्णनों म उदभाश्ति नही हो सका है 
जवदि वाल्मीकि के वर्णनों म॑ प्रस्तुत भौर प्रस्तुत के सम्मिलन से भ्रत्याव प्रमाव- 
जाली बिम्बों की सब्टि हुईं है । 

इसके विपरीत भाव व्य जना पौर नेचारिक व्याहया के प्रवसरो पर मानसत्ार 
क्री बिम्व योजना भपूर्ण रूप से सफ्ल रहो है। मातस की डिस्वन्योजना में भें व 
ध्य जना पी भसाधारण शक्ति है। तुलसीदास की |वम्व सब्टि भ्धिकौशत उल्लक्षा 
पुष्ट मध्याकारीय रूपको म बहुत निसरी है। यद्यपि मातस की रुयाति घपने बृहदा 
कार रूपको (मानस्त पक भौर शानदीप रूपक ) के नादे भी बहुत है किजु ऐसे 
रूपको में भी जटिल बिम्यो की सब्टि नह। हो पाई है । इनमे रूपक की सम्रप्रता के 
स्थान पर रूपकागो का सम्ब घ बाघ ही प्राधा'य पा गया है भौर इस वारण इतका 
स्वरूप बहुत कुछ मि+ विम्बो वा रहा है। मानस म॑ प्रप्रस्तुत विघान छा सौन्दय 
अप्ररतुतों पी नवीनता पर नहीं, बल्कि उनकी सम्ब घ योजना पर निमर रहा है 
जवकि वाल्मीकि रामायण मे वर्णनों के भ तगत प्रस्तुत भौर भप्रस्तुत के संग्रपत 
से बिम्बों की सहिब्रष्ट समग्रता हम प्रभावित बरती है। 

काब्य के नाद तत्त्व को दोनों कवियों ने समुचित मान टिया है! प्रानुप्र।सिक 
प्रवृत्ति दोनों काययो मे दिखलाई देती है | वाल्मीकि की सानुप्राध्तिरता प्राय विभक्तियों 
भौर किया रूपो प्रथवा शृंदतो की पश्रावुत्ति पर निमर रही है जबकि मानस के 
भनुप्रास सौदय का ग्राधार निश्चित क्रम मे भक्षरों की प्रावृत्त से सम्पन्न 
शब्दों का चयन रहा हैं | नाद-सौदय की दृष्टि से वाल्मीकि की तुलना 
मे मानस को उल्दृष्टता अद्ाद्िग्ध है।संभवत इसलिये तुलहौदास ने भपनी 
सोदाठिक उक्तियों मे ब्य को चर्चा बहुत की है ।* 


१-(क) वर्णानामर्थासघानां मानस, वालकांड, मगलाचरण 
(सर) झासर अरथ झलकृति नाना वहो, शश्षाध्र 
(ग) कवि अरथ आखसर बच साँचा, वहीं २४०२ 
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पदावली की कोमलता श्रौर स्वच्छता के प्रति दोनों कवि अवधा/नवान रहे 
हैं, किन्तु सस्क्ृृत मे अनुनासिको और सायुकताक्षरों के अपरिहाये प्रयोग तथा सधि- 
समास की सहज प्रवृत्ति के कारण रामायण मे वैसे मार्दव का निर्वाह नहीं हो सका 
है जैसाकि मानम की वियोगात्मक भाषा के कोमल शब्द-चयन में अ्रन्तनिहित है। 
श्रोज गृण की हष्ठि से वाल्मीकि रामायण अधिक सम्पन्न प्रतीत होती है । लाक्षणिक 
मृतता का समावेश दोनो काव्यों मे है. किन्तु इस दृष्टि से वाल्मीकि रामावण मानत्त 
की समता की अधिकारिणी नही है। ._ 
रामायण श्रौर मानस के अध्येताओो ने उनमे भापागत भिन्नता के बावजूद 
दोनो के प्रमुख छन्दों मे कुछ संमानताएँ भी खोजी हैं जिनमे श्राकार की लघुता 
और प्रवाहशीलता उल्लेखनीय है? । वस्तुस्थिति यह है कि दोनो के छन्‍्दो में समानता 
की श्रपेक्षा भिन्नतां श्रधिक रही है। मानस में चौपाई का प्रत्येक चरण प्रायः अपने 
भाप मे पूर्ण वाक्य होता है, भ्रतएवं कवि को अपनी वाक्य-रचना की सक्षिप्तता के 
अ्रनुत्तार भाव या केंथ्य को छोटे-छोटे शब्द-समूहों से व्यक्त करने के लिये वाष्य हाना 
पडा है जिससे उसकी वावय-रचना तो सरल रही है, किन्तु उसकी विम्बन्योजना में 
विभिन्न विम्वागों की स्वायत्तता उभर गई है और विम्वाग समग्र बिम्व में श्र तर्लीन 
नही हो पाये है । इसलिये मानस की विम्बन्योजना प्रायः मिश्र विम्बों से आगे 
नहीं जा सकी है। दूसरी ओर वाल्मीकि को श्रनुष्टुप के चारों चरणो मे वाक्य- 
विस्तार की सुविधा प्राप्त हुई है जिसके कारण उत्तकी बिम्बन्योजना में कही 
अधक सिलिष्टता परिलक्षित होती है । 
फिर भी, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस्त के सौन्द्य-विधान के 
पन्तर के लिये दोनो कवियों की भाषागंत भिन्नता अथवा उनका छन्‍्द-चयन बहुत 
थोड़ अभ्रज्ञो मे उत्तरदायी है | दोनो काव्यों के सीन्दर्य-विधान के अंच्तर का मूल 
कारण रचना-प्रक्रिया-विषयक भिन्नता में निहित है । 


सौन्दय-बोध एवं रचना-प्रक्रिया-विषयक्र अन्तर 

वाल्मीकि के व्यक्तित्व के सम्बन्ध में न तो कोई वहिस्प्ताक्ष्य उपलब्ध है 
भ्रौर ने उनकी कोई प्रामाणिक जीवनी ही, फिर भी रामायण के श्रारम्भ मे करौच- 
वध-विषयक जो कथा दी गई है, उससे रामायण की रचना-प्रक्रिव और कवि- 
व्यक्तित्व के सम्बन्ध मे एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रकाश-विन्दु उपलब्ध होता है जिसकी 
पुष्टि उनके काव्य से होती है। क्रौरूव-वध-विषयक कथ। तथ्यपुर्ण न होकर कल्पित 
हो तो भी रामायण को रचवा-प्रक्रिवा के सम्बस्ध'में उत्तप्ते जो सत्य उद्ब डित 
होता है वह यह है कि उसकी रचना एक सम्प्रतीति (५ ६40॥) का परिणाम है । 


डा ज्‌|-'>-+ 


कि प्र हि लि हु 
२१०डा० रामप्रकाश अग्रवाल, वाल्मीकि और तुलसी : साहित्यिक मूल्याकन, पु०3३९ । 


३६६ / बात्म॥करामायश धौर रामर्चा चरमातस सोड्य॑विध्या का तुप्ततातमक प्रध्यवन 


प्रॉचवध से क्षुब्ध होरर तिपाद को थाप देने के उपरान्त वाल्मीकि की ध्याताव- 
स्थिति भोर ब्रद्मा के भादेश पर राम॑नतथा का योगावस्था में साक्षालार यह सकित 
बरता है कि वाल्मीकि ने रामायण को रचना ध्यातावस्या में की थी । रामायण के 
।भनेक इलोकी में ध्यानावस्थाओी चरम स्थिति सकेतित है ।* इसके साथ ही वहां 
। इसे बात का भी स्पष्ट उल्लेस मिलता है कि सजवा के द्षार्णों में वाल्मीकि ने ध्यावस्थ 
होकर रामक्या का हस्तामलकवत दहन क्या थां-- उद्दे रामकथा की सम्प्रतीहि 
हैई थी म्रथवा रामकथा उनकी सहजानुभूति में उद्वुद्ध हुई थी-- 


रामसक्षपएसीताभी राजा दशरयेन घ॑ 
प्रमायेंस सराष्टणा यत प्राप्त तत्र शरवत ॥ 
हत्ित भाषित चेव गतियांविष्च चेव्टितम्‌ ॥ 
हत सर्वे धमदीयेंरा मंपावत सम्प्रपश्यति ॥ 
स्त्रोतृतीयेन च तया च यत्‌ प्राप्त चरता बने । 
सत्यसप्रेन रामेण सतत सब चा*ब्गेक्षत ॥ 
तत पश्यति घर्माश्मा तस्त सब योगमाल्पितः ॥ 
पुरा यत तत्न  बृत्त पाणावामसक यथा ॥ 
तत्त पद तत्त्वतों दृष्टवा धर्मेए स महामति ॥ 
झभिरामस्य शामस्यथ ततू सर क्‍्तमुद्दत ॥* 


रचना प्रक्रिया विषयक उक्त उल्लेख की सत्यता (तथ्यता नहीं ) स्वयं 
बाध्य से प्रमाशित होती है | वाल्माकि के काव्य में कवि दृष्टि की व्यापक्ता, 
सूक्ष्मा धौर यथातब्यत्मकता सवत्न विद्यमान है।॥ कथा प्रधार, प्रसंग विस्तार, 
ब्यौरो की परिपुर्णता, चरित्रों की मताव॑तानिक जटिलता और ' सुक्ष्मता,* वर्णनों की 
विशिष्टतापूर्ण सजीवता, बिम्बविधान की मूतता झादि में भतनिहित कवि हष्टि की 
सम्प्रतीत्यात्मकता स्वव व्यक्त हुई है । सम्प्रतीत्यात्मक या सहजानुभुतिपरक' “बवितत्व 
की विशेषता द्वी यह होता है कि वह द्रष्टा भौर भविष्पद्वकतारै होता है भोर रामा- 
परण में उस की रचना प्रक्रिया का उल्लेख इसी रूप में हुआ है। 


मामप्त में भी यद्यवि सम्प्रतीति की झोर कवि ने स केत किया है-- 


१-द्रष्टव्य -वाल्मोकि रामायण, ११३३ ७ 
२-६रप्टब्य--ड ० जगदीशप्रच्ाद शर्मा रामकाब्य की भूमिका, आदिकाव्य का मनों 
वेज्ञानक धरातच 3 
३-२०, शाह 70 गरम $.96 बव7? ह70/#29 दबे उल्हाए 
जह £ 5ड्ाइथाप 799गं१०, # 726 
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श्रीगुर पद नख सनि गन ज्योत्ती | सुमिरत विध्य हृष्टि हियो होती ॥ 
दल्लम मोह तम सो सप्रकासू । बड़े भाग उर झावई जासु ॥॥ 
उधर्राह विसल विलोचन ही के । मिर्टाह दोष दुख भव रजनी के ॥* 
सुर्भाह राम चरित सति मानिक । मुपुत प्रगद जहें जो जेहि खानिक 


फिर भी कवि ने अपने काव्य में भक्ति की प्ररणा के समावेश का स्पष्ट उल्लेख 
किया हैं+- 


भगति हेतु विधि भवव बिहाई । सुमिरत सारद श्रावत्त घाई ॥ 
रामचरित सर विनु अन्‍्हवाएँ । सो श्रम जाइ न कोदि उपाए ॥ 
कवि कोबिद श्रत्त हुदयें विचारी । गार्वाह हरि जस कलिमल हारी ॥ 
कीन्हें प्राकृत जत ग्रुत गाना । सिर घुनि गिरा लागि पछिताना ।। 
हृदय सिधु मत सीप समाना । स्वाति सारदा कहहि छुजाना || 
जो वरिपदतर वर बारि विचारू। हो फबित सुकतामति चारू ॥॥१ 


इसके साथ ही कवि ने अपनी रचना-प्रक्रिया की चेतनता का उल्लेख भी स्पष्ट शब्दों 
में किया हैं। उसने कवित्व रूपी मुक्ता-मणियों को युक्तिवृर्वंक रामचरित्र में पोने की 
बात कही है--- 

जुगति बेधि पुनि पोहिशाह रामचरित बर ताग | 

पहिर्रहि सज्जन घिमल उर सोभा श्रति अनुराग ३ ॥ 


और वह अपने काव्य के लोक-कल्याणकारी पक्ष के प्रति भी आरम्भ से ही जागहक 
रहा है -- 

कौरति भनिति भुति भलि सोई । सुरसरि सम्र सब कहे हित होई ॥। 

राम सुकीरति भनिति भदेसा। अ्रप्प्ंजत् ब्रत्त मोहि श्रदेवावाएँ 
कवि न होने की बात कहते हुए भी मानसकार ने मानस-रूपक मे विभिन्न कार्व्यायों के 
सयोजन की चैतन्य अभिव्यक्त की है। पूर्ववर्ती काव्य से प्रभाव ग्रहण करने की बात 


फहने के साथ उससे अपनी रचना की भिन्‍नता की घोषणा करके भी उप्तने अपनी 
जागहकता का परिचय दिया है ।* 


१-मानस, १।०३-४ 

२--मानस, १४९०१२-५ 

३->वबही, ११९७७ 

8-वहीं, श!३॥४-५ 

६-हष्टव्य -प्रस्तुत शोध-प्रवन्ध का प्रथम अध्याय 


६३०| वाल्मीकिरामायरा झौर रामचरितमादस सौ“दपधवितात का तुलवारमर्ष ग्रष्ययव 


उपयु क् विदेवन से मानस की रचता प्रक्रिया वे! सम्ब'ध में दो दातें प्रयत 
स्पष्ट हो जाती हँ--(१) मानस वी रचता भक्ति भावना से भरपृत्रेरित रहो है भोर 
(२) भानत चतय मन की सष्टि है । 


भक्ति-माववा की भरनुप्रेरणा कवि के सावेग-जरित स्यत्तित्व की भार सक्षेत 
क्रतो है । इस प्रकार का व्यक्ति वस्तुगेत दृष्टि को महर्व नहीं देता, प्रत्युत हू 
यरतुपों की भपनी भावना के सम्य'घ से देखता है । किसी धघिद्धात के प्रति उसकी 
अतूरक्ति भी उसकी तकक्‍्सस्मति दे कारण न हारर ध्दात सुखाय के रूप में होती 
हैं।* मानस की एकागिता श्रौर भवित के प्रति उसकी भात्था--जों तक पर 
प्रतिध्ठित मं होकर भ्ाग्रह पर भायुत है? मूलत कवि के सावेगिक व्यक्तित्व की 
उपज है | इसी प्रकार मानस मे भावात्मक स्थलों पर जो भ्पूव उतप दिखलाई 
देता है उसका मूत्र भी कवि की की सांवेगिक प्रकृति मे है। यही कारण है कि मानस 
में बणतात्मक स्थलों पर दसा सोदय दिखलाई नहीं रेता जता भावुकतापूर्ण स्थलों 
एर दिखलःई देता है १ 


इसी प्रकार मानस में रचना प्रक्रिया की जागरूकता का प्रभाव भी स्पष्ट 
दिवलाई देता है । यु ग ने जागरूक रचना प्रक्रिया के सम्बघ में लिखा है किगय 
और पथ दानों में ऐसो स्वनाएं भी होती हैं जो पूर्णतया लेखक के मतव्य फो होकर 
बुछ न बुछ प्रभाव डालने को दिशा मे भ्ग्रसर हाती हैं। ऐसी भवधह्या मे किसी 
प्रभाव पर व्तेष बल देता हुआ साहित्वार उसमे बुछ जोड़ता भोर उसमे से 
बुछ घाव! हुप्रो, यहाँ एक रग भ्ोर वहाँ दूसरा भस्ता हुप्रा, उसके संभावित प्रभावों 
को बढो सावधानी से तौसता हुआ भर 6 दर रूप तथा पोली के नियमा का सतत 
ध्यात रखते हुए भ्रव्यवहित भौर सोदश्य यांजना के भ्रनुसार सामग्री का प्रयोग 
करता है । मानस मे राम के नरत्व म ब्रद्मत्व के प्रतिपाटन के उद्दश्य को निरतर 
प्रपने समक्ष रखकर कवि ने सावधानोपूवक मग्रति निरूपन किया है झौर ब्यापक 
झूप से सशोधन करते हुए उसने पूदवर्ती सामग्री ग्रहण की है ! उक्त दोना बात! से 


बम 6 पर छत बहैटह ॥0. रगात. ऐड. 0660706 इवाहद. [ु 27, #/2व 78 एक 
उ0श्रढ &0#४यडरव ग्यर्फ 3 वही 2820000 80 किला द्ा्व गलर 0०त॥ात्वर पी 
#ग्रव्धाशड किउ िकाए 49. दिशा गवा था! उच्शाशूड़ धौदा बच ८. इंतरतोर्व 
अदा सिछावाशहय का 8 ॥895 9 ज0 शीश ॥ 8 (छुएदों ठावे 78 230॥08[2, 
8४ फरए कह # एस डएविध्यणय वा पडवत पुविदाण, फ्रेधकिट हे गुलिक #क्रप्न्‍ार 
जण बाफडकपार ५ ६ 5गव९०६ सफ्कीगगड की ब०5 

३--#ष्टव्य--डा0 श्रा कृष्णलाल़ मास दश्न पृ इधर 
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है 


उपहार / ३७१ 


उसकी सोहेइय रचना-प्रवुत्ति और श्रभीष्ट प्रभाव के अति संचेतनता व्यक्त होती है । 


इप प्रकार मानस की रचना-प्रक्रिया वाल्मीक्ति रामायण से सर्वथा भित्त 
रही है भौर रचना-प्रक्रिया की इप मिलता ने दोनों क्राआ्यों के सोखप विधान को 
दूर तक प्रभावित किया है। 


पु 0 
नष्कप 


वाल्मीकि रामायण श्रौर रामचरितमानत के सौन्दर्य-विघान के विभिन्न पक्षों 
भ्रौर रचना>प्रक्रिया की तुलना से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि दोनो काव्यों का 
सौन्दर्य स्थूल विपयक्य के स्थान पर सूक्ष्म अकन पर अधिक निर्भर रहा है। दोनो 
काव्यों की विष्गत एकता के वावजूद कवि-दृष्टि की भिन्नता से दोनों के सौन्द्ये- 
विधान मे व्यापक श्रन्तर दिखलाई देता है । मानस्कार ने यद्यपि प्राचीनो का श्राभार 
स्वीकार किया है और वाल्मीकि के प्रति वह विशेष रूप से श्रद्धाववत रहा है, फिर 
भी उसके काव्य की सौन्दर्य सुष्टि वाल्मीकि के काव्य से बहुत भिन्न रही है-वाल्मीकि 
रामायण की तुलता में मानस स्पष्ठतः एक स्वतंत्र कला-रचना सिद्ध होती है। 


वाल्मीकि के काव्य का सौन्दर्य हृष्टि-निर्भर है । जबकि मानस का सौन्‍्दय्यसृष्टि- 
निर्भर। यही कारण है कि वाल्मीकि रामायण का अध्ययत करते समय हम उसके 
रचयिता की व्यापक, सूक्ष्म, यथार्थ और उदार दृष्टि से प्रभावित होते है जबकि 
मानस का श्रध्ययन करते समय पूर्ववर्ती साहित्य से गृहीत सामग्री के अन्तर्भाव, 
संशोधन श्रौर संयोजन मे व्यक्त कवि-कौशल के साथ अ्र्ीष्ट प्रभाव की सिद्धि के 
लिये प्रयुक्त युक्तियो, भाषा के लाक्षणिक प्रयोगो, सम्बन्ध-निर्भर रूपक-रचना और 
नादमय शब्द-चयन एवं छत्द-योजना से श्रधिक प्रभावित होते है । वाल्मीकि रामायण 
अपनी सहज यथार्थता से हमे प्रभावित करती है तो मानव में अदुभूत शील-पयोजन 
पर हम भुग्ध होते है । 

सोौन्दर्य-विघान की इस भिन्नता के कारण दोनो काव्य श्रपने| पाठकों को भिन्न- 
भिन्न ढगो से प्रभावित करते है-दोनो केसौन्दर्य-विघान के विभिन्न पक्षो की प्रभाव-क्षमता 
में भी स्यूनाधिक अंतर है, फिर भी अपनी समग्रवा में दोनों की प्रभ व-क्षमता 
विपुल है जिसके परिणामस्वरूप वे भारतीय मानस को दीघे-काल से सौन्दर्य-निमण्जित 


करते भ्रयये हैं। युग बदलते है और युग-पुल्ध भी, किन्तु वाल्मीकि और चुनतीदस 
की सोन्दर्योपलब्धि का मूल्य शाश्वत है | 


संदर्म-प्रंथ 


(अ) आधार ग्रन्थ 


वाल्मीकि रामायण--वाल्मीकि, गीता प्रेस, गोरखपुर ('महाभारत पत्रिका, १६६० 
में प्रकाशित) । 

रामचरितमानस-- तुरासीदास, गीता प्रेस, गोरखपुर, स. २०१४ । 
रघुवश--कालिदांस, (कालिदास-ग्रथावली मे सकलित, स॒ प सीताराम चतुर्वेदी) । 
अध्यात्म रामायण--स मुनि लाल, गीता प्रेस, गोरखपुर, स. १६५६) 
प्रसन्नराधव--जयदेव, मास्टर खेलाडी लाल एण्ड सस वाराणसी, १६४७ । 
हनुमचाटक--मधुसूदन मिश्र, क्षेमराज श्री कृष्णदास, वम्बई, स १६८६ । 


(आरा) सहायक ग्रन्थ 
अभिनव भारती --सं आचाये विश्वेश्वर, अत्माराम एण्ड सस, दिल्‍ली १६६० । 
श्राधुनिक समीक्षा--डाँ देवेराज, राजपाल एण्ड सस, दिल्‍ली, १६५४। 
उ्वेशी--रामधा री सिह दिनकर, चक्रवाल प्रकाशन, पटना, १६६४ | 
श्रोत्तित्मविचारचर्चा--दोमेन्द्र 
श्रोचित्य-सम्प्रदाय--डॉ. चन्द्रहत पाठक, चौखम्बा प्रकाशन, वाराणसी १६६७ । 
कामसुत्र--वात्स्यायन, अनुवादक कविराजा विपिनचद्र बंधु, १६६१। 
फासायनी का प्रतिपाद्य ; सनोवेज्ञानिक विइलेषण--डॉँ. जगदीश शर्मा, चिस्मय प्रकाशन 
जयपुर, १६६७ । 
काव्य से उदात्त तत्वू--लाजाइनस, अनु डॉ नगेनद्र और नेमिचेद्र जैन, राजपाल 
एण्ड सस दिल्‍ली, १६५८ । 
काव्य-विम्ब--४डाँ नगमेन्द्र, नेशनल पब्लिशिंग हाउस दिल्ती, १६६७। 
काव्यक्षास्त्र--डा हजारीप्रंसाद द्विवेदी, (प्रधान सम्पादक), भारती साहित्य-मदिर 
दिल्‍ली, १६६६ | 
काव्य-पिद्धान्त श्रौर सोन्दर्यशास्त्र--टॉ, जगदीश शर्मा, भारतीय भोघ-सस्थान, 
गुलावपुरा, १६६८। 


काव्यात्मक विस्व--अखौरी ब्रजनंदन प्रसाद, ज्ञानानोक प्रकाशन पटना, १६६५। 


३७४/वाह्मीक्षि रामायण भौर रामचरितमानस सौ दय विधान का तुलनात्मक श्रष्ययन 


का“यादश--दण्टी । 

काथ्यालकारसूत्र-“स भाचाय विश्वश्वर ग्रात्माराम एण्ड सर, दित्ती! 

गोस्वामी तुलसीदास-प रामचद्र गुक्त, नागरी प्रचारिणी सभा कायी, स १६८० । 
घितामएि, माय १--प रामचद्र शुक्त इण्डिवन प्रेस नि प्रयाग १६५३। 
तुलतीदास--डा माताप्रसाट गुप्त, ध्रयाग १६५३३ 

तुलसीदास--चद्धवली पाडेय शक्ति कार्यावय इलाहाबाट, स्तर २००५१ 

तुलसीदास और उनका य्रुग-डा राजपति दीसिते, चानमडल लि बनारस, सा 
२००६ । 

तुलसी की काध्य-क्ला->डा भाग्यवती सिंह सरस्वती पुस्तक सदन ग्रागरा, १६६२ ॥ 
तुलसी-दशन-मोमांसा--डा उदयभानु सिंह लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ, रा 
२०१८ । 

तुलसीदास शौर उनकी कविता, भाग-२--रामनरेश्ष श्रिपाठी हिन्दी-साहित्य मदर 
प्रयाग १६३७ । 

धवमालोक-- ग्रान दवद्धत । 

नहुष--मैथिलीशरण ग्रुप्त साहित्यसदन चिरगाव ख्र २०२३। 

नाव्यशास्त्र --भरतमुनि सा रामकृष्णा कवि, गायकवा” प्रोरिएणप्टल सिरीज बडौटा, 
१६३४॥ 

पातजल थोग-दशम--स॒ह्‌रिकृष्ण गौय“टका गीता प्रेत गोरखपुर स २०१७१ 
प्रतिक्रियाएं--डा देवराज, राजकमल, प्रकाशन, दिल्‍ली १६६७। 

बीभप्स रस भ्रौर हिंदी साहित्य-डा इृष्ण देव भारी, सूय प्रकाशन, दिलती प्रथम 
सस्क्रण । 

भागवत दक्षम स्कध (पूर्वाउ)--स वीरराघवाचाय झानद प्रेस मद्रास, १६१०। 
भारतीय सौदयशास्त्र को भुसिका--ठा फतहर्सिह तेशनल पब्निशिंग हाउस, दिल्ली 
१६४७ । 

माषा-विज्ञान--डा भालानाथ तिवारी क्ताव महल इलाहाबाद। 
समोचिइलेषण--पघिगमण्ड फ्रायड (प्रनु दव : कुमार वटालकार) राजपाल एण्ड सम, 
हिल्‍ली, १६५८॥ 

मानस की शामक्था--परणुराम चतुर्वेदी क्ताव महल, इलाहाबाट १६५३। 

मानस दी रुसो भूमिका--प्रो ए पी वारात्िकोब अनु डा० केसरीनारायण बुक्ल। 
मानस-दशन--डा० श्रीकृष्ण लाल श्रानाद पुस्तक भवन बनारस कोट स० २००६। 
सानस-माधुरी--डा० बतदवप्रसाट मिश्र साहित्यरत्न भडार, झागरा १६४८। 
यचवन्तमुषणख-क विराजा मुरारिटान जोधपुर स० १६६४। 

गोन मनोविशान--हववाक एलिस, राजवाल एण्ड सन्‍्स, दिललो १६५८। 


संदर्भ-प्रन्थ/ ३७५ 


रसगंगाधर--पडितराज जगन्नाथ, चौखम्वा प्रकाशन, वाराणसी । 

रस-सिद्धास्त और सौन्दर्यशास्त्र--डा० निर्मला जैन,-नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 
दिल्‍ली, १६६७ । 

रामकथा . उद्धव श्र विकास--डा० कामिल वुल्के, प्रयाग विश्वविद्यालय, 

प्रयाग १६६२ ॥ 

रामकाव्य की सुमिका--डॉ० जगदीश जर्मा, ग्रन्थमू, कासपुर, १६६८। 
रामचरितसानस का काव्यज्ास्त्रीय श्रतुशीलचव--डॉ० राजकुमार पाडेथ अनुसधान- 
प्रकाशन, कानपुर, १६६३ ! 

रामचरितमानस का मनोवेज्ञानिक श्रध्ययन--डा० जगदीश श्षर्मा, किताव महल, 
इलाहाबाद, १६६४ | 


रामायणी कथा--प्रो० दीनेशचन्द्र सेन, अनु० भगवानदास हालना तथा प० बदरी- 
नाथ क्षर्मा बेच, १६२२ ॥ 


रामायणकालीन समाज--जातिकुमार नानुराम व्यास, सस्ता साहित्य मंडल, नई- 
दिल्‍ली, स० २०१५। 
चक्रोक्ति जीवितमू--कुतक । 


चाल्मीकि श्रौर तुलसी . साहित्यिक मृल्यांकन--डा० रामप्रकाश शअ्रग्रवाल, प्रकाशन- 
प्रतिष्ठान, मेरठ, १६६६। 


चाल्मीकि रामायण श्रौर रामचरितसानस--डॉ० विद्या मिश्र, लखनऊ विष्वविद्यालय 
लखनऊ, १६६३ ॥ 


साहित्य-दर्षएण---विश्वनाथ । 

साहित्य-सिद्धान्त--ड।० रामअवव हिवेदी, विहार राष्ट्रभापा परिषद्‌, पटना १६६३॥। 
सिद्धान्त और क्रष्पयन--डा ० सुलावराय, आत्माराम एण्ड सन्स, दिल्ली, १६५५॥ 
सौन्दर्य-तत्त्त--डा सुरेन्द्रनाथ दासगुप्त, भारती भइडार, इलाहाबाद, स० २०१७ । 
सौन्दर्य-तत्त्व श्रौर काव्य-प्िद्धान्त--डॉँ सुरेन्द्रवारलिंगे, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 
दिल्ली, १६६३। 


सौन्दर्य -मीमांसा--इमेनुअल काण्ट, अनु० रामकेवल सिंह, कितावमहल, इलाहाबाद, 
१६६४ ६ 


सोन्दर्यशास्त्र--डा० हरद्वारीलाल शर्मा, साहित्य-भवन, इलाहाबाद, १६५३ । 
सौन्दययशञास्त्र की पाइचात्य परम्परा--राजेन्द्रप्रतापसिह, नया साहित्य प्रकाशन, इला- 
हावाद, १६६२ | 


सोन्दर्यशास्त्र के तत्त्व-- ट[० कुमार विमल, राजकमल प्रकाथन, दिल्‍ली, १६६७! 


सोन्दर्यद्ाएत्र के मूल तत्त्द - क्ोचे, अनु० श्रीकान्त खरे, विताव महल, इलाहाबाद, 
१६६७ ] 


३७४/वाल्मीकि रामायण भौर रामचरितमानस सौ“दय विधान फा तुलनात्मक प्रष्ययन 


काव्यादश--दण्डी 

कास्यालकारसूत्र-स झाचाय विश्वश्वर प्रात्माराम एण्ड सास, टिल्दी | 

गोस्वामी तुल्ततोदास--प रामचद्र णुका, नागटी प्रचारिणी सभा कागी, स १६८०३ 
चि'तामणि, भांग १--प रामचद्र युव॒त्र इण्चियन प्रसे लि प्रयाग १६५३॥ 
तुलसीदास--डा मावाप्रसाठ युध्त प्रयाय, १६५३३ 

ठुलसीदास--चद्धबली पाडेय शक्ति कार्यालय इलाहाडा”, से २००५१ 

तुलसीदास और उनका युग--डा राजपति दीखित, चानमडत लि बतारस, से 
२००६ ॥ 

तुलसी की काव्य-कला--डा भाग्यवती सिंह सरस्वती पुस्तक सदन ग्रागरा, १६६२ ॥ 
तुलसी-दशन-मोमासा--डा उदयभानु सिह लत़नऊ विश्वविद्यालय लसनऊ, सा 
२०१८ ॥। 

तुलसीदास झौर उनको कविता, माग>२--रामनरेश्व त्रिपाठी, टिन्दी-साहित्य मंदिर 
प्रयाग १६३७ । 

घ्वयालोक-- आन दवद्धन । 

महुष--मैधिलीशरण गुप्त साहित्यसदन चिरगाँव सा २०२३। 

नाव्यशास्त्र --भरतमुनि सता रामकृष्ण कवि, गायकवाड श्रोरिएण्टल सिरीज बडौडा, 
१६३४। 

पबातजल योग-दशन--स ह्रिदृष्ण गोयदका गीता प्रेस गोरसपुर स २०१७। 
प्रतिक्रियाएँ--डा दवराज, राजक्मल प्रकाशन दिल्ली १६६७। 

बीम/स रस भौर हिंदी साहित्य--डा इष्ण दव भारी, सूय प्रकाशन, दिजी, प्रथम 
सस्करण | 

भागवत, दशम स्कध (पूर्वाढ)--स वीरशाघवाचाय, श्रानद प्रस॒ मद्रास १६१०१ 
भारतोय सौ-दपय वाहन को भूमिका--डा फतहसिह नेशनल पलिशिंग हाउस दिल्ली 
१६६७ । 

माधा-विज्ञान--डा भोलानाथ तिवारी क्ताव महल इलाहाबाद। 
मनोविश्लेषश--सिग्रमण्ड फ़ायड (प्रनु दवे द्व कुमार वदालकार) राजपाल एण्ड सस, 
टिली, १६५८॥ 

मानस की रामस्या--परशुराम चतुर्वेती क्ताव महल इलाहाबाट १६५३।॥ 

मानस दी रुसी भूमिका--श्रो ए पी वाराक्षिकांव प्रनु डा० केसरीनारायरा गुकल। 
मानस-दर्ान --डा ० श्रीकृष्ण लाल आनाद पुस्तक भवन बनारस कैट स० २००६। 
मानस-माधुरी--डा० बलदेवप्रसाट मिश्र साल्त्यरत्न भडार, आगरा १६५८। 
सच्वन्तभृषणम्‌--क विराजा मुरारिटान जोधपुर, स० १६६४॥।॥ 

मोन मनोविज्ञात--हववाक एलिस, राजपाल एण्ड सास, लिलली १६४८। 


संदर्भ-प्रन्थ/३७४ 


रसगंगाधर--पडितराज जगन्नाथ, चौखम्वा प्रकाशन, वाराणसी 

रस-सिद्धान्त और सौन्दर्यशास्त्र--डा० निर्मला जैन, नेशनल पब्लिशिग हाउस, 
दिल्‍ली, १६६७ । 

रामकथा उद्धव और विकास--डा० कामिल वुल्के, प्रयाग विश्वविद्यालय, 

प्रयाग १६६२ ॥ 

रामकाव्य की भूमिका--डॉ० जगदीश शर्मा, ग्रन्थमू, कासपुर, १६६८। 
रामचरितमानस का काव्यश्ञास्त्रीय अ्रदुशीलन-डॉ० राजकुमार पाडेय अनुसधान- 
प्रकाशन, कानपुर, १६६३ । 


रामचरितमानस का मनोवंज्ञानिक भ्रध्ययन--डा० जगदीश शर्मा, किताव महल, 
इलाहाबाद, १६६४ । 


रामायणी कथा--प्रो० दीनेशचन्द्र सेन, श्रनु० भगवानदास हालना त्तथा प० बदरी- 
नाथ शर्मा बेच, १९२२ । 


रामायणकालोन समाज--शातिकुमार नानूराम व्यास, सस्ता साहित्य मडल, नई- 
दिल्‍ली, स० २०१५ । 


वक्रोक्ति जीवितमु--कुतक । 


वाल्मीकि श्लोर तुलसी साहित्यिक मुल्यांकन--डा० रामप्रकाश अग्रवाल, प्रकाशन- 
प्रतिष्ठान, मेरठ, १६६६। 


वोल्मीकि रामायण झौर रामचरितसानस--डाँ० विद्या मिश्र, लखनऊ विव्वविद्यालय 
लखनऊ, १६६३ । 


साहित्य-दर्पशा--विश्वनाथ । 

साहित्य-सिद्धान्त--ड!० रामअ्रवव हिवेदी, बिहार राष्ट्रभापा परिपद्‌, पटना १६६३। 
सिद्धान्त श्रौर भ्रध्ययत्--डा ० गुलाबराय, आत्माराम एण्ड सन्‍्स, दिल्‍ली, १६५५। 
सौन्दर्य-तत्त्व--डा सुरेन्द्रनाथ दासगुत्त, भारती भडार, इलाहाबाद, स० २०१७ | 
सोन्दर्यं-तत्त्व श्लौर काव्य-प्रिद्धान्त--डॉ. सुरेन्द्रवारलिगे, नेशनल पब्लिशिंग हाउस 
दिल्ली, १६६३ । 


सौल्दये-मोमांसा--इमेनुअ्ल काण्ट, श्रनु० रामकेवल सिंह, कितावमहल, इलाहाबाद, 
१६६४ १ 

सौन्दर्यशास्त्र--डा ० हरद्वारीलाल णर्मा, साहित्य-भवन, इलाहाबाद, १६४३। 
सोन्दर्यश्ञास्त्र की पाइचात्य परम्परा--राजेन्द्रभ्तापसिह, नया साहित्य प्रकाशन, इसा- 
हायाद, १६६२ ।॥ 

सोन्दर्यशास्त्र के तत्व--टा० कुमार विमल, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली $ १९६७।] 


न के मूल तत्त्द -क्रोचे, अनु ० श्रीकान्त खरे, क्ताव महल, इलाहाबाद, 
१९६७ ॥ 


३७६/वाल्मीकि रामायण शौर रामचरितसानस सौदय विधान वा तुत्तनात्मक अध्ययन 


हिवी साहित्य की भुनिका-ोें दजारीप्रसाद दिवेटी हिंदी ग्राथ रलावर,बम्यई,१६४४। 
हिंदी साहित्य-फोश-_ा० धीरे द्र वमा[(प्रस ) प्रयाग विश्ववियाजग्र प्रयाग स० २०१५।॥ 
हिपी-साहित्य पर सत्ट्ृत-साहित्य का प्रभाय--डा० सरनाममिह टार्मा, रामतारायण 
अग्रवाल, इवाहाबाद १६५०। 
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(8) पत्रिकाएँ 
विल्वम्मरा--वप हे अब १ -स० विद्याघर शास्त्री, हिटी विश्यभारती झनुसधान 
परिषद्‌ वाकानर । 


समालोचक (सौदयथात्त्र विधेवांक्‍)--सा० डा० रामविलास शर्मा विनोट प्रुस्तवा 
मत्रि. भागरा । त 


